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|  , अलुवाद्कछ 
पण्डित केदारनाथ रामो सारस्वत 
'सुप्रमात्म्‌ः-सम्पाद्‌कः 


बिहार-राष्टमाषा-परिषद्‌ 


पटना 


प्रकाशक- 
बिहार-रषटूभाषा-परिषद्‌ 
सम्मेलन-भवन, 
परटना--३ 


भथम संस्करण; बि० सं° २०११ सन्‌ १९५४ दस 


स्वाधिकार सुरक्षित 
मल्य % : सजिल्द ९) 





युद्रक-- 
बाढक्रष्ण दासो, 
ज्योतिष प्रकाश प्रेस, 
बनारस 


भ्राक्कयन 


काव्य-मीमांसाके रचयिता कवियाज राजशेखर काव्य-शाश्के आचार्योकी उष 
प्राचीन परम्परामे आते है, जिसका प्रारभ सुदूर यतीतके धूमिल क्षितिअमे केवल भस्पष्टूप 
से भिव्यज्ञित है । स्वयं राजशेखरने "काव्यमीमांसाः के आरम्भे च्लिादै कि जिस 
कवि-रहस्यका उदुधाटनवे करने ज्ञा रहे, उसका सर्वप्रथम निर्माण इन्द्रे कियाथा। 
उसी सिलसिलेमे, काव्यशाख्के भिन्न-भिन्न अंगोके प्रथम प्रणेताके रूपमे उन्होने उक्तिगभ, 
सुवणैनाम, प्रचेता, यम, चित्राङ्गद; रोष, पुलस्त्य, भौपकायन, पाराशर, उतथ्य, कुबेर, 
कामदेव, भरत, नन्दिकेदवर, धिषण ८ वृहस्पति ), उपमन्यु तथा कुचमारका उस्छेख किया 
है१। आज हम जिस परिखितिमें ई, उसमे यह कहना कठिन है कि इन नाप्रोमेसे कितने 
प्रामाणिक है; क्योकि अधिकंशके विषयमे हमे कोई ज्ञान नहीं है। किन्तु इतना निश्चयदहै 
कि नमे से कई नामरेसे जो एेतिहासिक तथा प्रामाणिक ह । उदाहरणतः 'कामसूघ्न 
मे भुवणनामः सौर (कुचमारः को चर्चा भाई है । "भरतः के नाय्वाल्लः की प्रााणिक्ताके 
सम्बन्धमे तो कोई रका ष्टो नहीं है । भरतके नाव्यशाश्चके अन्तमे (नन्दिभरतः नामका 
भी उस्टेख है । सम्भवतः यद भनन्दिभरतः ओर (नन्दिकेदवरः दोनो एक हो| 


इस प्रसंगको भधिक विस्तारन देते हुए हम इतना तो भवेय करेगे कि भारतीय 
काव्य-शाखछ्रकी परम्परा किसी-न-किसी रूपमे वेदिक संहिता्भोके युगसे दही चल्तीभा रही 
है । किन्तु काव्यशाख्का स्पष्ट ओर वैकञानिक रूप हमे प्रथम-प्रथम 'भरतः मुनिन अपने नाय्व- 
दाश्च मे दिया । वैसे तो अग्निपुगणः मे भी साहित्य-शाकरूके सिद्धान्तोका खान-सखान पर सुन्दर 
विवेचन पिल्ताहि; किन्तु वे अंश जिनमें यह विवेचन सम्पन्न हूभा है, काँ तक भरतके 
नाय्यशाख्रसे प्राचीनतर है, यह सन्देहास्पद्‌ है| भरतके नास्वशाख्लका समय प्रायः देसवी सदीका 
प्रारम्भ माना जाता है । उस समयसे काव्यशाख्रकी जो धारा प्रवाहित हृद, वह अविच्छिन्न 
रूपसे चट्ती चटी आई है । काव्यश्याख्के इन भरत-परवत्त भाचार्योमिं हम निग्नरङिखित 
नामोका उस्टेख करना चार्हेगे - 


॥ 0 





--- न ~ श म 0 त क म क का भिना मि कका ककन 


१, "तत्र कविरहस्य सहस्राक्षाः समाम्नासीव्‌, मक्तिकमुक्तिगभः, रीतिनि्णयं सुवणेनामः, 
भानुप्रालिकं प्रचेतायनः, यमकानि चिग्रं चिश्राङ्गदः, शब्दश्टेषं इटेषः, वास्तवं पुरस्तयः, ओपम्य- 
मौपकायनः, अतिशयं पारा्षरः, अ्दरेषमुठध्यः, उभयाशङ्कारिकं कुमेरः, वेनोदिक कामदेवः, 
रूपकनिरूपणीयं मरतः, रसाधिकारिकं नम्दिकशवरः, दोषाधिकारिकं धिषणः, गुणोपादानिङ्‌- 
सुपमम्युः, ओपनिषदिकं कुचमारः इति ।' 


( २) 


मेधावी, भद्धिकाव्यकार, भामह, दण्डी, उद्धट, वामन, सुदरर, ध्वन्यालोक कार, राजरोखर, 
भह्नायक, कुन्तक, अभिनवगुप्त, धनञ्जय; महिममह; भोज, क्षेमेन्द्र, मम्मट, स्य्यक; वाग्भट, 
हेमचन्द्र, जयदेव, विद्याधर, विद्यानाथ, विश्वनाथ, भानुदत्त; रूपगोस्वामी, केदावमिन्न 
अपय्य दीक्षित, जगन्नाथ भौर नागेशभद्‌ । 


हमारे न्दी रीति-साहिव्यके आव्वार्योनि भी काव्य-शास्रकी अनुपम विवेचना की दहै; 
किन्तु केशव, धिदहारी, भूषण मतिराम आदिसे लेकर भानु कवितकने लो प्रतिपादन किया 
है, वह मुख्यांशमे संस्कृत-सादहिव्यसे दी अनुप्राणित है । एेसी स्थितिमे हमारा यह टट विहवास 
है कि हिन्दीके काव्य-शाश्रके समुचित श्ञानफे टिष्ट संस्कृतके आकरभूत काव्य-शासे 
परिचय भावश्यक है । संस्करृतके काव्यशास्प्रमे "शजशेखर ओर उनकी ("काव्य-मीमांसा"का 
स्थान बहूत महच्वपू्णं है । यदह रस, गुण अथवा अदटेकारोके प्रतिपादनको अपना प्रमुख 
लक्ष्य मानकर नहीं चल्ती; किन्तु शास्त्रसंग्रह, शास्र-निदेश आदि आधारभूत तथा गम्भीर 
विषययोंका प्रतिपादन करती दै ओर उसी क्रममे रस; अलंकार यादि का मी विदटेषण सता 
दै । राजरोखरने जिस विद्रत्ताके साथ काव्यमीपांसाकी रचना की है, उसे ध्यानम रखते हुए 
ध्वाल-यामायणः मे एक स्थलपर यह इलोक आया दै- 
बभुव वत्मीकभवः कविः पुरा 
ततः प्रपेदे भुवि भवृमेण्ठताम्‌। 
स्थितः पुनर्यो भवभूति-रेखया 
स वनत्तते सम्प्रति राजशेखरः । 
तात्फ्यं यह है कि आदि कवि वार्मीकि ही इतर जन्मोमें क्रमशः भवमृति भौर राज- 


रोखरके रूपमे प्रकट हूए । इससे हम राजरोखरके पाण्डिय योर उनकी प्रसिद्धि का अनुमान 
ट्गा सक्ते ई । 


हिन्दीमें अब्रतक रानक्षखरकी फाव्यमीमांसाका प्रामाणिक अनुवाद नष्टींथा। यह 
हमारे चिए सभी दृष्टियोसे चिन्ताजनक स्थिति थी | बिहार-राष्टूमाषा-परिषद्‌की र से पण्डित 
श्रीकेदारनाथदयमां सारस्वत जेसे अधिकारी विद्वान्‌ द्वारा इसका अनुवाद प्रस्तुत करते दए हमं 
गोरवका अनुभव होता है । सारस्वतजीने प्रकांड विद्वान्‌ छखर्गीय महामहोपाध्याय पण्डित 
रामावतार रा्माका शिष्यत्व प्राप्तक्िया है ओर (सुप्रमातम्‌" जैसे विख्यात संस्करृत-पत्रका 
सम्पादन कर विशिष्टलूपसे ख्याति-भजन क्रिया है । हमे विदवास है कि काव्यके मनीषी भोर 
साहित्यक प्रेमी इस अनुवाद का समुचित स्वागत करेगे । 


धर्मन्द्र बक्षचारी शास्नी 
परिषद््‌-मंत्री 
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आखोचना ष निबन्ध्‌ 


कविराज राजरोखर 


विक्रम संवत्सरकी नवमः, दशम जर एकादश शताग्दियोंका समय, संस्कत वाड्यका दीप- 
निर्वाण कार कहा जा सक्तादहै। इन तीन शतकोमे संस्कृत वाद्यकी विभिन्न शाखारोपर 
सूक्षमरूपसे प्यप्त तथा विस्तरत विवेचन, समीक्षण एवं परीक्षण किया गथा । इस मीमांसा कामे, 
प्राचीन ऋषियों एं आचार्यो द्वारा स्तोके रूपमे संकलित संक्षिप्त शासनीय विषयःपर, 
तत्कालीन कुशाग्रमति विद्रानोने, तर्का, युक्तियों एवं प्रपाणों द्वारा गम्भीरतम रूपमे वेक्ञानिकः 
विवेचन कविये। इन दाशनिक विचारधारक्रे विद्वानौके समीक्षणोसे इन तीन शतान्दियोमें 
संस्छेत-वाङ्य-कत्पतरु, अनेक शाखा्मो तथा प्रशाखाथं द्वारा विस्तृत, गहनं एवं परिपुष्ट 
होता रहा है । सो समय विभिन्न विषर्योपर तत्कालीन विद्वानीमं विवाद्‌ ( शास्त्रार्थं ) प्रणाटीका 
प्रचार हुभा भौर बोद्ध एवं जेन विद्वानोने भी संसछरत-वाड््रयकी इस मीपांसामे मदहःवपण 
माग लिया। 

इन्हीं शतकोमं जहो भचाय शकर, भ्र कुमारि, मण्डन मिश्र, उदयोतकर, साचा 
उदयन, सायण, माधव, विज्ञानेश्वर भादि प्रकाण्ड दाशनिक, मीमांसक, तार्किक तथा 
धर्मशास्त्री मलेचक विद्वान्‌ उपपन्न हुए, वहीं बद्ध-साचायं धर्मकीति, कमलशील, जेन- 
साचाय पाल्यकीति आदिन संस्कृत दशन, व्याकरण आदि विषयोपर तथा साहित्यश्षेत्रमे 
भाचायै वामन, दण्डी, आनन्दवर्धन, अभिनव रुक्त, राजशेखर, कषेमेन््र, मम्भट, भोज 
आदि विद्वानोनि रस, अलंकार, ध्वनि एवं रीति विषरयोपर, वृक्षषतर भर गंमीरतम मीमांसाभों 
दवारा संस्छृत-माण्डागारको अनेक अमूल्य उज्ज्वल रल प्रदान क्ये | 


इन शतकीके अनन्तर जो विद्वान्‌ उपपन्न हृ) वे इन्दी विद्रानोकी स्वनाम पर टीका- 
रिप्पणिर्यँ श्युष्क-शास्रा्थ, संग्रह एवं निबन्ध-ग्रनथोकी स्वना करते रहे | मौलिनः गवेषणामं 
ओर विचारोकी वृह छटा किर न दीख पदी | 


न रातकोमं साहिय-सम्बन्धी स्चनाओं एवं मीमांसायोके प्रधान क्षेत्र दो थै--प्रथम कदमीर 
ओर दृसरा कन्नौज । इस अवसर पर जरह व.दमीरके संश्करत-प्रणयी राजाभेकि शासनकाले, 
आनन्द) अभिनव; क्षेमेन्द्र) मम्मट भादि प्रखर-प्रतिभा-सम्पन्न आलोचक विद्वानोने जन्म- 
लिया, वदँ कान्यकुन्जके यश्चोवमा, मदेन्द्रपाट, महीपाल आदि संस्छृतानुरागी राजाभीके शासन- 
कालमे वाक्पतिराज्, भवमूति, राजशेखर भादि विद्धानोनि साश्चय प्राप्त कर राहिव्य-क्षे्रमं 
सद्धुत प्रतिभाका परिचय दिया सौर संसकृत-साहिय-भाण्डारकी सर्वतः श्री-ब्रृद्धि कौ। 
हनम कविराज राञ्शेखरका प्रसुख स्थान है, जिनकी विस्तृत चचा हमारा प्रमुख ध्येय हे । 
नैषध जैसे महाकाव्य तथा खण्डनखण्डखाद्य-जैसे उृष्टतम कोटिके दारानिक प्रन्थोके प्रणिता 
भ्रीहषे भी इसी कान्यकुन्जकी राजसभामे ये | 

राजरोखर, भपने समयक सिद्धदस्त नाटककार, प्रौढ महाकवि, गम्भीर मीमांसक भर 
चतरख विद्वान्‌ ये । राजदोखरकी रचनायोमे चार नाटक, एक भूगोट-सम्बन्धी निबन्ध, एक 
मद] काव्य सौर एक काव्यर्चना-दाखपर आलोचनामक विस्तृत निबन्धका पता चता है । 


( २ ) 


हम पहले कह भये है कि साहि्य-सम्बन्धी स्वनाथे प्रथम स्थान कडमीरका यौर 
दूसरा कन्नौजका था | इनमे यह अन्तर देखा जाता है कि जह कडमीरी कवियोकी प्रृ्ति 
्रव्यकाव्योे अधिक देखी जाती है, वहाँ कन्नौजके कवि्योमिं हदयकाव्यो-- नाटको-- की भोर 
भिक भभिरुचि थी । इन शतकोम कदमीरमे हरविजय; शरीकण्ठचरित, ईस्वरित 
चिन्तामणि, भारत-मंजरी, रामायण-मंजरी-जेसे महाकार्व्योका प्रणयन हुभा, इधर कल्नोजमे, 
महावीर-चरितः, उत्तर-रामन्वरित, मालती-माधवः बाल-रामायण, बाल-मारत, विद्धश्चालमञ्ञिका; 
कपूरमञ्जरी एवं चण्डकोशिक- जेते उलङृष्ट नाटकोकी स्वना हू । 

इसके अतिरिक्त भाषाके सम्बन्धमे मी कुद अन्तर देखा जाता दै । कदमीरके कवियौकी 
रचनां एकमात्र संसृत भाषामें पादं ज्ञाती दह । प्राङृेतमे उनको स्वतन्त्र-स्वनाका प्रायः 
अभाव दै । नास्व-रचनाके अभावके कारण भी कदमीरियोकी रचनाभोमिं प्राङरत नदीं पादे 
जाती । परन्तु मध्यदेशमे संस्रृतके समान प्राङ्त, यप्र) भूत-माषा), सोरसेनी सदि 
्राङृेत माषा्ोका भी कविताकी भाषकि रूपमे प्रचुर प्रयोग हुआ ई । तत्कालीन बापति 
राजदेवने प्राङतभाषामे गोडवधः नामक महाकाव्यकी स्वना की थी । भवभूति भर राजरोखर 
तो इस विषयके प्रबल पक्षपाती ये | राजशोखरने इस मध्यदे शके कवियोके छ्षए सभी माषाभोमं 
प्रवीण होना भवदयक बताया दै।१ इस सम्बन्धमें हम भागे चलकर विस्तृत विवेचन करगे । 
इसके पूर्वं राञजशेखरके समय, देश, कुल आदि विषयोपर विचार किया जायगा । 


समय 

राजरोखरका समय निर्णय करना अन्य-अन्य संस्छृत-कवियोके समान दुरूह 
नदीं है। राजदोखरने जो चार नाटक च्खि है, उन स्रकी प्रसावनामें गोरवके 
साथ उन्होने अपनेको कन्नौजके राजा महेन्द्रपालका गुर बताया हैर ओर अन्तिम नाटक 
(बाटमारतमे मदेन््रपारेके पत्र महीपारको अपना संरक्षक च्खिा है। महेन्द्र-पालका 
दूसरा नाम निमेयराज् मी था । कशूरमज्ञरी सद्धकम उते निभैयराजके नामे सरण 
किया गया है।3 बाटमारत नारके महेन्द्रपारके पुत्र महीपालको अपना संरक्षक मानादै। 
इससे यदह तिद्ध है किं राजदोखर कन्नौजके राजा महेन्द्रपाल्के विद्यागुर ये भौर उसकी मृ्युके 
अनन्तर उसके पुत्र मदीपाख्के भी सभाक्रवि ये| 

राजा महेन््रपार गुजर-प्रतिहार-वंशका राजा था। राजपुतानेके गुजर-प्रतिहार-वंशके 
शासक नागभद्ने, जिसकी राजधानी भिन्नमाल या भिलमा थी, सर्वप्रथम कन्नोजपर शासन 
स्थापित रिया । नागमद््के उत्तराधिकारी राममहने ८३४से ८४० ईै० तक्र तथा उसके पुत्र मिहिर 
भोजने ८४० से ८९० ई° तक रासन किया | इसने अपनेको विष्णुका अवतार ककर भादि. 


व 


(० 


१. यो मध्ये मध्यदेशं निवसति स कविः सर्वमाषानिषण्णः | 
-- काव्यमीमांसा, सध्या १०। 
२, किमपरमपरः परोपकार-व्यसन-निधेगे णितैगणेरभुष्य । 
रधुकर-तिरको महिन्द्रपारः सकटकला-निर्यः स यस्य शिष्यः ॥ 
--विद्धशालभल्िश्) भङ्क--१ । 
३. बारकविः कविराजो निभंयराजस्य तथोपाध्यायः। 
ह 
दसयस्य परम्परया आत्मा मा्ास्म्यमारूढ़ः ॥ --कप्रमञ्जरी, १-९। 


( ३ ) 


वराहकी उपाधि धारण की । मिहिरभोजका पुत्र महेन्द्रपाट था | प॑जावको छोडकर समसं 
आ्यावतमे इसका राज्य था । इसकी राजधानी गंगा तटपर स्थित गाधिपुर थी ¦ गाधिपुर भौर 
महोदय-ये दोनो नाम कान्यकुन्जके है, जो आजकर कन्नौजके नामसे विख्यात ह । रायबरेटी 
जिकेके अनी भ्राममें तथा रिडनीमें प्राप्त जिलटेखेमे राजा महेन््रपालकी चर्चा है, जो विक्रम. 
संवत्‌ ९७४ ८ ई ० सन्‌ ९१७-१८ ) का है । इस टष्टिसे कन्नोजके राजा महेन्धपाटका समय 
विक्रमान्द ९४७-९६५ ( ई० ८९०-९०८ ) तक अर्थात्‌ १८ वर्षेक्रा होता है । उसके पुत्र 
महीपा देवका समय विक्रमान्द ९६७-९९७ (ई० सन्‌ ९१०-९४० ) तक है | अतः 
राजरोखरका समय विक्रमान्द्‌ ९३७-९७० ( द° सन्‌ ८८०-९२० ) तक ॒निर्विवाद माना 
जञा सक्ता है। 

राजा महीपाल्देवकी सभाम एक प्रसिद्ध कवि भ्य क्षेमीश्वर ये; जिन्होनि चण्डकोशिक 
नामक नाटककी स्चनाकीडहे। इसका दिन्दी-मनुबाद्‌ मारतेन्दु हरिश्वन्रने ससय हरिशवनद्र 
नामसे किया हे। ये राजशेखरके समय या उसके कुछ अनन्तर महीपाख्के सभाक्वि रटे होगे । 
इनके सम्बन्धे मार० डी° बनर्जनि टिखा है कि यय क्षेमीश्वरका संरक्षक महीपाल, ब्रगाल्के 
पाट-वंशका राजा था ओर चण्ड-कोशिकका निर्माण बंगाल हुमा था |+ परन्तु यह बनर्जी 
महोदयका भ्रममाच्र है | कारण यदह कि भयं क्षेमीश्वरने उपने नाटक की प्रसावनामे महीपाल- 
देवके सम्बन्धमे ल्खिा है कि महीपाल्ने कर्णाटकोँको हराया था।२ एतिहासिक प्रमाणो-द्रार 
यह सिद्ध दै कि राष्ट वंके राजा त्रतीय-दन्छने कन्नोजके महीपार्को पराजित किया था। 
महीपाट्ने चम्देठे राजा हषदेवकी सहायतासे पुनः राज्य प्राक्त किया | यदह घटना ईसवी सन्‌ 
९१५-९१७ की है । अतः क्षेमीशवरको ब॑गारके पालव॑श्ीय राजा महीपालका समापरण्डित मानना 
कथमपि युक्ति-संगत नदीं दै। ग्योकि इस ॒पाट्वंशके किसी भी राजाने कर्णाटककी लड़ा 
नदीं ठ्डी थी ओर न ायचाणक्यकी नीतिका अनुसरण ही क्ियायथा। इस विषय प्रर अन्य 
प्रमाण भी दिये जा सकते है; किन्तु विस्तार न करके इतना कहना ही अलम्‌ होगा । 

उत्त प्रमार्णोसे विक्रमकी नवम शतान्दीका मध्यभाग राजन्ेखरका निशित समय पाना 
जा सक्ता है। 

साहित्यकारयोकी दष्टिसे मी रजरोखरका यद्य समय हो सकता है | राजशोखरने काम्य 
मीमांसामे करमीरके उद्भट, वामन, मनन्दवद्धंन तथा कनोजके वाक्पति-राजदेव एवे भवमूतिके 
नाम उद्धृत चथिह। इनमे उद्धट कदमीरके राजा जयापीड्की सभाक सभापति ये ।3 जया- 
पीडका समय विक्रमान्द ८३६-८७० ( ई० सन्‌ ७७९-८१३ ) है । यद समय वामनका भी 





१. देखिए, ार० डी ° बनजीं : पाल्य आक गार, पृष्ट-७३. 


२, यः संश्रित्य प्रङृतिगदनामा्य चाणक्यनीति 
जिध्वा नण्दान्‌ कुसुमनगरं चन्द्रगृक्तो जिगाय । 
कर्णाटष्वं ध्रु वसुपगतानद्य तानेव हन्तु 
दोद॑र्पास्यः स॒ पुनरमवच्द्रमीमष्टीपारुदेवः ॥ 
--चण्डकीशिक, १। 
३, विद्वान्‌ दीनाररक्षेण प्रय कृतवेतनः । 
भषटोऽभू दुद्धटस्तस्य भूमिभरतुः सभापतिः ॥ --राजतरंगिणी, ४-४९५ । 


( ४ ) 


हि ।* सुप्रसिद्ध ग्रन्थ ध्वन्यालोके रचयिता आनन्दवद्धंन कदमीरके राजा अवन्तिवमोके सभा 
पण्डित येर, जिनका शासनकाट विक्रमान्द ९१४-९४१ ( ३० सन्‌ ८५७-८८४ ) था । भतः 
सनन्दके कुछ ही उपरान्त राजरोखरका होना निशित है | इसके पूर्वै उनका अस्तित्व नदीं 
माना जा सकता । 

धर राजरोखरको केमेन््र,* सोमदेव भर सोद्टल्ने उद्धृत किया है । ये तीनों कवि 
विक्रमाग्द १०४०-१०६० के लगभग हूए ई । अतः इनके पूर्वै राजरोखरका होना सिद्ध हे । 
श्री कण्टचरित-महाकाव्यके प्रणेता मह्न भी राज्डेखर की च्चा की है* यह ११ वीं शताब्दी. 
काहे। 

सके अतिरिक्त क्ेमेन््रने भचित्य-विचार-चर्चा तथा सुडत्त-तिलकमें राजरोखरको उद्धृत 

किया है। चायं अभिनव गुप्तने भी मरत-नाट्यशाख्रकी दीकामें राजरोखरके नायकोके पद्य- 
उद्धृत किये हँ । मम्मटने काव्य-प्रकाशमें प्रायः राजहेखरके नाटकोसे उदाहरण ल्ि ह| 
सतः वे इनके पूवैकाीन थे । 


वंश ओर देश 


राजरोखर महारा्-दे श्वासी थे सोर यायावर-वंशमें उत्पन्न हूए ये । यायावरका अथ 
दै-- जो निरन्तर चल्नेवाले हों । प्राचीन समयके ऋषियों दो प्रकारके ऋषि हते ये- 
१. यायावरीय यर २. शाटीय । यायावरीयोका त्रत थाकिवे एक सथानमें न रहकर प्रायः यात्रा 
करते रहते थे । संन्यातिर्योके लिए भी यदी नियम है । परन्तु यायावरीय सेन्थासी नदीं होते 
थे । ये गहय या वानप्रखी सन्त ये। महारा देशमें भाज भी कुछ रेमे सन्त देखे जाते रै; 
ल) गोभों आर अनेक व्यक्तियोको साथ लेकर प्रायः यात्रा भोर भजन-कीतेन करते रहते ई । 
ब्राह्मण-ग्रन्थोमे मी एक सूक्तमे एेसे यायावरोक्रा वणन आयाहि कि (निरन्तर यात्रा करने वाठे 


१. मनोरथः शंखदत्तश्चटकः सन्धिमांस्तथा । 
चभूवुः कवयस्तस्य वामनाद्याश्च मन्त्रिणः ॥ 
--राजतरद्धिणी, ५ तरंग, ४९६ श्छो°। 
२, मुक्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्दवद्धेनः । 
प्रथां रल्नाकररचागात्‌ साच्राज्येऽवन्तिवमंणः ॥ 
-- राजतरङ्गिणी, तरङ्ग ५--१४९। 
३, कविवौक्पतिराज-श्री-म वभुल्यादि से वितः । 


जितो ययौ यशोवर्मा तद्गुणस्तुतिवन्दिताम्‌ ॥ 
--राजतरङ्धिणी, तरङ्ग 9-- १४० । 


४, क्षेमेन्दरने अपने भ्रन्थोके अन्तत छिखा है--करमीरकरे राजा अनन्तदेवके शासन- 
कारे म्रन्थ-रखना की | यष्ट ननन्तदेव कविर्योका सम्मानकती भौर भोजराजका सम- 
कालीन था । इसका समय ईस्वी सन्‌ १०५० है । देखिए्- 

स च भोजनरेन्द्रश्च दानोरकर्षेण त्रिश्रृतो । सूरी तस्मिन्‌ क्षणे तुस्यौ दवावास्तां कविबान्धवौ ॥ 

-- राजतरङ्गिणी, रङ्ग ७, शछो० २५९ । 

५, प्रक्रमेक्ंडवक्रिस्णो मुरारिमनुधावतः । 


शभीराजकशेखरगिरी नीवी यस्योक्तिसम्पदाम्‌ ॥ 
--श्रीकण्डचरित, २.५ स ०; ७४ श्छोक । 


( ५ 


ग्यक्तियोकी उधिं पुष्ट होती है, आतमा प्रह होती है ओर यात्रा-भमसे उनके पाप द्र होते 
हैः आदि१ | पेते द्दी किसी यायावर महात्माके वंशम जन्म लेनेके कारण राजशेखरने गोरव- 
शृद्धिके लिए अपने वंशको यायावरीय शब्दसे अलंकृत किया हे । 
बाल-रामायण नाटककी प्रसावनामे अपना परिचय देते हुए उन्हौनेच्लिादहै किवे 
महाराष्ट्‌-चूडामणि अकालजल्दके चतुथं अर्थात्‌ प्रपोत्र मोर दुदुंकके पुत्र थे। उनकी माताका 
नाम शीलवती थार | इस नाटककी प्रस्तावनासे यद्‌ भी पता चरता है कि उनके पिता किसी 
राञ्यकरे महामन्त्री भी येऽ | वे स्वयं भपनेको उपाध्याय छिखते ह । अतः वे ब्राह्मणये | 
उनके इस यायावर वंशमे अकालजल्दसे लेकर अनेक विद्वान्‌ कवि हए है, जिनकी 
सामान्य सौर विरोषरूपतसे राजरोखरने प्ररंसाकी है। इन कवियोँमे भकालतट्द्‌, सुरानन्द; 
तरल, कादम्बरीराम सर कविराजका नाम दिया गया है* | 
भकाल्जल्द्‌ इस यायावर कुखके अधिक प्रसिद्ध व्यक्ति प्रतीत होते है | यही कारणदहैकि 
राजदोखरने अपने पिताके सम्बन्धमे मलन्त॒ साधारण परिचय देते हुए ओर अपने पितामहके 
लिए मौन रहकर प्रपितामदहका नाम अच्यन्त गौरवके साथ टिखा है। उनके नामसे परिचित 
होनेमे वे अपना गौरव समञ्षते थे | ये अकालजल्द कौन ये र इन्दोने व्या-क्या लि? 
यह पता नदीं चख्ता । बस्छमदेवङ्कत सुभाष्रितावलीमें अकाटजल्द नामाङ्भित एक पद्य 
दाक्षिणालयके नामसे उद्धृत है, जो शाङ्गघरपद्धतिमे अकालजल्दके नामे ही संगृहीत हे। 
यह पद्य निश्चय ही सकालजट्दका है; क्योकि इसमें इटेषसे भकालजल्दका नाम भया हे । 
सम्भवदहै वे इस एक सुन्दर अन्योक्तिके कारण दी अकालजरूदके नामसे प्रसिद्ध द्ोगयेदो। 
पाठकोंकी जानकारीके लिए उसे हम यहाँ उद्धृत करते हे- 
मेके: कोटररायिभिमृतमिव कषमान्तगेतं कच्छपैः 
पाठीनैः प्रथु -पङ्क-कूट-लुठितेयेस्मिन्‌ युहुमूछितम्‌। 
तरस्मिच्छुष्कसरस्यकारुजख्देनागत्य यच्चेष्टितम्‌ 
येनाकण्ठनिमग्न-वन्य-करिणां युथः पयः पीयते ॥ 


१, पुषिपिण्यौ चरतो जंघे भूष्णुरामा फलेग्रहिः । 
शेरेऽस्य स्वे पाप्मानः श्रमेण प्रपथे हताः ॥ -रे० बार, ७. १५. २। 
२. (तदामुष्यायणस्य महाराष्ट्र-चूडामणेरकालजलदस्य चतुर्थो दोदुंकिः शीरवतीसूनु- 
रूपाध्याय श्रीराजक्षेखर इस्यपयाीप्तं बहुमानेन 
~ बाररामायण, १। 
वदकारुजरदप्रणप्तुस्तस्य गणगणः किमिति न वण्यते । 
--विद्धक्षारुभस्ञिका, ३। 
३. सूक्तभिदं तेनेव मन्नत्रसुतेन । 
४, स मूर्ता यत्रासीद्‌ गुणगण इवाकालजरदः 
सुरानन्दः सोऽपि श्नरवणयुटपेयेन वचसा । 
न चान्ये गण्यन्ते तररु-कविराज-प्रश्रतयो 
महाभागस्तस्मिन्नयमजनि यायावरङ्ठे ॥ 
--बराररामायण, १। 


( & ) 


जिस सूखे सरोवरमें मटक अपने विलोमे पड-पट़े मृतप्राय हो रहे ये, कुट शीतर्ता 
पराप्त करनेके लि प्रथ्वीमे धसे जा रदे ये सौर अडे-बड़े मत्स्य कीचडके द्रृहों पर छटपटा कर 
भूत हो रहे ये, इस भवसर पर भकाटजर्द ( मेव ) ने आकर सूखे सरोवरमे एेसी वर्षां की 
किं अब उसमे जंगली हाथियोकि द्च॑ड गले तक इब कर जल पी रहे है | 

अकालजलदकी श्स॒अन्योक्तिके भतिरक्तं अन्य किसी मुक्तक या प्रबन्ध रचनाका 
पता नहीं चलता । सुभाषितावलीम ओर भी दो-तीन पद्य दाक्षिणाघ्यके नामसे उद्धृत 
दै । सम्भवतः ये अकाट्जट्दके ही हो | राज्रोखरके कथनानुसार कादम्बरीरयाम नामक 
कविने नाटकोकी रचना की ओर उनमें अकालजलदके शोर्कौको इस प्रकार समाविष्ट किया 
कि वे इठोक कादप्बरीरामके ही प्रतीत होतेथे।१ 

राजरोखरने यकाटजख्दकी काव्य-प्रशस्ि लिखी है, जिससे प्रतीत होताहै कि उन्होने 
मुत्त क-दोखीके अनेक पद्य ल्खि होगे भौर वे तत्वालीन समाजे अयन्त आदरणीय व्यक्ति येर | 

इनके सतिरिक्त सुरानन्द नामक कवि भी यायावर वंशके थे यर राजदोखरके पूर्वजोमे 
थे। इनके सम्बन्धे राजरोखरने च्िादहै कि सुरानन्द चेदिदेश्के राजा रणविग्रहकी 
समाके रज्ञ ये ।3 

यह चेदिदेशा वर्तमान मदाकौरख्का एक मागथा, जो नम॑ंदा तटपर स्थित दहै। 
हसकी राजधानी त्रिपुरी थी) जो वर्तमान जबलपुर जिलेमे अब भी विद्यमान प्रसिद्ध एेतिहासिकः 
स्थान है। बाट्रामायणर्मे भी राजरोखरने चेदियजका वर्णन किया है । सुरानन्द इसीके 
सभाक्विये। इनकी रचनाएं भी नदीं मिख्तीं। राजरोखरने कान्यमीमांसाके १३ वे 
अध्यायमे अपहरण-सम्बन्धी विवेननामे सुरानन्दका मत उदधृत किया दै ^ इससे यह भी 
अनुमान लगाया जासक्तादै कि काव्यमीमांसाके तीन अध्यायो वणित अपहरण-पद्धति 
सर उसके मेदो ी नवीन-कस्पनामें राजदोखरको सुरानन्दके ्न्थसे कु प्रकाश प्राप्त हमा हो) 

सवे अतिरिक्त यायावर-वंशके तरल नामक कविका भी वर्णेन भता है) किन्तु 
उनकी भी स्वना प्राक्च नदींहै। कविराज नामक किसी कविका नामोष्टेख भी यायावर 


~~~ 











१, अकारजरददइरोकेरिचन्रमास्मङृतेरिव । 
ख्यातः कादम्बरीरामो नाटके प्रवरः कविः | 


--जट्हण : सृक्तिमुक्तावङि । 
१, शकारुजर्देन्दोः सा दहा वचन-चन्द्रिका | 


निस्यं कवि-चकोरेयौ पीयते न तु हीयते | --जदहण : सूक्तिमुक्तावि । 
३, नदीनां मेकटसुता नृपाणां रणविभ्रहः । 
कवीनां च सुरानन्दश्चेदिमण्डरमण्डनम्‌ ॥ --सूक्तिसुक्तावलि। 


४, तीतास्वयवरनिदानधनुधरेण दग्धा पुरत्रितयतो विभुना भवेन । 
खण्डं निपल्य मुवि या नगरी बभूव तामेष चेधतिरकस्त्रिपुरीं प्रक्षास्ति ॥ 
--ब्ाररामायण, ३-६८ | 
५. (सोयमुष्टेखवाननुभ्राद्यो मर्म हति सुरानन्दः, 


क -- काव्यमीमांसा, १३ भध्याय । 
६. चायावर-कुरश्रेणेहौरमष्टेइच मण्डनम्‌ । 


सुवणेबन्धरचिरस्तररस्तररो यथा ॥ --सृक्तिमुक्तावरी । 


( ७ ) 


वंशके कविरयोमं आता दहै । सम्भव है), यह वयं राजदोखरने अपने ल्णिदही ल्लाहो; 
क्योकि वे खयं अपनेको कविराज कषटनेम अधिक आग्रह रखते थे । कपूरमंजरीमे उन्होने 
अपने विर (कविराजः शब्दका स्पष्ट प्रयोग किया है१। यह भी सम्भवदहै कि इस नामके भन्य 
कवि हुए हो, क्योकि कविराज नामके अनेक कविहोचुके है। बंगालके राजा रक््मणसेनकी 
सभाम भी एक कविराज्ञ कवि ये | 


राजशेखर महाराष्ट थे। उन्होने बाल्रामायण नामक नारके अपने प्रपितामह 
अकालजलदको महाराष्ू-चूडामणि ट्खा है 3 कुन्तर, विदे, लाट भौर चेदी इन चारो 
देशोके कुछ-कुक भागोको मिलाकर महाराष्ट देश बनता हे । मध्ययुगमे राजा्भोकरे परस्पर युद्धोके 
कारण समय-समयपर इन देशोँकी सीमार्ण बदलती रही है । राजहोखरके ग्रन्थो के भवलोकनते 
उपर्युक्त चारो देशोसे उनका सम्बन्ध रहा है । चेदीके राजा रणविग्रहके यहाँ इनके एक 
पूर्वज सुरानन्द रहते ये । कपूरमंजरी सक््क भोर विद्धशलमञ्ञिका-नािका-दोनों ही 
रूपकोकी नायिकां लव्देशकी राजकुमाियोँ ई । विद्धशालमञ्जिकामे दैहयर्वंशीय किसी 
कलचुरी राजाको नायक बनाया है; जिन कलचुरियोका शासन किसी समय चेदी योर उसके 
आसपास रहा दै । 

खाव्देशका, जो गुजरात भौर पूर्वखान देहके भागोको मिलाकर एक देश था, 
एक भाग महाराघ्र मी था। इस देशसे राजरोखरका अधिक परिचय था । लाटदेश-वासियौकी 
पराकरत भाषापर राजशेखर मग्ध ये । काव्यमीमांसाके पाट-पद्धति-प्रकरणमे उनके प्राङृतोश्चारणकी 
बहुत प्रशंसा की है४। इतना दी नदय, बालरामायण नाटके लंकासे लयते हुए, रामने खाट 
देशका वर्णेन करते हूए भी उस देशकी प्राकृतमाषाका दी विरोष वणेन किया है^ । 


"~. ~------------ ~------~ 








१, यारूकविः कतिराजो निभेयराजस्य तथोपाध्यायः | 

इयस्य परम्परया नास्मा माहारम्यमारूढः ॥ --कपूरमञ्जरी, १-९। 
२, गो वद्धंनश्च श्रणो जयदेव उमापतिः ॥ 

कविराजरच रलानि समितौ रक्ष्मणस्य च ॥ 


राघवपाण्डवीय काव्या कती कविराज नामक कवि इनसे प्रथक्‌ हे, जो कुम्ब 
राजा कामदेवका सभाप्डित था । उसका समय ११८२-११९७ माना गया हे । 


३. महाराष्टर-चूडामणेरकालजलदस्य चतुथः -- बाररामायण, प्रस्तावना | 
छ, पठन्ति रख्टभं रायाः प्राकृतं संस्ङृतदहिषः | 
जिह्वया रछटितोह्छापरन्धसोन्दयमुद्या ॥ --काव्यमीमांसा, अ० ७। 


५. यद्योनिः किर संस्कृतस्य, सुदृशां जिद्वास्‌ यन्मोदते; 
यत्र श्रोच्रपथावतारिणि कटुभीषाक्षरार्णा रसः| 
गद्यं चूणैपदुं पदं रतिपतेस्त्प्राकृतं यद्वचः 
तांह्ारांटखिताङ्कि ! परय नुदती दष्टरनिमेषवतम्‌ ॥ 
लक्ष्यीकतं प्रब््तोऽपि कारी-लडह-वीक्षितेः | 
रक्ष्यीभवति कन्दैः स्वेषामेवात्र पच्रिणाम्‌ ॥ 
-- बारुरामायण, १० अङ्क, ४८-४९ । 


( ८ ) 


इसके अतिर्क्ति प्रसुदेवी नामक किसी खाट-लटनाके संबन्धे राजरोखरने अपनी 
तरसताका स्पष्ट वर्णन करते हुए छ्खिा है कि वह मर जानेपर भी अमी तक हृदयम तरैदी 
है|; यह कवयित्रीन तो प्रसिद्ध है ओरन इसकी कोई रचना दही मिख्ती है; परन्तु 
विविध-कलार्भोमे पारंगत एवं राजशरोखरकी प्रणयिनी होनेके कारण उसे कवियोकी पंक्तिमें 
स्थान प्रदान क्रिया गया दै१। 

हस प्रकार खारदेशका धिक संबन्ध होनेसे माटूम होता है कि राजशेखर 

प्रथम अवसाम लाटदेशके राजक यहाँ रहे हो भर अन्तम उससे अनवन होनेके कारण 
कन्नौजराज मदेन्द्रपाल्के यँ गयेद्ों। कारण यह कि खाटदेश्से प्रेम-प्रद्ित करते 
हुए मी राजशेलरने बालरामायणे सीतास्वयंवर प्रकरणमें वहाँ के राज्ञाको लम्पट, मायावी ओर 
सदा बनने-उननेमे ही रहनेवाख दि कहकर खून बनाया हैर। 

राजरोखर विदं देशकेये, जो भाजकल बरारकरे नामसे हैदराबाद तक विस्तृत है। 

यह महारा देशका एक प्रधान अंगदहै। राजशेखरने इसी देशको कुन्तल देश भी लिखा 
है3 । इसमे माटूम होता है करि उनके समय अरारपर कुन्तल ( कर्नाट ) देशकरे राजाभोंका 
शासन था । विदभके वर्णनमें रयाजरोखरने इसे सरस्वतीका जन्मस्थान सोर वाङ्पयकी विलास- 
भूमि बताया दै४। काव्यमीमांसाम सारस्वतेय काव्य-पुरुष भोर सार्दिरेय-विच्यावधूका गन्धव 

१, सुक्तीनां स्मरकेरीनां कलानां च वरिखाक्षभूः | 

भरञुदेवी कविलौटी गताऽपि हद्वि तिष्ठति 0 
--सुक्तिमुक्तावली । 

२. प्रतीहारी-( स्वगतम्‌ ) कथमयं वीर-श्वगार-लम्परो छरेदवरः ? 
हेमप्रमा--रारेदवर एषः, तदसिन्‌" " "दीयन्तां सुन्द्र-कटाक्षनिक्षेपाः । 
सीता--यः प्रतिदिनं मण्डनमात्रव्यारारे सक्तवित्तः 
प्रतीहारी -( स्वगतम्‌ ) स्वभावेन मायावान्‌ मायाकौ अयम्‌ । 
रावणः-- सत्यं शगार-लम्पट एवायं खाटराजः, फिमन्न वीरव्यपदेशेन ! 

--बाररामायण, अङ्क ३। 

३, प्रतीहारी--कथमयं करथकेशिकायिपतिः! 
हेमप्रमा-कुन्तलेदवर एषः । तदस्य दशनेन सफरीकुर्‌ नयन-निर्माणम्‌। 
सीता--यो महाराष्र-वरिष्टः । 

--बाररामायण, शङ्क ३ । 

४, सुम्रीवः- भरताग्रज | अयमग्रे मह।रषट्रू-विषयः | 
रामः--यत्‌ क्षौमं त्रिदिवाय वर्म निगमस्याङ्गं च यत्‌ सप्तमम्‌ 

स्वादिष्ट च यदश्षत्रादपि रसाक्षुश्च यद्‌ वाङ्मयम्‌ । 
तद्यसिन्मधघुरं प्रसादि रक्तवत्‌ कान्तच्च काव्याखृतम्‌ । 
सोऽयं सुभ्रु ! पुरो विदभ-विषयः सारस्वती-जन्मभूः ॥ 
किञ्च --रत-विद्या-विद्ग्धानां विभ्नमोद्छेखनछम्पटः । 
निष्यं कुन्तल-कान्तानां किंकरो मकरध्त्रजः ॥ 
--बाररानायण, १० अध्याय, ७४-७५। 


=. 


विवाह भी षिदभके वत्स-गुहम नामक नगरम कराया गया दहै । वत्स-गुल्मका नाम महाभारत, 
बृहत्कथार तथा बारस्यायन-कामसूत्नमे° भी भता है । यदह उदयनके समथसे प्रसिद्ध स्थान है। 
इस समय इसका ठीक-टीक पता नीं खगत । इसके सम्बन्धर्मे वारस्यायनने छ्लिा है कि यहो 
राज्घरानोकी लिय सपकियोके पुत्रोते भी वासनापूतिं कर कती ह । सम्भव दहै, यह अनाचार 
किसी समथ इस देशे प्रचलित रहा हो*। जो हो, राजरोखर महाराष्र ये । हो सकता है, बरार 
प्रदेशके किसी भागम उनका जन्मख्यान हो । महाराष्ट्र होनेके कारण उसके समीपवतीं मान; 
द्रविड, कर्नाट, खाट आदि देशोसे उनका धनिष्ठ सम्बन्ध रह! है । 
कषेमेन्द्रने “भो चि्य-विषार-चर्चाः नामक प्रबन्धे एक मनोरंजक इलोक उद्धृत किया है, 
जो देश-सम्बन्धी अनोचित्य का उदाहरण दै । क्षमेन्द्रके सतिरिक्त यह पद्य अन्यत्र नदीं पाया 
जाता । उसे पाठकोंके परिचयाथे यहाँ उद्धृत किया जाताह। पाठक खयंदही इसके द्वारा 
अनुमान छ्गा सकते है । 
काणोदी-दश्नाङ्कितः दित-माराष्टी-कटाक्षक्षतः, 
प्रोढान्धी-स्तन-पीडितः प्रणयिनी-ध-भंग-बित्रासितः। 
लारी-बाहू-विवेष्टितदष्, मल्य-ख्री-तजंनी-तजितः, 
सोऽयं सम्प्रति राजषोखरकविबोराणसीं वान्छति ॥ 
अर्थात्‌--कर्णाीट-कामिनियोके दन्तक्षतसे विहित, महाराष्-महिलर्भोके तीक्षण-काक्षोसे 
भाहत, प्रोद्‌ आन्ध्र-रमणियोके स्तनोते पीडित, प्रियतमा्भोके श्र-भ॑गसे वित्रस्त, रखाट-ल्लनार्भोकी 
भुजा भाडिगित भोर मलय देशकी अंगनाभोकी तजनियोसे तित राजदोखर कवि; अव्र 
(बृद्धावस्थामे) वाराणसी जाना चाहता दै“ । र 
क्षेमेन्द्र छिखते रै कि राजरोखरने दक्षिणापथके देशोके नामक्रममे एक स्थानम केवल 
प्रणयिनी-भू-भंग-वित्रासितः' लिखकर देदक्रमका भंग किया है, जो अनुचित प्रतीत होता है। 
इस संद्म॑ते यहसिद्धदहै कि वे महाराष्र देवासी--बरार प्रान्तके-ये ओर 
दक्षिणापथके विविध देश्योसे परिचित भीये। 


१, महाभारतमें यह स्थान, नमेदाके उद्गम स्थर-जमरकटकके पांस बताया गया 
हे । देखिप्‌, महा० वनपर्व, ८३ भध्याय, इलोक ९ । 
२, अभूतां दाक्षिणादयस्य द्विजातेः सोमक्षमेणः । 


वत्स-गुटमाभिधौ पुश्रौ न |) 
--बृहस्कथामंजरी, १.२३. ४। 


१, दक्षिणापथे सोदर्यो राजपुत्रो वस्त-गुल्मी । ताभ्यामध्यासितो देश्नो वरस-गुरमक 
हति प्रतीतः । 
--कामसूत्र, जयमंगा टीका, ५, ६, ३६ । 


४, प्रष्याभि; सह ॒तद्ेषान्नागरिक-पुच्रान्‌ प्रवेशयन्ति वर्स-गुटमकानाम्‌ । स्वैरेव 
पत्रैरन्तःपुराणि कामवारेजैननीवजसुपसुज्यन्ते वैदर्भिकाणाम्‌ । 

--वार्स्यायन : कामसूत्र, ५, ६, ३५-३६। 

५. वास्तवं विश्वार करनेपर यह सस्य प्रतीत होता है । बालरामायणपें इन देर्शोका 

वणेन करते हुए प्रत्येक देशी लि्योके सम्बन्धमे एक-एक शनुष्टुप्‌ इरोक विशोषरूपते 

शिखा हे। देखिप्-बार-रामायण, दशम अंक, इरोक - ६८) ७१, ७३, ७५, ७९, ८२; ८७ । 
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उक्त पर्यालोचनसे राजरोखरका विदर्भं देदावासी महाराष्ट होना निर्विवाद है। उनकी 
पती सवन्तिमुन्दरी अवन्ति देशकी प्रतीत होती ह । अवन्ति देशकी रमणिर्योके सम्बन्धरमे 
राजशेखरकी सम्मति १ देखते हुए यह सम्भव प्रतीत होता ३ कि उसका नान ङु भोर होगा; 
किन्तु राजञरोखरने अपने ध्यायावरोयः नामके समान उसका नाम 'अवन्तिबुन्दरीः 
रसा होगा | 


राजशेखर ओर इनोज 


हम पहङे कह आये है कि राजशोखरके समय संस्छृत-साहित्यके सम्बन्धे कमी 
यर कन्नौज-दोनो देशोमे पर्याप्त कायं हमा । उन दोनों देशका सास्कृतिक सम्बन्ध मी 
धनिष्टथा। एक दी शतकके कदमीरी भौर कन्नौजवाकषी कवियोँने परस्परकी स्चनाभोको 
उदाहरणके रूपमे समुद्धत किया है । इससे मादस होता है कि उस {समय दोनों दशेमे 
साहित्य-प्रचारके साधन सुल्मये। दोनों देक्शोके राजाभोमे उस समय युद्ध भी दभाथा। 
राजतरंगिणीमे कदमीरके राजा कटितादित्य द्वारा कन्नौजके राजा यशोवर्माका पराजित होना 
लिखा है। जेसे- 


कविवौक्पतिराजश्री-भवभूत्यादिसेवितः। 
जितो ययौ यद्ोवमौ तदु गुणस्तुतिबन्दिताम्‌।। 
, -राज्तरगिगी, तरंग ४, इलो० १४०. 


अथौत्‌-वाक्पतिराज तथा भवभूति सादि कवियोंसे सेवित ओर स्वयं कविर यशोवमां 
( कन्नोजका राजा ) ललितादित्य पराजित होकर बन्दियों ( भारो ) के समान उसकी स्तुति 
करने लगा | 


परकरृत-मापाके 'गोडवहोः ( गोडनध ») महाकाग्यके प्रणेता वाक्पतिराज, उत्तररामचरित, 
वीरष्वरित तथा माख्तीमाघवके प्रणेता प्रसिद्ध नाटककार भवभूति भोर अन्य अनेक कवि 
कान्यङ्ुन्न-नरेश यशोवर्माके सभारत थे । इनका समय विक्रम-शतकके ७८५, (द° सन्‌ 
७२५) के लगभग या } इनफे एक सौ वषं बाद्‌ कान्यकुञ्जके गुजेर-प्रतीहार-वंशी राजा 
मदेन्द्रपा्के समय राजरोखर दए । कन्नौजके भवभूति भोर राजशेखर दोनों ही विदम्‌ देशक 
महाराष्र थे। सपे माद होता है किं कविता-प्रेमी कन्नोजके राजा्ोके यहो दुसरे देशोके 
कवि आश्य पातेये। इसी प्रकार राजरोखरको भी उनका आश्रय प्राप्त हा था | 

दक्षिण देश्वासी महाकवि, मध्यदेशके कान्यकरुञ्ज नगर तथा इस मध्यदेशकी सभी 
बातोसे भव्यन्त प्रभावित थे । उन्होने स्थान-स्थानपर सौर बार-बार इस देदाके रहन-सहन, 
पठन-पाठन एवं वेक्-मृषाकी बहुत प्ररंषा की ह । 


[1 
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१, विनावन्तीनं निपुणाः सुदृशो रतवक्मेणि । --बाकूरामायण, १०. 
२. कन्नीजकः। राजा यश्शोवमौ स्वयं कवि था । उसने ^रामाभ्युदयः नामक नाटक 
ङिखाहै। सुभाषितावशी, सूक्तियुक्तावरी तथा शा ङ्गधर-पडतिमे यशशोवमोके अनेक दोक 


उद्व हँ । यष्ट पता नहं छि श्रीहषंकी रल्ञावद्टीके समान किसी अन्य कविते उसङ़ नामपर 
रचना की थीं या उसने स्वयम्‌ ! 
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भारतके देक्श-विभाग प्रक्णरमें राज्रोखरने मध्यदेशकी सीमा वही मानी है, जो मनुस्मृति. 
कारने छिली है१ | अर्थात्‌ दक्षिणम विन्ध्य; उत्तरम िमाख्य, पश्चिमे (विनशन अर पूर्वमे 
प्रयाग । इसमे (विनशनः वह स्थान है, ज्यौ सरखती नदी प हो गद है । यह प॑जाब प्रान्तका 
स्थाण्वीइवर ( वतमान थनेसर ) नामक स्थान है, जो समप्राट. दषैवधंनकी राजधानी थी । कुछ 
लोग अम्बाा जिलेके वर्तमान सरहिन्द नामक स्थानको विनशन मानतेर्है। दस प्रकार 
वर्तमान अम्बाला, कुरक्षे्र, देहली, इटावा, कन्नौज भादि पश्चिम-उत्तर प्रदेशका भाग 
मध्यदेश था | भारतके अन्य देश्षोसे यह मध्यभाग समधिक आचारवान्‌ ओर सभ्य था। 
वारस्यायनने कामसूत्रमे छल है कि मभ्यदेरया आयेप्रायाः शुच्युपचाराः२ । इस सूत्रकी 
टीका करते हुए जयम॑गलने मनुके उपयुक्त इटोकको मध्यदेशो सोमाकरे विष्रयमेँ उदधृत 
किया है । इसके बाद वसिष्ठका मत उदुधृत करते हूए उन्होने गंगा ओर यमुनाके मध्यमागको 
भी मध्यदेश च्लि है| राजदोलरने गगा ओर यमुनाके मध्यभागको सन्तर्वैदी आर 
पाञ्चाल दोनों नामोसे लिला है। इसमे भी वर्तमान दिछ्छी, ब्रजमंडल तथा पश्चिमी उत्तर 
प्रदेराका प्रयाग तकका भागा जाता है। 

मादूम होता है, उख समय पाञ्चाल देशका प्रधान शासन कन्नौज द्वारा ही होता था। 
अतः इत देशका वर्णन करते हुए राजरोखरने च्लिादहै कि पाञ्चाल देशके कवियोकी 
र्चनामोमे ्रामीणता नहीं होती । वे उच्स्तरके शाल्ञीय एवं लोकिक अर्थोको भव्य भौर 
नभ्य उत्तियो द्वारा प्रथित करते है ।४ 

पांचालदेशके कवि्योकी काव्य-पाट-प्रणालीको राजरोखरने सनस उत्कृष्ट बताया है । वे 
कहते है कि इस देशके कवियोका कविता-पाठ कार्नोमिं भवणैनीय माधुयं बरसाता %ै । उनका 
पाटस्वरं काव्य-रीतिके भनुसार होता है, उसमें काव्य-गुरणोका विकास होता“ है, वर्णोका उचारण 
समुचित टंगसे किया जाता है ओर यति्योपर उचित विभाम मी हदोतादहै। माषाके सम्बन्धमें 
भी उन्होने छिखा है कि मिलन-मिन्न दे्ोके कवि, संस्कृत; प्रकृत) सपश्रंश; भूतमाषा भदि- 


१, हिमवद्‌-विन्ध्ययोमैभ्यं यत्‌ प्राग्‌ विनक्षनादपि । 
प्र्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीर्तितः ॥ | 
-मनु०, भ० २, २१। 
२. मध्यदेश्षके निवासी प्रायः भायं णोर पवित्र आचरणवाछे होते हैँ । 
--वात्स्या० कामसूत्र, २.५. २१। 
३. “गङ्गा--यमूनयोरस्यिके” कामसूत्र, जयमंगरारीका । 
४, हमे भन्त्वेदिभूषणम्‌ पान्नाखाः । रामः-( सीतां प्रति ) 
यश्य | न तथाऽनुरज्यति कविग्रौमीण-गीगम्फने, 
शासख्नीयासु च रौकिकीषु च यथा भव्यासु नव्योक्तिषु । 
पार्चालास्तच परिचमेन त हमे वामा गिरां माजना- 


स्ष्वददष्टेरविथीभवन्तु यसुनां त्रिसोतसं चान्तरा ॥ 
-- बाकरूरामायण, १०. ८ । 


५. मागौनुगेन निनदेन निधियुणानाम्‌ स्षम्पूै-वण-रचनो यतिभिविभक्तः । 
पाघ्चाल-मण्डर-भुवां सुभगः कवीनां नोन्न मथु क्षरति किचन काव्यपाटः ॥ 
--काथ्यमीमासा,) न० ७ । 


( १२) 


किसी एक भाषाक्रे बिरोषक्ञ होते है। परन्तु इस देशके कवि इन सभी भाषां 
विशिष्ट स्थान रखते है ।१ 

पांचालके प्रधान नगर कान्यङुग्जक्री रमणियोकी वेष-रचनापर राजरोखर सल्यन्त मुग्ध ये। 
कानोमें ल्टकते हुए हमक, छातीपर इ्मते हुए हार भौर धोतीके ऊपर भोटी जानेवाली 
एवं टखनोतक ल्टकती हुई चादर-इनके एसे वेषको कविने प्रणाम किया है ।२ 


वे कहते ह कि कान्यकुग्ज देशकी ल्लनार्भोका वेष विन्यास, बोल्चाल्की सुन्द्र शरी, 
केोकी आकषक रचना ओर भूषण पहननेका प्रकार इतना अच्छा होता दहै कि सभी 
देशकी सभ्य स्त्र्यँ उसे सीखनेका प्रयत्न करती ह ।3 


इस प्रकार कविने स्थान-स्थानपर इस देशे अपना प्रेम प्रकट किया है । भारतीय सीमा 
विभाजनके ष्ट भी कान्यङ्कुभ्ज या महोदय नगरको ही केन्दर-विन्दु माना है । 


राजशेखरकी रचनां 


वतैमान समयमे राजशेखरकी पाँच रचना प्राप्त ईै-- १. कपूरमञ्जरी ( सद्टक ); 
२, विद्धशालमङ्जिका (नारिका), ३. बाटरामायण (नारक), ४, बाल्मारत या प्रचण्ड 
पाण्डव ( नाटक ) ओर ५, काव्य-मीमांसा। 

इनमे कपूरमज्ञरी ( सट्टक ) उनकी प्रथम रचना तथा काव्य-मीमांसा अन्तिम रचना 
है । बालरामायणकी प्रस्तावनामें बे ट्खिते है कि हमारी छः रचनार्पँ है" | इनमें एक “युवन. 
कोशः का-तामतो वे खयं लिखिते ह; किन्तु अन्यान्य अरन्थोमें उद्धृत कुछ उदाहरगोसि उनके 


१. गौडाथाः संस्छृतस्थाः, परिचित-रचयः प्राङ़ते राटदेशयाः, 
सापश्रंशप्रयोगाः सकल-मरभु वश्क्भादानकाश्च । 
भावन्तयाः पारियात्राः स्ट दश्शपुरजेभूतभाषां भजन्ते, 
यो मध्ये मध्यदेशं निवसति स कविः सर्वभाषा-निषण्णः ॥ 
- काव्यमीमसि, भ० १०। 
२. ताङंक-वह्गन-तरंगित-गण्डटेखमानाभिरम्बि दुर-दोहित-तार-हारम्‌ । 
आश्रोणिगृहफ-परि मण्डलितात्तरीयं वेश्च नमस्त महोदय-सुन्दरीणाम्‌ ॥ 
-- काव्यमीमांसा, भ०३। 
यो मागैः परिधान-कर्मणि, गिरां या सृक्ति-मुदा-क्रमो 
भंगियो कवरीचयेषु, रचनं यद्‌ भूषणालीषु च । 
दष्टं सुन्दरि | कान्यङुग्ज-ररनारोकेरिदह।न्यच्च यत्‌ 
शिक्षन्ते सकछमसु दिश्चु तरसा तत्‌ कोतुङिन्यः ख्यः ॥ 
--शरखरामायण, १०. ९० । 
४, ब्रते यः कोऽपरि दोषं महदिति सुमतिबौलरामायणेऽसिन्‌ , 
पर्व्योऽलो पटीयानिष भणितिगुभो विध्यते वा नवेति । 
यद्यस्ति स्वसि तुभ्य भव पठन-रचिर्विद्धि नः षट्‌ प्रबन्धान्‌ 
नेवं चेदीघेमास्तां नट-वटु-वदने जर्जरा काव्य-कन्था ॥ 
--बालरामायण, १, १२। 


( १६ ) 


एक काव्य हरविलस'का भी पता चल्ता है । इसके अतिरिक्त जहणकृत सृक्ति-मुक्तावरी तथा 
हारावली नामक ूक्ति-सड्रह ग्रन्थो के विशिष्ट-कविप्रशस्ति-प्रकरणमे राजशेखरके अनेक इलोक 
पाये जाते है । कु छोगोका कथन है क्रि राजरोखरने इक्त विषयपर खतन्त्र अ्रन्थ ठिला था । 

ाररामायणकी प्रस्तावनामे उन्होने जिन छः प्रजन्धोकी चर्चा की है; वे बालरामायणको 
लेकर छः होगे । बाखभारत या प्रचण्डपाण्डव नाटक बालरामायणकरे बादकी स्वना हे । कारण 
यह कि बालभारतकी स्वना महेनद्रपाल्के पुत्र महीपालके समय हुई दै भर बालरामायणकी 
स्वना मेनद्रपाल्के समय हो चुकी थी । दूसरी भात यह कि बाल्भारतके दो ही अंक उपटन्ध 
होते ह । इससे यह भी सम्भवदहैकिवे अपने मन्तिम समयतक् इसे पूरान करस्केदो। 
इन सव नाटकोके अनन्तर उनकी अन्तिम रचना काव्यमीमांसा है; क्योकि उसमें बाटभारतका 
नान्दी-दलोक उद्‌] हरण रूपमे उद्धृत दै । काव्य-मीमांसाके भटारह प्रकरण है; जिनमे एक 
कवि-रहस्य नाम प्रथम प्रकरण उपरन्ध दया है । इसप्रकार बाल्रामायणके रचनाकाल तक 
ङ्खि गए उनके छः प्रबरन्धोका रीक-दीक पता नदीं चलता । 

राजरोखरने हरवित्मस नामक एक महाकाव्य भी लिखा है-एेसा एेतिह्ासिक विद्रानोँका 
मत है। इस सम्बन्धमे युक्ति यह दै कि साजरोखरने कवि्थोके स्तरकी विवेचना करते हए 
ल्लादैकिजो किसी एक भाषामें महान्‌ प्रबन्धका निर्माता हो; उसे महाकवि कहते ह ओर 
जो मिन्न-मिन्न माषाओमे सौर भिन्न-भिन्न रसो स्वतन्त्रतापूवैक रचना कर सकता हो; 
वह कविराज है | एेसे कविराज संसारमे कुछ इने-गिने ही दै ।१ 

इस प्रकार उन्होने कविराजका सर महाकविसे भी उच माना है ओर अपनेको वे बार 
बार कविराज कहते ६२ | इस दष्टिसे उन्होनि स्वयं किसी महाप्रजन्धकी रचना करके पठे 
महाकवित्व सवश प्राप्त किया होगा| श्नके अन्थोमे एक बालरामायणकौ छोडकर भौर 
कोई महाप्रजन्ध नदीं कहा जा सक्ता । अतः उन्होने हरविखास नामक महाकाग्यङ्खा 
होगा; जो इस समय उपलन्ध नहीं है । 

राजशेखरने हरविखातकी च्चा कदी नदीं की है; परन्तु उनके मनुयायी आलोचक जेन- 
विदान्‌ देमचन्द्रने भपने काव्यानुशासन-विवेकमें इसकी चचां की दै: । इसके अतिरिक्तं उणादि- 
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१, योऽन्यतमप्रबन्पे प्रवीणः स महाकविः । यस्तु तत्र तत्र भाषाविशेषेषु, तेषु तेषु 
प्रबन्धेषु, तसिस्तस्मिश्च रसे स्वतन्त्रः स कविराज: । ते जगन्लयपि कतिपये । 
--काव्यमीमांष्ा, भध्याय £ । 
२. बारकदिः कविराजो निर्भयराजस्य वथोपाध्यायः ।--कपूंरमञ्जरी १, ९। 
गिरः श्रव्या दिव्याः, प्रङ्तिमधुराः प्रकृतधुराः, 
सुभव्योपञ्नंशः, सश्स-रचनं भूत-वचनम्‌ । 
विभिन्नाः पम्थानः किमपि फथनीयाश्च त हमे 
निबद्धा यस्तेषां स इह कषिराजो विजयते ॥ --बारुरामायण ‡ १०। 
३. (क) स्वनामाङ्कता यथा--राजशेखरस्य हरविलासे- 
(ख) आश्षीयेथा हर विरसे - 
जोमिस्येकाक्षरं ब्रह्म श्चतीनां मुखमक्षरम्‌ । 
प्रसीदतु सतां स्वान्तेष्येकं त्रिपुरुषीमयम्‌ ॥ 


( १४ ) 


ूर्रोपर बृत्ति-रना करनेवाले उञ्ज्वल्दत्तने भी राजशेखरका आधा श्लोक हरविलास काव्यसे 
उद्धृत किया है१ । यह भी समन्चा जाता है कि सृक्ति-मुक्तावरीमें संगी त राजरोखरके इोक, 
छम्भवतः हरविलास काव्यके कवि-व्णेन प्रकरणके हों | गद्यकाव्योके प्रारम्भमे भपने पूवैज 
कवियोकी प्ररस्य टिखनेकी एक प्रथाथी; जो सर्वप्रथम बाणभश्टके हषचरितमें, तदनन्तर 
धनपालङ्कत तिर्कमजरी भौर सोद्रलकरत उदय-सुन्दरी-कथामे पाई जाती दै पद्य-महा- 
काव्योमे यद्यपि सामान्यरूपसे कवि-काव्य~परशंसाकी प्रथा तो है; किन्तु मह्धुके भ्रीकण्ठ-चरित तथा 
सोमेवरकी वीर्ति-कौमुदीमे विशिष्ट-कवि-प्रश्षस्ियाँ देखी जाती है । अतः यह संभवदहैकि 
राजदोखरने हरविरखासके प्रारंभे अपने पूर्वज कवि्योकी प्रशस्तयो ट्खी हो | 

ये प्रक्णस्ति्य इन्दीं राजशोखरकी ई, इसमे तनिक भी सन्देह नदीं । क्योकि इन 
प्रशस्तियोमे यायावर वंशके उन अनेक कविर्योके नाम मति है; जो रजशेखरके निजी सम्बन्धी 
ये भोर साहिलय-संसारसे अपरिचित ये । जेसे-तरल, सुरानन्द, कादम्बरीरम, कविराज, प्रमुदेवी, 
पुभद्रा आदि । 

कुक ठोगोका कथन दै करि राज्शेखरने “कवि-विमरशंः नामक पुस्तक ल्ली थी, जिसमें 
प्राचीन कवियोकी प्रशस्तयो थीं । उसीसे हावी भौर वृक्ति-मुक्तावलीमें उद्धरण ल्यि गए 
है । किन्तु यह अप्रामाणिक-सा मादू होता है । 

इनके अतिरिक्त राजरोखरने काव्य-मीमांसाके १७ वै अध्याये भारतवषका संक्षिप्त 
भुगोल कविर्योकी जानकारीके लिए दिया दहै। उसके अन्त च्खिादहैकि हमने इस देरके 
विभागोका-संकेत मात्र करदिया है; जो इससे भधिक जानना चाह, वे मेरे रचित (भुवनकोक्ष"को 
देखें । यह भुवनकोश भूगो संबन्धी है । परन्तु मभी तक प्राप्त नदीं हुभा । कुछ टोर्गोका 
यह अनुमान है कि श्ुवनकोशः काव्य-मीमांसाका एक प्रकरणहै; जैसा कि उन्होने छ्खिा है । 

गजशेखरका प्रधान ग्रन्थ काव्यमीमांसा है, जो अटारह अधिकर्णोमं पूणं हुभा है । 
उसका प्रथम अधिकरण प्राप्त हमा हे, जिसका नाम कविरहस्य है। यह कान्य-मीमांसा 
नामक महानिबन्धका भटारहर्वोँ भाग है । इसके होप सत्रह भागोका पता नदीं चल्ता | यद 
भधिकरण इतना महच्वशाली भोर अभिनव विचारि परिपूर्णं है, जिससे कि उसे मपने 
विषयका अद्वितीय अ्न्थ कहाजा सक्ता दहै। यदि यह सम्पूणं रूपसे उपटन्ध होता तो इसे 
निःखन्देह साहिव्य-संसारका अमूस्य रतन कदह। जाता । यदहं साजदोखरकी अन्तिम स्वना हे । 


~~~ ७ न "न ~ क ~= ~ ~~ --- ~ = ~~~ ~ ------~ == ~ ~~~ ~= ~ ~ --- 


ग, सुजन-दुजन-सखरू¶ यथा हरविरसे-- 
इतस्ततो भषन्‌ भूरि न पतेत्‌ पिष्युनः श्चुनः । 
भवद्‌ाततया किंचन सेदो हसतः सवः ॥ 
१. दशाननक्षिप्त-खु<-प्रखण्डितः क्वचिदगतारधों हरदीधितिवंथा । 
- हति हरविरासे, २, २८ । 
१, इस्थं देश्च-विमागो सुद्रामात्रेण सुत्रितः सुधियाम्‌ । 
यस्तु जिगीषयपिकं पयतु मद्‌ सुवनकोशमसौ ॥ 


-- काव्यमीमांसा, अध्याय १७ । 


( १५ ) 


अतः यह सम्भवहैकिवे अन्तिम जीवनमें इसे पणंन करस्के हौँ। कुल प्रमाणे यह 


मानाजासकताहैकिवे इद्त ग्रन्थको पणे कर चुके थे; किन्तु हमारे दुरभाग्यते उसका रेष 
अंश प्राप्तनदहोसका। 


राजशेखरने कवि-रहस्य नामक प्रकरणे रीति, रस, अलंकार तथा सन्यान्य विष्योके 
प्रसंगोषर दिखा है किं इसे मगरे प्रकरणम करेगे । जेसे-- शास्निदैश प्रकरणम अकारको 
वेदका सातो अङ्ख मानते हूए वे कहते ह कि अर्लकारेकी व्याख्या भगे करगे ' । रीतियोक 
सम्बन्धमे भी उन्होने एेसाद्यी कहादहैकि उन्है आगे कर्हैगे । मन्त्रसिद्धि भादि द्वार 
कवित्व प्रापधतिके सम्बन्धे भी उन्होने चख्खिा दहै करि इस बिषयको ओपनिघदिक प्रकरणम 
करहिगेः | इन बातोसे यह सिद्ध होतादहैकियातोवे समस्त प्रन्थकी रचना कर चुके होगेया 
उसका विष्रय-विभाग करके ही रह गए दो | 


इसके अतिरिक्त अलंकारशेखर नामक अलंकार ्रन्थकी एकादश मरीचिं राजशेखरके१ दो 
उद्धरण प्रास्त होते हं, जिनमे एक उभयाटंकारिक प्रकरणका प्रतीत होता है ओर दूसरा उन्नीसवीं 
मरीचिमें समस्यापूतिं विषयक उद्धरण मिल्ता हे; जो संभवतः वैनोदिक अधिकरणका होगा| 


इन उपयुक्त उद्धरणे कान्य-मीमांसाका पूणै होना प्रतीत होता है; परन्तु सभी तक 
हम इसके कवि-रहस्य नामक प्रथम अधिकरणसे दी सन्तोष्र करना होगा; जिसका विस्तृत 
विवेचन इम भागे चलकर करेगे । 


राजशेखर तथा अन्य भाषा 


राजरोखरके समयमे संस्छरतके साथ-साथ प्राकृत, अपभ्रक्ष योर भूतभाषाभोकां प्रचार भी 
अधिक मात्रामे था। व्रनमाषाी मूलमाषा सोगसेनीकाभी प्रचार था] एक स्थानपरवे 
लिखिते है--'मधुर-मधुरावासि-मणितिः । ये सभी भाषाएं काव्य-माषारणँ यीँ । राजशेखरने 
इस विषरयपर पर्याप मीमांसा की दै। राजशेखर स्वयं अनेक भाषा्के विद्रान्‌ थे जिसका उर 
गर्वं था मौर यत्र-तत्र बार-बार इस विषय पर लिखते रहे ई । इनकी प्राकृतमाषाकी उक्कृष्ट रचना 
कपूरमञ्जरी नामक स्क है । सम्भव है उन्होने सप्र ओर पेशाची आदिमे भी सुक्तक या 
प्रबन्ध रचनार्प की हों । उनके समयमे किंस देशम किस भाषाका सिक प्रचार था सोर किस 
देशवासियोंको कौनसी भाषा भधिक प्रिय थी-दइंस विषयःर राजशेखरकी मीमांसा द्वारा अच्छा 
प्रकाश पडता है । इसी प्रकार उच्चारण सम्बन्धी विवेचन भी सल्यन्त मामिक है । 





------=---~ =~---~ -~-- -==---~---~ ~ ~ =-= 


१, देखिए, काव्यमीमांसा, अध्याय २. 
२. देखिए, काव्यमीमांसा, अध्याय ३. 
३. यदाह राजरोखरः - 
समानमधिकं न्यूनं सजातीयं विरोधि च। 
सकुस्य सोदरं कल्पभिलाद्याः साम्यवाचकाः ॥ 
जरंकारश्षिरोरण्नं सर्वस्वं काव्यसम्पदाम्‌ । 
उपमा कविवंश्ञस्य मातेवेति मतिम ॥ 
४. उष्पाटितैनभो भीतैः शेरेरामूलबन्धनात्‌ । 
तांस्तानथौन्‌ समारोक्य समस्यां पूरयेत्‌ कविः ॥ 
--अलंकारदोखर, मरीचि १९। 


( १६ ) 


प्राकृत भाषाके सम्बन्धे वे लाट देशवासि्योकी प्रशंसा करते दए भक्ते नदीं | 
वालरामायणके दसवै अंके उनके प्राङृतमाषणकरे सम्बन्धमें जो कुछ कदा गया है, वह्‌ 
हम प्रसंगतः पीठे कह साए ह । कान्य-मीमांस।के सप्तम अध्याय वे छिषते है कि खर 
देशवासी संस्छृतके श्नु होते ई; परन्तु प्राङृत-पाठ सुन्दर करते दै ओर जव्रवे प्राकृत 
कविताका पाठ करते ह, तत्र उनके ललित उच्चारणकरे कारण जिह्ाका संचाठन, ` बहुत 
भटा माद होता है" । बालरामायणे वे कहते है, जब प्राक्त भाषाके अक्षर कानों 
प्रवेश करते है; तत्र अन्य भाषार्भोकरा रस कार्नौको कडवा ठ्गताहै। लर-ल्लना्भोकी 
जिक्षाद्रारा मधुरतासे उच्चारित प्राकृत भाषा कामदेवको उत्तेजित करती है ।२ 

लट्देराके अतिरिक्त दक्षिणापथमें प्राङृत, पैशाची माषाभोका अधिकतर प्रचार था। 
राज्ोखर प्राकृत भाषाको संसछृेतसे अधिक कोमल मानते है । कपूरमञ्ञरीका प्रात भाषामें 
निर्माणका कारण बताते हुए उन्होने लिखा है कि संस्कृत माषा कठोर भौर प्राकृत कोमल है । 
संस्कृत सर प्राकृतमे उतना ही अन्तर हे, जितना कि पुरुष ओर ्जीमें होता है । 

राजरोखरके समय कान्यक्रुन्ज देशे कवियोने भी प्रङृतका पर्याप्त प्रयोग किया है। 
राजदोखरके एक शतक पूर्ववतीं भवमूतिने अपने नाटकोमे, विदोषतः माल्तीमाधवमें इन 
माषा्योका प्रचुररूपेण प्रयोग किया है । भवमूतिके दुसरे सहयोगी महाकवि वाक्पतिराजने 
प्राकृत भाषामे दी “"गोडवहोः ( गौडवध ) नामक महाकाव्य लि है । 

हस अवसरपर प्राकृत मौर संस्कृतकी पोर्वापयं समस्यापर मी राजरोखरने अच्छा प्रकाश 
डाल है) कुर लोगोका मतदहै कि प्रात प्रकृतिसिद्ध मूढ माप्रा है सोर संस्कृत उसका 
विशुद्ध या परिष्कृत रूप है । दुसरा मत यह हि कि संसृत मूल माषा है अर प्राकृत उसका 
विक्त रूप । वह प्राकृतो अर्थात्‌ साधारण जनोकी भाषा है । हन दोनों मतो राजरोखर प्रथम 
मतके पक्षपाती है । वे प्राक्त माषाके लिए खष्ट दही कहते कि '्यद्योनिः किट संस्कृतस्यः 
अर्थात्‌ प्राकृत भाषा संस्कृतकी जननीदहे।* इत प्रकार प्राङत भाषाफे संबन्धे राज- 
दोखरके विचार अत्यधिक सम्मानपूणे माद्म होते ई । 

प्राक्त माषाके बाद दुसरा खान अपभ्रंशका है । राजदोखरने इसे भव्य-भाषा कहा हे । 
वे छिखते ह सुभव्योऽपश्रंहाः, उनके मतमे मारवाड, पूर्वी पंजा्र तथा स्यारकोटका विस्तृत 
भाग अपश्र॑श्च माषामाषी था । काठियावाड सौर गुजरातकरे लोग संस्कृतके साथ अपश्रंशका 
सुन्द्र उच्चारण करते ईः | 


=-= 





१. पठन्ति रटभं राः प्राङतं संस्टरतद्धिषः । 

जिह्यया ररितोट्काप-ख्ड्ध-सोन्दयं समुदया ॥ --काव्यमीमांसा भर ७ । 
२, देखिणए- बारूरामायण, रारदेक्ञका वणेन, अंक १०। 
३. परसा संक्किभ बन्धाः पाडद्‌ बन्धो वि होड सुउमारे। 

पुरस महिराण जेतिभ मिषं तरं तेत्तिन मिमाणं॥ 

--कपूरमञ्जरी ५, ८ । 

४, देखिए्-बाररामायण, अंक १, श्छो० 9। 
५. सापश्नक्षप्रयोगाः सकर्मरुभुवष्क--भादानकाश्च। - काव्यमीमांसा ्ञ०, १०। 
६. सुराषटत्रवणाधा ये पटन्लर्पितसौष्ठवम्‌ । 

लपज्नंशावदंश्ानि ते संस्छृतवचांस्यपि ॥ --काव्यमीमांसा, अ० ७। 


( ९७ ) 


राजरोखरके मतमे तीसरा खान भूतमाषा या पेश्चाचीका है । वे इस माषाकी स्वनाको 
सरस-रचना कहते ई--.सरस-रचनं भूत-व चनम्‌ ?१ अवन्ति देश, पारियात्र ओर दशपुरके 
निवासी भूत-भाषाका प्रयोग अधिक माराम करते ई ।२ संस्छृत-संसारॐे प्रसिद्ध महाकवि 
गुगान्यने पैशाची भाषामे एक लक्ष श्टोकोक) बहत्कथाका प्रगयन किया था; जि्तका संस्कृता- 
नुवाद्‌ कषेमन्द्रकी बृहत्कथा-मञ्ञरी तथा सोमदेवके कथासरित्‌तागरके नामत प्रसिद्ध है । 

राजदोखरके समय ये समी माष प्रचलित थी भौर इनमें काव्य-रचना मी होती थी । 
काग्य-मीर्माताके दशम अध्याय राजा्थोके कवि-द्रारका चिध्रण करते हुए राजरेखरने 
राजर्धिहासनक चारो भर चार भाषाभोके कवियोके बैठनेकी व्यवस्था की है । उसमे उत्तरकी 
जर संसत कवि, पूर्वैकी र प्रात कवि, पदिचमकी भोर अपभ्रंश कवि भोर दक्षिणकी 
सोर पैशाची भाषाके कविगणके खान निर्धारित किएगरदहै। इसे प्रतीत दताहै कि 
तत्कालीन राज-सभाभोमे तथा जन-समाजमें इन भाप्रामोके कवियोका समान रूपसे समादर था। 

संस्छृतके किसी भी विद्वानूने इस प्रकार सामयिक माषार्मोके संबन्धे इतने सृष्षम 
ओर विस्तृत रूपसे विवेचन या अन्वेषण नहीं किया इसका मुख्य कारण राजदोखरका 
विभिन्न भाषा प्रकाण्ड पाण्डित्य था। उन्है अनेक भाषा्भोके ज्ञानका गर्वं था। 
इसीलिए उन्होने केवख संस्छृतकबियोंको महाकविके स्तरमे रखकर अपनेको कविराज कहा 
है; जो मदाकविसे अधिक सम्मानसूचक है । अपनेको कविराज कहते हए वे छ्लिते दँ 
कि एेसे विविध-भाषा-विशारद्‌ कवि संसारमेदो तीनदहीरै। कविराज राजरोखरकी अन्य 
संस्कृत महाकवियोसे यह एक मह पूण विशेषता थी । उनके समय प्राकृत भाषाके अतिरिक्त 
सन्यान्य विविध भाषाभोका सुन्दर विकास अर प्रचार दहो रहाथा। इखी कारणं राजशेखर 
अन्य संस्छृत-कवियोकी अपेक्षा भधिक उदार, भटोचक ओर आदरणीय ये । 


राजशेखरको प्रघस्तियों 


जिस प्रकार राजशेखरने अपने पूर्वज कवियोक्ी अनेक प्रशस्यो चि है, उरी प्रकार 
राजरोखरके परवर्ती कवियोने उनकी ओर उनके काग्योकी प्रशस्ि्योँ दिखी दै; जिनसे 
राजदोखरकी कविता तथा उनके विशेष गुरणोपर प्रकाश पडता रै। पाठकोंकी जानकारीके 
लिए उन प्रशसिर्योका कु अंश हम यदहो उद्धृत करते ई । 

राजरोखरकी निजी कान्यगोष्टीके दो सदर्योकी सूक्तियाँ तो राजरोखरने अपनी प्रर्मे 
स्यं दी उद्धृत की ह। उनकी कविगेष्ठके सदस्य मृगांकलेखा-कथाके रचयिता भट 
सपराजितने° उनके सम्बन्धे एक प्राकृत.सुक्ति ल्ली है जिसे राजरोखरने कपूरमल्लरीमे उद्धृत 


नक न ~~--~-~--~~-------- ~~~ --- ---~ ~ -~ --------~- ~ ~~“ 


१, देखिषए्‌, बालरामायण, अक १, छो० ४। 
२. भावन्लयाः पारियात्राः सह दश पुरनेभूतभाषां भजन्ते । 
--काव्यमीमसिा, अ० १०। 

३. भट अपराजित राजरोखरङे समकाटीन भार उनके मिन्नरये। उन्होने गृगांक 
टेखा-कथा नामक्‌ एक अख्यायिका लिखी है; जो उपर्ढ्ध नहीं है । इसके अतिरिक्त 
दनके सम्बन्धे ङु क्षात नदीं होता) हनका एक शोक सुभाषिततावरीमें भिरूता है । 
-देखिएु-सुभा० श्छो° १०२४ । 
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किया है । इससे मादू होता है कि राजरोखरम खाभाविक कविताका संस्कार बाखकपनसे ही 
था; जो आगे चलकर महान्‌ रूपमे विकसित हुभा । 

(बार कष कह राओ णिग्भअ राअस्स तद्‌ उवञ््ाओ । 

इति अस्स परपए अत्ता माहत्त मारूढो ॥ 


अ्थात्‌-राजरोखर क्रमशः उन्नतिके शित्रपर लूट हूए । पहले बाखक्रवि कदलाए) 
तदनन्तर कविराज नामे प्रसिद्ध हृ ओर उसके उपरान्त निभंयराज या महेन््रपाल्के 
अध्यापक हए । 
हसी प्रकार राजरेखरकी कविगोष्ठीके दुरे सदस्य कृष्णरोकर शमाने१ भी इनको 
कवितापर अपनी सम्मति छ्ली है; जिसे राजशेखरने विद्धशालम्ञिकाकी प्रस्तावनामे 
उद्धृत किया है- 
पातुं श्रोन्नरसायनं, रचयितुं वाचः सतां सम्मताः, 
व्युलत्ति परमामवाप्तुमवधि ट्च्धुं रस-सोतसः। 
भोक्तुं स्वादु फटं च जीविततरोय॑यस्ि ते कौतुकं 
तद्‌ भ्रातः ! श्चणु राजदोखरकवेः सृक्रतीः सुधास्यन्दिनीः ॥ 
हे भाद | यदि तुम कर्णामृत पान करना चाहते हो; यदि सद्दय-हदय-चमत्कारिणी 
सूक्तियोकी स्वना करना चाहते हो; यदि कान्यशाश्नक्री प्रोट व्युखत्ति प्राप्त करनेकी अभिलाषी 
रखते हो भौर यदि जीवन वृक्षके सुमधुर फेंका भष्वाद ठेना चाहते दो तो राजदोखरकी 
सुधा~वर्षि़ी सरसपूक्तियोको सुनो । 
तिककमज्ञरी नामक गद्यकाव्यकरे निर्माता महाकवि धनपाटनेर राजरोखरकी प्ररासतिमें 
लिला है - 
समाधि-गुण-दाटिम्यः प्रसन्नपरिपक्ित्रमाः । 
यायावर-कवेवोचो मुनीनामिव वृत्तयः ॥ 
| --तिलकमञ्ञरी, ३३ । 
सर्थात्‌--यायावर-- कवि राजरोखरकी रचनार्णँ स॒नियोकी इत्तियोके समान समाधि 
गुणवाष्टी, प्रसन्न ओर परिपक्त होती र । 
लाटदेशके कायख कवि सोदरलने उदयबुन्दरीकथ।-नामक चम्पू-काव्यके प्रारम्भं 
कविर्वश्च-वर्णेन करते दए राजरोखरके सम्बन्धमें ठित है- 


१, एूषण्ंकर शमौ भो राजरोरके कविगोष्टी सदस्य थे । ये नामते ही कान्यकुभ्ज 
वशवासी प्रतीत होते है । इनके या हनकी रचना सम्बन्धे कुछ मी ज्ञात नहीं होता । 

२. धनपारू विशारपुरीका निवासी काश्यप गोत्रज सर्वैदैवका पुत्र था। सवंदेवने 
जेन धमकी दीक्षा ङी थी । अतः धनपाल भी जेन था । इसे मुंजराजने सरस्वतीकी उपाधि 
दी थी । इसने भोज, संज दिका वणैन क्षिया है । यह राजरोखरङ़े कुछ ही उन्तरकार्का 
तिरक-मञ्जरी नामक गदधयकाव्यका प्रणेता धिक्रमकी वशम क्षताब्दीके प्रथम भाग 
( ९६०-१००० ई० ) काहे | 

३, सोदृढ य। सोहल कऊारदेश निवासी कायस्थ था । यह कोकणङ़े राजरजंका 
रालप॑डित था । ये छित्तिराज, नागान जर सुम्भुनिराज तोन भषहैये। ये ई० १०२६ से 
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यायावरः प्राक्ञवरो गुणज्ञेराशंसितः सुरिसमाजवर्येः। 
सत्यत्युदारं भणिते रसस्था नटीव यस्योढरसा पदश्रीः ॥ 
अर्थात्‌- यायावर राजशेखरकी कविताकी प्रशसा विद्रस्समाजके मूद्धन्य व्यक्ति करते 
ह; जिनकी काव्य-स्वनामे सरस-पदोकी शोभा रसमयी नटीके समान सुन्दर दल करती हूई-सी 
दीखती दै । 


राजलेखरका आदशं 
राजरोखरने अपने सम्बन्धमे एक दैवन्ञकी उक्ति उद्धृत की है; जो प्रायः प्रसिद्ध दै-- 
बभूव वल्मीकभवः कविः पुरा ततः प्रपेदे भुवि भतृमेण्ठताम्‌। 
स्थितः पुनय भवभूतिरेखया स॒वतंते सम्प्रति राजरोखरः ॥ 

अर्थात्‌-- परे जो वाद्मीकि कवि था, वह जन्मान्तरमें भतूमेण्ठके नामसे उत्पन्न हूभा, 
वही तीसरे जन्ममे भवभूतिके नामसे भोर चौथे जन्मभे स्थात्‌ वर्तमान समयमे राजदोखरके 
रूपम उपस्ित है । 

वास्तवमे राजरोखरके आदर्शं उनके पूर्वजन्मा कवि भवभूति ये। वे भी विदभेदेशकरे 
महारा राह्मण ये भौर कन्नौजके राजा यश्चोव्माके सभाकवि ये । राजशेखर भी विदभदेशके 
महाराष्ट बराह्मण तथा कन्नौजके तत्कालीन राजा मदेन्द्रपार्के शिक्षक एवं सभाकवि थे। 
भवभूतिने अपने जीवनमें महावीर्चरित, उत्तररामचरित भर मालती-माधव नामक संस्छृतके 
उक्कृष्टतम नाटकोकी स्चवनाकीथी भौर राजदोखरने भी चार नाटकोकी रचनःकी है। 
रचनाशैटीमे भी राजरोखरने भवभूतिका ही अनुसरण भधिक अंशमे किया है । वेद्‌, व्याकरण, 
द्शंन भादि विविध विषयके नमे भी राजरोखर मवभूतिके समान ही प्रोट ये । 

राजरोखरके दूसरे यादशे भव्र॑मेण्ठ थे । मवमेण्ठ या मेण्ठ कारमीरके राजा मातृगुप्तके 
समयमे हूए ह । ये जातिके महावत ये। इर्होने हयभ्रीववध नामक महाकाव्य बनाकर मावृगुप्तको 
सभाम सुनाया । माव्रगुप्त स्वयं कवि था} उसने काव्यके समाप्त होने तक उसके सम्बन्धमे किसी 
प्रकारकी अच्छी या बुरी सम्मति प्रकट न की | अन्तमे 'कान्यका कछवण्य छक कर भूमिपर न 
गिर जाय-इसटिए मानो उस्ने सोनेका थाल म॑गाकर काव्यग्रन्थको उसमे रखवा दिया | 
काव्यका इस प्रकार समुचित सम्मान देख कर स्वयं मेण्ड सौर सभी सभ्य चकित दहो गये। 
यष्टी मेण्टराज, राजशेखरके द्वितीय अदश ह । इनका हयग्रीव-वध महाकाम्य हस समय उपलन्ध 
तो नहीं है; विन्तु उसके अनेक इलोक अलंकार अन्थों तथा सुभाषित अ्न्थोमे उद्धृत कथि गए 
ह । खम्भव है) राजरोखरने इसी महा काव्यके ादशशपर हरविलास काव्यकी स्वना की हो| 
राजशेखरने मेण्ठराजकी वक्रोक्ति्योँकी प्ररं की दै।१ प्राचीन-कविसमाज्ञमे मेण्ठका नाम 
अत्यन्त आदरके साथ ल्या जाता दै । ये विक्रभकी पांचवी शतान्दीके कवि है| 


१०७० तक राज्य करते थे । उस्र स्मय छाट देदका राजा वत्सराज था। उक्षा सपय 
( ° १०५० ई ° ) है । यही समय कविका भी हे । 
१, मावृगप्त-देखिए्‌, राजतरंगिणी, तरंग॒ ३, दरो ० २२५-२६० । 
२. वक्रोक्स्या मेण्डराजरय वहश्त्या सृणिरूपताम्‌ । 
आविद्धा इव धुम्वन्ति मूद्धौनं कविकुञजराः ॥- जष्ण : सूक्तिमुक्तावरी । 
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राजदहोखर उदार विष्वारोके विद्वान्‌ कवि थे । उन्होनि पुरषोके समान लियोकी विद्रत्ता 
यर कवित्वका भी सम्मानक्रिया दहै] उच्वर्णके कवि्योके समान द्ीनव्णके विद्रानोकी 
र्वनार्भोको भी गौरव ओर आदर प्रदान कियाद वे कहते है किं “पुरषोके समान दी 
ियँ भी कवि हो सकती है।१ ज्ञानका संस्कार आत्मासे सम्बन्धस्खतादहै। उसे श्रीया 
पुरुषका भेदभाव नदीं है । सुनते ओर देखते है कि अनेक राजकुमारा, मन्तरियोकी पुत्रयो 
वेश्यार्पँ एवं नास्यप्रयोक्ताभोकी श्यं शालो की प्रकाण्ड विदुषि मौर कवयित्रिर्योँ ह ।) 

राजरोखरने विरिष्ट-कवि-प्ररास्ि- प्रकरणम विकरनितम्बा, शीला भह्रारिका, 
स॒भद्रा* एवं प्रुदेवी५ सादि कवयिनियोकी प्रशैताभी की है। प्रभुदेवीके सम्बन्धमे हम 
पहले भी विस्तृत रूपके कद आए हैँ । राजरोखरकी पनी अवन्तिसुन्दरी भी विदुषी थी । 

इसी प्रकार हवद्धंनके द्रबाग्में रहनेवाञे चाण्डाल-कवि दिवाकर भौर इनके भी 
पूर्वं कुम्भकार-कवि द्रोणकी° भी प्रशस्तियोँ राजरोखरने ठिली दै । 

एक स्थानपर भारतके प्राचीन विद्रानोके द्वीपान्तस्गमनके सम्बन्धमे भी उन्होनि 
स्पष्ट उस्डेख किया दै ; जिसे आजकलकरे धर्माभिमानी पण्डित पातिलय-कारक समन्षते ह 

इससे यह मादूम होता है कि उत समयक विद्वान्‌ ल्यन्त उदार एवं प्राचीन इतिहास 
परम्पराके पृण जानकार होते ये । 

राजशेखर नामके दो विद्वान्‌ ओरमी हृरद; जिनमें एक दक्षिण देशका राजाथा। 
शंकर-दिसिजयमे इसकी च्चा की गई है, श॒पति कश्चन राजरोखरास्यः' यद शं कराचायैका 


~~~ चमन = ०, 
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१. पुरुषवत्‌ योषितोऽपि कवीभवेयुः, संस्कारो ह्याहमनि समवैति । न स्तरे पौरषं वा 
तरिभागमपेक्षते । श्रूयन्ते दरयन्ते च राजपुत्यो, महामालय-दुहितरो, गणिकाः, कोतुकिभायङ्चि 
शाखेप्रहतबुद्धयः कवयरइच--काव्यमीमांक्ता, जध्याय १०। 

२, के वैकटनितम्बेन गिरं गुम्फेन गुम्फिताः । 

निम्दन्ति निजकाम्तानां न मोग्ध्य-मधुरा गिरः ॥ 

३. दाब्दा्थयोः समो गुम्फः पाञ्चाली रीतिरच्यते । 
कीरा भट्धारिका वाचि बाणोक्तिषुच सा यदि॥ 
पाथंस्य मनति स्थानं टेमे खद सुभद्रया । 
कवीनां च वचोबत्तिचातुर्येण सुभद्रया ॥ 

५, सूक्तीनां सरकेरीनां कानां च विरास-मूः । 
भूदेवी कविखीरी गताभ्पि हृदि तिष्टति ॥ 
६. अहो प्रभावो वाग्देव्या यन्मातंगदिवाकरः । 
श्रीहष॑स्याभवस्सभ्यः समो बाण-मयूरयोः ॥ 
७, सरस्वती-पतिश्राणां जातिसतन्न न देहिनाम्‌ । 
व्यासस्पद्धीं कुखालोऽभूद्‌ यद्द्रोणो भारते कविः ॥ 
--जष्हण : सूक्तिमुक्तावी-- राजशेखर 
८. छि च महाक्वयोऽपि देक्-दोपान्तर-कथा--पु रषादि-दशेनेन त्रयां व्यवहृतिं 
निवध्नन्तिस् । -- काव्यमीमांसा; भध्याय--४ । 
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समकालीन है । नवीन गवेषणाके पूर्व प्राचीन विद्वान्‌ इसो राजशेखरकों इन ना््कोका 
प्रणेता समश्चतेथे ; परन्तु यव यह सर्वथा भ्रमपात्र सिद्धहोचुकादै। एकतो यह राज्ञाथा 
ओर शंकर समकाछीन था । दुसरे, शंकर-दिम्विजयको एेतिहासिक विद्वान्‌ प्रामाणिक ग्रन्थभी 
नदीं मानते। 


राञदोखर नामक दुसरा एक जेन विद्वान्‌ प्रबन्धकोषका निर्माता था, जो प्रायः १३ वीं 
शताब्दीका है । अतः हमारे चरितनायक राजशेखर इन दोनोसे भिन्न यायावरीय राजशेखर 
नवम शतान्दीके ई जेता कि ऊपर हम च्वि भए दह। 

राजहेखरके, नाटकों तथा उसके कवित्वं आदिके सम्बन्धमें विस्तृत आलोचना करनेका 
यह अवसर नहीं है । अब उनके नवीन उपट्न्ध एवं प्रधान एवं अनूदित प्रंथ "काव्यु- 
मीमांसाः के सम्बन्धे विस्तृत विचार किया जायगा | 


काव्यमीमांसा 


क्राव्य नाम स्चनाका है भोर कवि, स्वना करनेवाङेका । ये दोनों शब्द अनादि वैदिक- 
काटसे भपने इसी वास्तविक अथेमे प्रयुक्त होते आ र्टे रै । वेदम संसारकी रचना करनेवाले 
वटका नाम कवि है-कविभेनीषी परिभूः स्वयम्भूः? । उस सष्टाकी सदा नवीन आर 
अमर र्वनाका नाम काव्य है--षरय देवस्य काव्यं न ममार न जीयति'। प्राचीन 
कवि्योका उद्लेख करते हुए ब्रह्माको आदि कवि कहा गया है--"एकोऽभून्नङिनात्‌) ततश्च 
पुटिनात्‌ , बल्मीकतदचापरः, । 


संसारका आदि ग्रन्थ ग्वेद छन्दोबद्ध काव्य है । साधारण काव्यम रोचकता भौर 
मणीयता रनेवाला तथा काव्यका जीवनम्‌त अट॑कार भी उसमें है | वेदकी अनेक कऋषवार्भमें 
वेविध प्रकारकी उपमां, रूपक, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक भादि अटकासरेका दर्ान होता दै। 
7सवमें भाषा या वाक्यको रुचिकर, सुखद ओर हृदयंगम बनानेके ङिए अलंकारकी भव- 
्यकता अनिवार्यं है ! अतः अलंकारा भी वैदिक अतएव अनादि है| 


रामायण, महाभारत एवं पुरो इस काव्य रना शेरीका क्रमशः विकास हभ दै । 
१सके अनन्तर पाणिनि आदि कषि्योने जाम्बवती-विजय या पाताल-विज्ञय जसे काव्योकी 
(चना कौ । 

हर प्रकार इस वाक्यरचना-शेखीको तीन भागोमे विभक्त किया गया है-- १, प्रभुसम्मित- 
वाक्य, २. सुदत्सम्मित-वाक्य यर ३. कान्तासग्मित-वाक्य | वेद, प्रमुसम्मित वाक्य है; जिनमे 
शम्दकी प्रधानता है अर्थात्‌ यदह यजाका आदेश है । इस आदेशम किसी प्रकारका तक-वितकं 
नहीं किया जा सकता मौर न उसके अर्थकी भालोचनादहीकी जा सकती है इसे घें 
मूंदकर मानना दी कतव्य है। दुसरे, इतिहास, पुराण आदिके वाक्य, सर्थ-प्रचान होते ै; 
जिनमे श्ब्दोकी ओर ध्यान न देकर उनके तात्पय॑का ग्रहणकिया जातादहै। जेसे- मित्र 
इधर-उधरफे अनेक दृष्टान्तो दाया कर्तव्य या अकतंव्यका उपदेदा करता है । अतःये सुद 
त्वम्मित वाक्य ह । तीसरे, कान्तासभ्पित वाक्यमे शब्द ओर र्थं दोनोकी प्रधानता नहीं 
होती; प्रप्युत उनके द्वारा उत्पन्न सरस एवं विलक्षण ध्वनि, हदय पर अनिर्वचनीय प्रभाव दाख्ती 
दै । जेसे--कमनीया कामिनी प्रियपतिको सपने हाव-भाव भादिके द्वारा सरसतासे बद्चीमूत 
करकेती है भौर अपनी बातें मनवा ठेती दहै । उसी प्रकार वाक्य, सरस, कोमल ओर कान्त 
पदावदटीके द्वारा निकल्ती हदे ध्वनिसे हृदयको प्रभावित करते है र अपनी हृदयप्राहिषी 
पदावलीसे नीरस नीति योर कृत्याङ्कलयके उपदेशको प्रच्छन्न रीतिसे हृदयम उतार देते है । 


इस प्रकार प्रथम सर द्वितीय प्रकारके वाक्य, ईश्वरीय आदेश्च ओर श्रद्धेय वाक्य होनेके 
कारण, किसी प्रकारकी छत्रिमता या विवेचनाके योग्य नदीं हो सकते । तीसरे प्रकारके काम्ता- 
सम्मित वाक्यम रंजक ओर साकर्षक सामग्रीकी यथेच्छ योजनाका अवसर प्राप्त होता है। 
अतः इस ॒वाक्य-रचनाकी सामग्री या साहित्यका विस्तार भी प्रचुर मात्रामें हूभादहै। इस 
सरस वाक्य-रचना-रोटीकी विच्वृत सामग्री भोर श्स्के दरानका नाम काव्य-विद्या या 
साहिल्य-विद्या ह । 
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स अवसर पर साहित्य शब्दका विस्तृत विवेचन अप्रासंगिक्र-सा होगा अतः हम 
सक्षमशूपसे साहित्य शब्दका अर्थं महाराज मोजदेवके श्दोमे उद्धूत करते द -- 


'अभिधा-विवक्षा-तात्पये-प्रविभाग-उ्यपेश्रा-सामथ्य-अन्बय - एकार्थीभाव -दोष- 
हान-गुणोपादान-अटंकारयोग-रसावियोगरूपाः शब्दाथेयोः द्वाद सम्बन्धाः सादिः 
लयम्‌--इति उच्यते ।" 


--भोजदेव : श्रङ्ार-प्रकाश, सप्रम प्रकाश | 


इसप्रकार संस्कृतम सादित शब्द, काम्य-विद्याके सीमित अ्थमें प्रयुक्त है। साहित्य 
दान्दके पव श्सका नाम अलंकार शाल्लथा। कारण यह कि विक्रमकी आटवी शताब्दी 
तकके विद्रानौने श्स विषयपर गम्भीर एवं सूक्ष्म गवेषण नदीं किये । उन्होने काग्यमे गुणों 
एवं रसौकौ मानते हए भी उनका अन्तमौव सलंकारोमे हीक्िया हे) इस शाके प्रधान 
ओर प्रथम याचाय मामह, उद्‌भट, दण्डी आदि, अरृंकारको ही कान्यकी आस्मा मानते रे 
है । कुछ आगे चकर वामनने रीति या देटीको काव्यकी भाला कहा है | किन्तु नवम शतकम 
उत्पन्न भाचायं आनन्दवद्धंनने उसपर गम्भीरताके साथ विवेचन किया भोर व्यंजना व्यापारे 
दवारा उसन्न ध्वनिको काव्यकी आत्मा माना। इसी समय भह्टनायक, चायं अभिनव 
भादिने भरतप्रणीत नास्य-शाख्रके रस-सूत्रकी व्याख्या करते हए हस मतका विस्तार किया 
भोर भाचा्थं मम्म्ने अपने प्रगाढ एवं प्रौढ पाण्डिव्यसे इन मतोको स्थिरता प्रदान की । हम 
पहले ही कह अये है कि यह मोमांसाका समयथा। इस समय संस्छृत-वाङमयकी समी 
शाखा्ोपर गम्भीर शौर सृक्षमतम दाशेनिक एवं वैज्ञानिक विवेचन हूए भौर सभी शलरोका 
साहियय विस्तरत ओर सु्यवखित हआ । इसी प्रकार उस शाखकी मी व्यवखा की गहै | 
तभीसे यह कान्य-राछ्रके नामे प्रचलित हूभा । 


अलंकारशाख् कवते प्रचलित हुभा--इसका ठीक-टीक पता नदीं चर्ता, किन्तु उपमा 
आदि कुक अरकार वैदिक कालसे प्रचलित थे। महषि यास्वने निरक्तमे गार्ग्यके उपमा- 
लक्षणकी आलोचना करते हए उपमाटंकारके उदादरणमें अनेक करचरण उद्धृत की है भौर 
भूतोपमा, सिद्धोपमा, टकसषोपमोा भादि उसके अनेक मेदोका प्रदशेन मी क्रिया है | पाणिनिने मी 
उपमान, उपमेय आदिके सम्बन्धे मनेक सूत्रोका प्रणयन किया हे। 


सभ्निपुराणमे भी अलंकारोकी चर्चा है । किन्तु उसमे मनेक रेपे विष्रयोका समावेश है; 
जिह देखते हूए उसकी प्रामाणिकता सन्दिग्ध-सी प्रतीत होती है । हों, इस विषयमे सरसे प्राचीन 
ग्रन्थ भरतका नाय्यशास्न है; जिसमें एक दान्दालकार भोर तीन भर्थाटकारोके नाम मिरे 
ह । इसका रचनाकाल ईसरी सन्‌की पहली या दु्तरी शतान्दी माना गया है । इसके भनन्तर 
चतुथे रतान्दीके ठ्गभग मामहकी चवा को गद ह । इसके अनन्तर दण्डी, उद्भट, शद्रर 
वामनं यादि आचार्योके म्रन्थ उपटन्ध होते ह । वावमे नाय्यशाख्रकी रचना ईसासे कई सौ 
वषै पूर्वकीहे। 

इन भावार्मोके समयतक इस राल्लकी गम्भीर एवं दादनिक शाघ्नमे गणना नीं 
थी । आचाय मानन्दवद्धन, अभिनवगुप्तपादाचा्य, महिममह एवं मम्मटभट आदिने इस 
विषयपर दार्धानिक रीटीते नवीन विचारधाराका प्रचलन करके इस यास्को गम्भीर एवं 
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मदंस्वपूणं शाखी भणी नेका पाण्डियपूणं प्रय किया, किन्तु यह सच प्रयल कुछ न्यून 
या अधिक रूपमे विश्यललिति परिखितिमे था । इस अवतर पर अनेक शाखे ममेज्ञ विद्वन्‌ 
एवं ततःकाटीन अनेक भाषामोके वेत्ता कविराज राजशोखर्ने अपने समयफ़े अनुसार काभ्य 
या साहित्यविद्याको प्रामाणिक महान्‌ शालो की गणना लनेका पुव्यवस्यित, नियमित एवं 
प्ररोसनीय प्रयश्न किया; जो कान्यमीमांताके रूपमे था | 

खेद्‌का विषय हे कि यह महान्‌ ग्रन्थ अमी तक प्राप्त नदीं हूभा | उसक्रे भटारह 
भागो या अधिकरणे एक प्रथम माग कविरहस्य प्राक्त हूभा है; जिषका हिन्दी अनुवाद 
साहित्यानुयगी सहृदयोंके सम्मुख प्रस्तुत करिया गया है | 


इस भागक्रे उपलन्ध होनेसे संस्कृत-साहिय-भाण्डारकी गोरव-वृद्धि हूदै है । कारण 
यह किं कविरहस्यका विवेच्य विषय, दारानिक प्रौढ ठेलन-रौली, वैज्ञानिकता एवं मभीर- 
गवेषणा समी कुछ विशाल--विस्तृत संस्कृत-साहिलय-सषारमे अपूर्वं ओर भवुल्नीय है । उनकी 
इस नई सुह्लसे सादिय-संसारका महान्‌ उपकार हभ है । कविराज राजशेखर इख शैखीके 
प्रथम प्रवर्तक साचा्यये। उन्होने कविरहस्य कवि्योके ट्एि जिन सामग्नर्योका जिस 
रोलीसे प्रतिपादन किया है; उसे आदं मानकर महाकवि क्षेमेन्द्र, जैनाचायं देमचन्द्र, वागभटः, 
महाराज भोजदेव, शारदातनय, हलायुध, देवे्वर एवं अमरसिंह दिने सपने म्न्थोकी 
रचना करके सादहि्य-जगत्‌के इस आवदयक दविषयको विस्तृत करते हुए संस्कृत-काव्य 
रचना-शाख्रः की सभिवृद्धि की है । 

पद तो पतानदींकिवे अपनी हस महती स्वनाको पणे करसकेया नदीं; किन्तु 
कविरहस्यके शास्रसंम्रह नामक प्रथम अध्यायमे उन्होने काव्यमीमांसाके अटारहो मधिकरणोकी 
विषयसूची देकर समूचे प्रन्थका विषध-निर्देश किया है | उनके अनुयायी परवर्ती टेखकोने इस 
विषयसूची के अनुसार अनेक विषयोका षिवेचन अपने-मपने ग्रन्थोँमे अंशतः किया है । अस्तु | 

हम ऊपर कह भये कि इस अन्थकी भाषा-दीटी, गवेषणा भौर विवेचनाको 
पद्धतियां संस्कृत-साहिव्यमे नवीन थी | यदी कारणदै किसी महत्वपूणं पुस्तकका संस्कृत- 
संसारम समुचित सम्मान भौर प्रचलन नहो सका ¦ दूसरे, संस्छृतकी अध्ययनाध्यापन- 
पद्धति भी इतनी संकीणं एवं सनुपयुक्त दो गई है कि उसमे एेसे नवीन ओर गहन विषर्योका 
समावेडा असम्भव है । इसके अतिरिक्त संस्छृतमें साहित्यरचिका भी पर्याप्त हास मीहो 
गया है। स्दयताका स्थान श्युष्कता भौर नीरसताने ठे ल्या है। काव्यचर्चा, कवि 
गोष्ठी, सादहिव्याटोचन आदि अतीतकी वस्त हो गहै द । शुष्क, निष्फल भौर असार 
रिषयोका किसी प्रकार पठन-पाठन ओर टीकाभन्थोका वाद-बिवादमाध्र प्रचलति है। यह 
समयकी महिमा है | यही कारण है कि संस्कृत परीक्षाभमे कदी-कदीं पाश्च दोक्रर भी यह 
पुरक समुचित अध्यापनके अभावसे प्रचलति न हो सकी । 

वतैमान समय हिन्दी-सादित्यका दै । यह विकासोन्मुख साहित्य है । काव्यचचारभंः 
कविगोष्ठियो ओर कविसम्मेलनोंका प्रचलन पर्याप्तरूपमे है । भच्छे-अच्छे कवि यर आलोचक 
उत्पन्न हो रहे है । अतः हिन्दी साहियपरेमि्योके टि हसका अध्ययन उपयोगी होगा| 
अतिप्राचीन होनेपर भी उनके ल्एि काव्यमीमांसा अवदय पथ-प्रदक्च॑क भौर आलोचनाका 
विषय दहो सकती है। भतः हम कान्यमामांताके अटारहवं माग कपिरहस्यके अटारह 
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अध्यार्योका संक्षिप्त परिचय देना आवदयक रुम्चतेर्है। हस परिचयक्रे निना संस्छृतकी 
दाशनिक शैली ओर दाशनिक भाषामे टिवे गये "कविरहस्य'का रहस्य समक्चनेमेँ साधारण 
पाटर्कोको कटिनाईैका अनुमव दहो सकतादहै । अतः इसके विषर्योपर प्रकाक्च डालना 
आवदयक है । यद्यपि इसके भिन्न-भिन्न प्रकरणोपर विस्तरतरूपसे छिखनेका भवत्तर नहीं है; 
किन्तु हस संक्षिप्त परिचयमे स्थूलरूपसे ही विवेचन किया गया है | 


पहञे कहा जा चुका है कि सम्पूणं काव्यमीमांसाः भटारह अधिकरणोमे लिली गई 
है । प्रस्तुत "कविरहस्यः उसका प्रथम अधिकरण है। इस अधिकरणे अठारह अध्यायर्है। 
इन अठारह भध्यायेोमे प्रथत तीन अध्याय समस्त काव्यमीमांसाको भूमिकाके रूपमे है ओर 
दोप पन्द्रह अध्यायो कविरहस्यका विप्रय वर्णित करिया गया है । 


प्रथम अन्याय 


अनेक प्राचीन म्रंथो भर शाछलोके आधार पर इस प्रन्थकी निर्माणरोखीका आदश ग्रहण 
किया गया है। शस्त्रारम्भकी शटी वास्स्यायन कामसूत्र मोर कौटिलीय मर्थेशास््रके आधार 
पर है। इसे अतिरिक्त ब्रह्ममोमांसा भौर धर्मपीमांसाकी रोखीको मी प्रन्थकारने आदर्च 
माना है । काव्यविद्ा या साहित्य शासको सभो प्रकारसे प्राचीन शस्तोंकी भ्रेणमे कानेका 
सफल प्रयत्न किया गया है। वैदिक, रोकिक्र, पोराप्रिक एवै दाशेनिक सभी श्टियोसे इस 
शास््रको उपयोगी भौर प्रामाणिक सिद्ध करनेकी युक्तिपरणं चेष्टा मी की गई हे। 
प्रायः सभी शाले विकासका यह क्रमरहाहै कि पहठे उनका स्वरूप स्प भर 
संक्षिप्त रहता है, अनन्तर उनपर भाष्य, व्याख्या, वार्तिक, वित्ति, टीका, टिप्पणी आदि 
दारा षिवेचन होता रहता है ओर नवीन शाखा-प्रशाखायों दवाय उनक्रा व्रिस्तार होता रहता 
दे । इस प्रकार एक शाल्न सम्बन्धी साहित्य, विद्चाल ओर विस्तृत हो जाता है। नदियोका 
प्रवाह जिस प्रकार उद्गम खानमे अतिस्वल्प रहता है, किन्तु उनके समुद्र तकं पर्हु्बते-पर्ुचते 
उसका विशाल विस्तार हो जाता है । वस्तुतः यदी सिति शास्त्रोकी ३ । 


किन्तु कुछ टोगोका मत है कि पहले शाश््नोका विस्तार विपुल था | ऋषियोने एक-एक 
विषयपर बहुत कु ण्ला था। कालक्रमसे मनुष्योका भायुहात ओर बुद्धिहास होता 
गया र रार, अस्त-व्यस्त होकर लुप्तप्राय हो गये । अन्तम विद्रानोने उनका सार-पंग्रह 
करक सरल संपत ग्रन्थोकी रचना की भौर उनकी रक्षा की । इस प्रकारये दो मत ह । राज 
रोखरके समय दूसरे मतकी मान्यता अधिकरूपमे प्रचलित थी । यदपि वे स्वयं प्रथम मतके दी 
समरथ थे। 


प्राचीन परम्पराके अनुसार अधिकांश शाशलोकी उत्पत्ति प्रजापति-बरक्षा या श्िवसे मानी 
गई है| उन्हे दैश्वरोय देन माना गया है। किसौ शाह्लकी प्रामाणिकताकेलिए उसकी उत्पत्तिका 
क्रम ब्रह्मा या शिवस्ते होना आवदयक्र दै । उसके अनन्तर उसकी दहिष्य-परग्पयाका क्रम 
बताना मी आवद््यक है । इसे “गुर्‌-पवे-कमः कहा जाता हे । 

दुसरे, किसी शास््रका साक्षात्‌ या परम्परा सम्बन्धे वेदोके साथ सम्बद्ध होना 


भी उसकी प्रामाणिकता मौर उपदेयताका कारण होता दै; अन्यथा वे अवैदिक अतएव 
उपेष्चित माने जते ह । 
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तीसरे, किसी शाख्रफा प्रयोजन पुरुषार्थ-सिद्धि होना ावद्यक है । स्थात्‌ धमे, अथ, 

काम भौर मोक्ष-हन चार पुरषाथोमिं एक, दोया सभी पुरुषार्थोकी प्राति किसी शाख्रकी 
उपादेयताका कारण होती है । लोकिक-विद्याओका प्रयोजन धम भोर भर्थंहै। उनके दारा 

काम-पुरुषाथंकी सिद्धि भी होती है| दरनशषास्त्रौका प्रयोजन परम पुरषा्थ-मोक्षकी प्राति 

हे । इन सब वातोका ध्यान रखते हए यजरोखरने तीनों प्रकारोसे काम्य-विद्याको प्रामाणिक 

एवं उपादेय सिद्ध करके उसे मदान्‌ शास््रका रूप देनेका प्रयलन प्रथम तीन भध्यारयोमे किया 

दै। साहिप्यशास्के सम्बन्धमे यह सर्वप्रथम प्रयल है; इनके पूर्वकाीन भामह, दण्डी, 

वामन, उद्धट एवै भआनन्दवद्धन आदि आचार्येनि काव्य-विद्याके विभिन्न सङ्खोपर प्रथ्‌ पृथक्‌ 
रूपसे महच्वपूणं विवेचन करते हुए भी उसे सुग्यवस्थित आर वैधानिक रूप नदीं दिया था। 

राजशोखरके परवतीं मम्मट आदि म्रन्थकारोने राजरोखरकी इस रोटीको अंशतः अपनाया दै । 


प्रथम सध्यायका प्रारम्म दार्शनिक दौरीसे हभ । दर्खनकार या उनसे प्राचीन भाचायं 
अन्थका प्रारम्भ मंगलाचरण छोकोसे नदीं करते थे। उनका प्रारम्भ (अथः छन्दसे होता 
था। (अथः शब्दको भंकारके समान पवित्र भौर मंगल्वाचक माना जता है। वास्तवे 
उसका अथे अनन्तरः है । अथके पश्चात्‌ भधिकारसूचक "सतः शब्द्‌ रहता दहै । जेसे- 
"अथातो जह्य-जिज्ञासाः, "अथातो ध्मे-जिज्ञासाः, अथ दाब्दाठुश्ासनम्‌--दइादि । 
राजरोखरने इसी रौलीपर काव्यमीमांसाका प्रारम्भ किया ६ै- (अथातः काव्ये मीमांसयिष्या- 
महे । यदं मंगल्सुचक अथः शन्दका अथं है-बालरामायणः अदि भनेक प्रबन्धोके 
लिखने के. अनन्तर अब काव्यकी मीमांसा करते ै। 

इससे भागे चलकर राजरोखरने कान्य-विद्याकी उत्पत्ति ओर उसके गुख्पर्वक्रमका 
निदेश किया है कि शिवजीके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु मदि चोँसठ शिष्योको प्रथमवार इस विदयाका 
उपदेश किया गया है ओर क्रमशः उसका अटारह भागोमे विस्तार हुमा । एक-एक भाग या 
सधिकरणका निर्माण एक-एक चायने किया | काव्यविद्याके भिन्न-मिन्न अंगों पर विस्तार 
करनेवाले जिन-जिन देवताभों मौर छषि्योका उद्टेख इसमे किया गया है; वह राजरोखेरकी 
पौराणिक कस्पनामाच्र ई | 


इसके मतिरिक्त आयुवंद एवं कामश्चाल्रकी परग्पराका अनुसरण करते हए हन्टोने 
भिन्न-भिन्न भधिकरणोके जिन यचाययेकि नाम दिये है; वे केवर अनुप्रासके लसचित्यके कारण 
दिये गये ईह । मन्यथा यम, वरुण, कुबेर ओर शेष दिका इन विषयोसे सम्बन्ध कीं सुना 
न्दी गया है । इसमे एकमात्र अनुप्रास.रसिकता ही कारण मादू होती है । जेसे-- “यमो 
यमकानि, चित्रं चिन्रांगदः, केष, रोषः ओक्तिकमुक्तिगभंः?-- इत्यादि । 


अस्तु | इस प्रकरणम राजरोखरने मटारहों सधिकरणोकि विषयोका निर्देश कर दिया है । 
हस विषय-निदंश या शास्त्र-संग्रह नामक प्रकरणे प्रतीत होता दै कि राजशेखर, वास्तवमे 
भरसे लेकर याचाये आनन्दवद्धनतकके भाचारयेँ दवारा शब्दालंकार, अर्थालंकार, रीति, 
रसः, एवं व्यज्ञना सआदिके सम्बन्धे जो कुछ न्यून या भधिक प्रथक्‌-पृथक्‌ अन्यम टला गया 
था, उस सनका तथा भन्य भावद्यक काव्याङ्गभूत नवीन विषर्योका, सम्टिरूपेण एक सुष्य- 
वसित, वैक्ञानिक ओर दाश्चनिक विवेचन करनके लिटः काव्यमीमांसा नामक बृहत्‌ ग्रन्थ 
ख्लिनकौ भायोजना कर चुके ये; किन्तु देवश्च उसे पूर्णन कर सके। उनकी हव योजनाको 
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भावार्थं मम्मट आदिने एक सीमितरूपमे पूर्णं करने की चेष्टाकीरहै। इन्दी प्रददीत 
 मागेका अनुसरण करके क्षमेन््रने भी भोचित्य-विचार-चचौ, कषिकण्ठामरण, सुशत्ततिखक 
भादि वैज्ञानिक-विवेचनाप्मक लधु ्रन्थ च्िद। 


काव्यमीमांसाके अटरह अधिकरणोमे, नौ अध्यायो भर्छकारोकी मीमांसा की गई है 
सौर अलंकारोके तीन मेद कयि गये दै--शन्दाटंकार, अर्थालंकार तथा उभयालंकार | 
शन्दाठंकारोमे अनुप्रास, यमक, चित्र ओर शब्दद्टेष इन चार अरंकारोकेलिए चार अधि- 
करण लिखि गये ह । वास्तवर्मे इनके अवान्तर मेद अनेक ह । सरस्वतीकण्ठाभरण, बिदग्धमुख- 
मण्डन आदि अन्थोमें इनका विस्तार पाया जातादहै। इती प्रकार अर्थालंकारोमे मी चार मरंकार 
मुख्य माने गये है--उपमा, खमभावोक्ति, अतिशयोक्ति भौर अर्थदठेष । अटंकारोकी संस्या एक 
उपमाते बदु ते-बदृते राजरोखरके समय तक साठके लगभग पहुंच चुकी थी; किन्तु राजशेखरने 
चार शब्दालङ्कार मोर चार अ्थाटंकार मानकर सन्य सभी अल्कारोका इन्हीमे भन्तभीव किया 
दोगा । यह आधार उन्ह उनके कु पूर्वैवतीं लंकारिक याचाय ए्द्रव्से मिला है | रद्रगने 
इन्दी चार-चार सटंकारोको माना है। उभयालंकारका तात्पथं संकर, संखष्टि आदि मिभित 
अलङ्कारो माद्म होता है । इसके अतिरिक्त रूपक अथात्‌ नाटकोके विषयमे एक प्रथक्‌ भधि- 
करण रै; जो भरतके नास्यवेद सम्बन्धी विषयोका है | रसो भौर रीतियोके सम्बन्धे एक-एक 
सधिकरणके अतिरिक्त एक ओक्तिक अधिकरण भी ल्खिादहै। इस अधिकरणे उक्ति सम्बधी 
विचार ह| सम्भवतः इसमें भिधा, लक्षणा यर व्यज्ञना-सम्बन्धी विचारोकी मीमांसा की 
गयी है; जो आचाय आमन्दके ध्वन्यालोकका मुख्य विषय है | 


हन प्राचीन प्रचलित काभ्य-विद्याके अंगमूत विषरयोके साथ उन्होनि कषिरहस्य, वैनोदिक 
एवं ौपनिषदिक ये तीन अधिकरण खतन्त्ररूपेण सम्मिलित क्ये है; जो वास्तवे राजरोखरके 
प्रखर-प्रतिमा-प्रसूत है भौर काव्य-रचनाके लिए सअत्यावद्यक भी दै । इनमे कविरहस्यका 
विवेचन आगे चलकर किया जायगा | वैनोदिक एवं यपनिषदिक अधिकरणोके सम्बन्धे 
कहा जा सकता है कि वैनोदिक अधिकरणमे राजरोखरने विविध ऋतु के उतो, चूत आदि 
विविध विनोदो तथा काव्यांगभूत कलाभोकी मीमांसा की होगी । ओपनिषदिक अधिकरण 
काम भौर अर्थशाल्लोमे भी ई । वात्स्यायन भौर कौरिव्यने अपने-अपने शास्त्रे क्रमराः मन्त्र, 
तन्त्र, यन्त्र तथा मारण, मोहन, वक्षीकरण, स्तम्भन सदिकौ आषधिर्यो) टोटके आदि ट्ख 
ह| राजरोखरने भी कविता-प्रा्िके लिए मन्त; तन्त्र, त्रत, स्तोत्र मादिके लिए इस भोपनिषदिक 
सधिकरणकी रचना की है । यह उन्होने खयं कहा मी ह । 


कामशास््रके प्रारम्भे वात्स्यायनने छिलारै कि जब शिवजी केटास-पर्वतकी रुफामं 
पार्वतीके साथ सहस वर्षौतक रमण करते ये; उस समय गुफाके द्वारपर पहरा देते दए नन्दने 
एक सख अध्या कामशास्रकी रचनाक । तदनन्तर गोणिकापुत्र, सुवणनाभ, कुचुमार 
भादि आचार्योनि कामशास््रके भिन्न-मिन्न भंगोपर प्रथक्‌ पृथक्‌ प्रबन्ध-र्चना की । कालक्रमसे 
सभी प्रबन्ध भस्त-व्यस्त भौर उच्छिन्न-से हो गये, तब वारस्यायनने उनका संग्रह करके काम- 
शासका प्रणयन किया भोर उसके भधिकरणो आर प्रकरणम इन विषयोका निरूपण किया । 


कौटिस्यने मी भर्थशास्त्रके प्रारम्भमे प्रायः पेतादह्ीच्खिादै कि संसारम जितनेभी 
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भिन्न-मिन्न आचार्योक्रे अर्थश्चास््रीय ग्रन्थ मिले, उन सभीका संग्रह करके अर्थंशास्के 
अधिकरणोंका निर्माण क्रिया गया है। 


दषी प्रकार राजरोखरने भी लिखा है किं इस प्रकार अटारह अधिकरणोमे अतिविस्तृत 
काव्य-शास््को सक्िप्त करके हमने अटारह अधिकर्णोकी काव्यमीमांसाका प्रणयन किया । 


'अधिकरणः शन्दका प्रयोग भी उन्दीके अनुसार किया गया है। पूर्वमीमांसा-शास्तरमे 
भी अधिकरण दान्दका प्रयोग किया गयाहै। अधिकरण शब्दका सथं मीमांसा-शास्त्रमे हस 
प्रकार ल्िादहै कि अधिकरणमें पाँच बातें होती ईै-- १, जितत विषयका बिचार करनादहो 
उसका निदँश, २. उसपर संशय करना, ३, शंका करना, ४, उसका समाधान करना सौर 
५. पुनः मूल विषयकरे साथ उसकी संगति करना । हस नियमसे मीमांसकौनि अधिकरण 
कान्दका प्रयग अधिक मात्रामें किया है | माधवने ९१५ अधिकरणों की 'अधिकरण-माखाः छली 
है। शंकरमद्टने भीमांसासार-संग्रहः म १००० अधिकरण लिलि है । दुसरे, अधिकरणका अर्थ 
स्याय करने या धर्म-निणय करनेक्रा खान है; जहाँ विवादोपर तर्को ओर युक्तयो दारा विचार तथा 
अन्तम उसका निणैय क्रिया जाता है । गु्तकारमे फौजदारी भौर दीवानी भदाल्तोके सम्बन्धरमे 
अधिकरण शब्द प्रचुर मात्रामें प्रयुक्त था । तीसरे, अधिकरण राब्दका अथे भधिकार है | अथात्‌ जिस 
भागमें जि विषयका निर्णय करिया जाय, वह उस विषयका अधिकार या अधिकरण कहा जाता 
जाता है । प्रकरण भौर अध्याय उसके अवान्तर विभागक रूपमे प्रयुक्त किये जाते ई । राज- 
रोलरने विप्रयोके अधिकारके भाधारपर दी सपने मधिकरणोकी स्वनाकीदहै। 


काम अर सथाम समी अधिकर्णोके अवान्तर प्रकरणोकी विषय सूची दे दी गई 
हे, किन्तु राजरोखरने अन्तमं केवल कविरहद्य नामक प्रथम अधिकरणकी सृषीदहीदीरे। 
सम्भव है, उन्होनि प्रसेक अधिकरणके भारम्भमे उनकी विषय सूची देत्रेकौ प्रथा प्रचल्ति की हो। 


हस प्रकार प्रथम अध्यायमे काव्य दालक व्रिषय-निर्देश करते एः राजरोखरने इसकी 
प्रामाणिकता मौर उपादेयता सिद्ध की ३ । 


द्वितीय अध्याय 


दवितीय सध्यायक्रा नाम शास््र-निद्श दहै। पहटे कदा जा चुकाहै कि किसी 
शास्वका वेदोसे साक्षात्‌ या परम्परा-सम्बन्ध होना उसकी उपादेयताका परम प्रयोजक 
होत! है । अतः राजरीखरने वेदे छः अंगोके साय अल्कारको सातवाँ अंग माना है | वेदके 
अरथक्ञानकेलिए शिक्षा, क्प, निरक्त, छन्द्‌, व्याकरण सोर ज्योतिष-इन छः शस्त्ोका ज्ञान 
भआवद्यक दै । इनके विना वेदका वास्तविक अथै नहीं जाना जा सक्ता) इसी प्रकार 
अलंकार शास्वका ज्ञान भी वेदार्थं ज्ञानका भावश्यक भंग; क्योकि वेदोमे उपमा दि 
भटंकारोका प्रचुर माराम प्रयोग पाया जाता है। 


निर्क्तकार महर्षिं यास्कने उपमालंकारकी विवेचना करते हए अनेक उपमाटंकरत 
मन्त्रौके उद्धरण दिये रहै ओर उपमाके अनेक मेदोका भी वर्णन किया है। राजरोखरने भो 
क्रग्वेदके एक मन्त्रा उद्धर करिया है; जिसके पू्वादधमे उपमालंकार सौर उत्तराधमे भतिश- 
योक्ति या व्यक्तिरेकारुकार है । इसी प्रकार वेदमन्त्र मन्यान्य अलंकार भी दीखते है| 
मतः अलंकार वेदका सातर्वो अ॑ग है- यह तक्षू प्रमाण देकर राजरोखरने इश विषय 
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महत्वपूरण प्रकाश डाला है) अतः अपोरषेय वेदका भंग होनेके कारण यह शास्र 
भी अपौर्ष्ेय है । 


वाय दो प्रकार के है--१. अपोष्षेय भौर २. पोरषेय | सर्थात्‌ एक ईद्रीय भौर 
दूसरा पुरषके द्वारा निर्मित । वैदिक वाञ्य अपोसषेय है । अतः पठे काव्यशास््रका उस 


अपौष्षेय ज्ञानफे साथ सम्बन्ध बताया गयादहै। दमसे इतस शास्रकी अपौष्षेयता 
सिद्ध की गई है। 


पौर्षरेय बाड्मयमे चोदह विन्या की गई हं; जिनका प्रयोजन ध्म सौर अ्थंकी 
तथा उन दोनोके द्वारा कामकी प्राप्ति है। इस प्रयोजनके अनुसार सादहि्यविद्या भी पन्द्रहवीं 
विद्यादै। इसके द्वारया भी इन पुर्षार्थोग्री प्राप्ति प्रयक्न-सिद्धरै। साहित्यत्रि्या उन 
चौदहों विद्याओंका सार-तत्व है । क्योकि समो विव्राए्‌ काव्य या सादिलय-राल्रका अंगद । 
साचा मामहने लिला दै- 


“न तच्छाख् न सा विद्या न तच्छित्पं न सा कला । जायते यन्न काव्याङ्गम्‌ । 


इस प्रकार काव्यको अपोरप्रेय मर पौरषेय दोनों प्रकारके शा्नोमे मुख्य सिद्ध करते 
हुए ओर शास्र का विस्तार करनेवाले सून, भाष्य, वातिक, टीका. विच्ृति, कारिका एवं पंजिका 
यादिकी सरल-सुन्दर व्याख्या करते हृष्ट राजरोखरने शाखनिदंश नामक अध्यायको समाप्त 
किया है। यदह शास््रनिदश नामक मध्याय भर्थशाख्र ओर कामशास््रके अन्तमे माया है । 


तृतीय अध्याय 


तृतीय अध्यायमें काव्य-पुरुषकी उत्पत्ति, उसका विकास, रीति; इत्ति, प्रवृत्ति आदिका 
सरस वर्णन पौराणिक रूपे करते हुए काय्यको दशनशास्ोके समान परमपुरुषा्थ-मेक्षका 
साधन भी सिद्ध किया गयादै। 


हस अध्यायकी सभी बाते अनेक आधाररोपर आधारित होनेके साथ अयन्त रहस्यमय, 
मनोरज्ञकतापूणं भौर दाशंनिक त्युक्त है । इस अध्यायमें अनेक विषर्योका एक साय 
ग्रन्थन करते हूए पोराणिकताका सुन्दर पुट द्ियागयाहे, जो किसी वस्दुकी प्रामाणिकताका 
साधन माना जाता था। 


वायुपुराण सोर महाभारतम, सरखतीको दधीचि क्षिके द्वारा पुत्रका उत्पन्न होना 
ओर उसका जन्मसे ही समस्त विद्याभोंका पारंगत होनाच्छिाहै। उसे सारस्वत कऋषि 
का गया है। बाणमट्ने इस कथाको हरषचरितके प्रारम्भमं काव्यकी भाषा सुन्दर रूपसे 
चित्रित क्रिया है। राजदोखरने, इस व.थानकका अययस्प माधार लेते हए, सरखतीको 
साक्षात्‌ प्रजापति-ब्रह्मदेवके द्वारा पुच्-प्राप्िदोनेका वर्णन किया है ओर उसे सारस्वतेय काव्य- 
पुरुष माना है । 


प्राचीन समयसे भृगुपुत्र उदानस्‌ ( शुक्र ) कविके नामसे प्रसिद्ध य, किन्तु कब्योस्त्तिकी 
कथा वाल्मीकिके पमा निषाद इस रामायणके शछोक्से प्रारम्भ होती है। अतः इम 
दोनोका सम्बन्ध जोडकर राऽशेखरने काव्यपुरुषका लाटन-पालन मागेव-छुक्रके सश्चममे 
कराया है यर पुत्र-काव्यपुरषके सो जानेसे व्याङ्कुल सरखतीको कविका माश्रम-मागं 
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दिखलानेके कारण वाद्मीकिको सरखती द्वारा काव्यरचना शक्ति उत्पन्न होनेके लिए वरदान 
दिलनेकी कल्पना करके उन्होने कथाकी यदूभुत दंगसे योजना की है । 


सारांश यह किं छन्दोबद्ध शब्दमय काम्यको ब्रह्माने अपनी सरखती द्वारा अनादिकाल्से 
उत्पन्न कर दिया था; किन्तु उसे सरस आर आकर्षक बनानेकी सामग्रीनथी। इस कारण 
उसमे रक्षता थी । रक्ष पुरुषको सरस बनानेके लिए जिस प्रकार रमणीका प्रेम भवक््यक है; 
उसी प्रकार शब्दमय काम्यको सरस बनानेके लिए साहिलय-वधूकी आवश्यकता थी । अतः 
कविने साहित्यको वधूका रूपक देकर उसके द्वारा कान्यको सरस बनानेकी कल्पना की है । 
यहाँ कान्ता-सम्मित उपदेशका हृदयङ्गम उदाहरण भी उपसित कर दिया गया है | 


इस प्रकार तीसरे सध्यायमें अन्थकारने काव्य-विद्याकी उत्पत्तिको पौरागिकरूप देते हुए 
भरत-नास्यशास्रके अनुसार भौगोलिक टदृष्टिसे भी उसके खरूपका निधरण किया है । काव्य दो 
प्रकार के है-- रद्य ओर भव्य । हदय-काव्योकी प्रामाणिकता भरतके नास्य-शाच्र द्वारा 
सिद्ध दो चुकी थी मौर उसका विस्तृत साहित्य भी समन्न था । नास्यके तीन प्रधान अङ 
है--वेरा-विन्यास, विलास-विन्यास सौर वचन-विन्यास | इन तीनोंका नामप्रवृत्ति, वृत्ति 
ओर रीति है । इनमे वेश-विन्थास गौर दृत्य-गीत, हाव-भाव आदि विलास विन्यास मुख्य रूपसे 
हदय काव्यके उपयोगी होते है; किन्तु रौति या रचना रैटी, दृश्य सोर भव्य दोनों काव्ये 
समानरूपे उपयुक्त होती है। अतः रीतिको दद्य-काव्यकी भसा मानते हुए वामन 
आदि शल्ङ्कारिकोने इसे काव्यका प्रधान अङ्ग माना है । राजशोखरने इन रीतिर्योके निरूपणके 
हिए प्रथक्‌ एक मधिकरणकी भी रचना की है । 


प्रस्तुत त्रुतीय अध्यायमें एक सरस पौराणिक कल्पना द्वारा काव्यकी इन षृत्ति-प्रवृत्ति- 
रीतियोका खरूपवणैन करते हूए उनके करम-विकासका रहस्यमय व्णैन किया गया है । कान्य- 
पुरषकी यात्रा-प्रसङ्खसे उन्होनि भारतके उन चार भागोके वेष, विलास र वचन रचना्भोका 
दिग्दशन करा दिया है; जिन्ह प्राचीन आचायेनि निधौरित किया था। 


भारतमे अनेक देशोके होते हए भी काव्यो भोर नारकौकी रचनाशैलीके अनुसार 
उनके चार भाग कथि गये ईै- पूर्वम मगध भौर बंगाल, मध्यदैशमे पाञ्चाल, पश्चिममे 
अवन्तिदेश भौर दक्षिणम विद्म। मादू होता दे प्राचीनतम मारतम इन्दी चार देशोमं 
इसका विकास हुभा भौर न्य देशोको इन्दीके सन्तगत मानाग्याथा। इन चासेमे 
पूरवैदेशकी वेष-रचना या प्रवृत्तिका नाम ओद्‌-मागधी, मध्यदेशकी पाञ्चाल-मध्यमा, भवन्त 
देशकी आवन्ती भोर विदभदेश्चकी दाक्षिणात्या प्रवृत्ति रै। इन चारोका वणन राजरोखरने 
नवार दरोकों दवाय कया है। 

इसी प्रकार इन चार देशोकी विलास-विन्यास-रचना या नरल्य-कखाका नाम इत्ति है; 
जिसमे पूर्वदेशकी इत्ति भारती, पाञ्चाठकी साच्वती, सवन्तीकी आरभटी एवं सात्वती- 
कैशिकी अर विदर्भकी कैदिकीदहै। ये चार प्रकारके द्रय है; जिनमें अनेक हाव-माव भादि 
अन्तर्गत है । इनके लक्षण भौर विरोध खरूपका निरूपण भरत नाव्य-शाल्लमे मिक्ता है। 
यह दश्य-काव्योका विषय होनेके कारण काम्य-शाल्लमे भधिक विस्तारसे वर्णित नहीं 
किया गया दै। 


( ३१ ) 


इनके अतिरिक्त इन चार देशोकी कव्यरवना-रोटी तीन प्रकारकी है; जिते रीति 
कहा गया है| क्रमशः पूर्वं देशकी काव्य-रचना-शेखीका नाम गोडी दहै। पाञ्चारकी 
्ञेदीका नाम पाञ्चाटी भौर अवन्ति तथा विदर्भकी रचना-रीका नाम वैदभीं है। 


इन रतिर्या द्वारा क्रमशः काव्य-रचनाका विकास हुभा है। गोडी रीतिकी रचनाम 
भक्षरोका आडम्बर अधिक रहता ६ै। उसमे टम्बे समासो भोर अनुप्रासोंकी अधिकता रहती 
है । इसीटिणए राजरोखरने टिखा कि अब्र गोड देश्मे स।हिघ्य-विद्या-वधूने उस देशके वेषको 
धारण करके, भारतीवृत्तके गरल ओर गोडी रीतिकी स्वनासे काग्य-पुदषको प्रसन्न करनेकी 
चेष्टा की तो वह प्रसन्न नहीं हूभा । तात्पयं यदह कि गौडी रीतिकी रचना प्रसाद-गुण-युक्त 
महीं होती । इसीसे काव्यर्मे प्रसाद-गुण नहीं याया | 


पाश्चाली रीति गोडीसे उङ्ृष्ट है । जहाँ गोडी-दौलीमे क्षरो सौर शब्दोका आडम्बर 
माघ्र रदता है, वहाँ पाञ्चालीमे दोनोकी समानता रहती है। कहा ईै-- शब्दार्थयोः 
समो गुम्फः पाश्चारीरीतिरुच्यतेः। महाकवि बाणम्टके हष॑चरितमें हस रीतिका प्रचुर प्रयोग 
दीखता है । इसमे छाटे-छटे समास, स्वस्प अनुप्रासयुक्त वाक्योँकी रचना तथा वाच्यार्थसे 
लक्ष्याथेकी प्रधानता रहती है । इसीलिए राजशेखर छ्लते ह कि साहित्य-विद्या-वधूकी इस 
रचनासे काव्यपुरुष कुछ प्रसन्न र आङ्कष्ट हुआ । 


तीसरी सर्वोृष्ट काव्य-रचना-दौटीका नाम वैदर्भ रीततिदहै। ल्विदै, वैदी शेलीकी 
रचना बडे दी भाग्यसे प्राप्त होती है। इस रोरीमे कदीं-कदीं हत्की-फुस्की अनुप्रास छटा, छोटे- 
छोटे समासयुक्त या समास-हीन प्रसन्न पद्‌ तथा व्यङ्खधार्थैकी प्रधानता रहती है । कौटिदास, 
श्रीहषे आदिकी अल्यधिक लोकप्रियताका कारण यदी रीति है। इसीकारण राजरोखरने 
काव्यपुरष अर साहित्यविद्रा-वधूका विदर्भदेशके वस्-गुरम नामक प्रसिद्ध खानमें 
पाणिग्रहण-- संस्कार कराते हए अपनी करस्पित-कथाका सुन्दर उपसंहार किया है । 

सन्तम टेखकने ब्रह्म ओर मायाके समान इन दोनोकि सम्यक्‌ ज्ञानको केवर एेहलोकरिकः 
सुखका साधन ही नदीं; पारलोकिक परमपुरुषार्थं मोक्षका साधन भी बताया है; जो दार॑निकोका 
प्रम अर मुख्य ध्येय है । 

साहि्य-विद्या-वधू मोर का्यपुरुषके संयोगकी इत कल्पित-कथा द्वारा काव्यकी सृष्टि, 
उसका बास्यकाख ओर योवन-विकास बताते हूए राजशेषवरने काव्यकी प्रामाणिकता, उपदेयता 
सर आवद्यकतापर नवीन द॑गसे रहस्यपृणै प्रकाश डाला है । 


इस प्रकार ये तीन भध्याय, इस सम्पूण शाकी पूर्वपीठिकाके रूपमे, निर्मित कयि गये रै । 
चतुथं अध्याय 


यहो से कविरहस्य नामक प्रथम सअधिकरणका प्रारम्भ होतादरहै। शाल्लीय-परम्पराके 
अनुसार किसी शाके प्रारग्भमें सर्वप्रथम उसके विषय अर उसके भनन्तर शाख प्रयोजनका 
निर्देश किया जाता है, यतः उस ओर अनश्चिका आकषण हो | इसके अनन्तर तीसरा 
विषय मधिकारीका निरूपण करना है । अर्थात्‌ इत शास्रके अध्ययनका अधिकारी कौन रै १ 
कविरहस्यके चतुथं अध्याये सर्वप्रथम अधिकारी या काव्य-विद्याके दिष्योकी मीमांसाकी 


गई हे । 


( ३२ ) 


शिष्ये।की विवेचना करते हूए वे कहते ई कि रिष्य तीन प्रकारकेष्ठोतेर्है। एकतो 
बे जो पूर्वजन्म संस्कारवशच सवभावतः बुद्धिमान्‌ होते ई । दुसरे, वे जो गुरूपदेश, शाखराभ्यास 
एवं परिथिमद्राय कवित्व-शक्ति प्राप्त करते है । उन्हे आहार्थुद्धि शिष्य कहा जातादै भौर 
तीसरे, दुलुद्धि शिष्य; निन्द विरञ्िसम गुष्के प्रास्त होनेपर मी ज्ञान प्राप्त नदीं होता। इन्द 
मन्त्र, तन्त्र या देवाराधनसे कवित्वशक्ति प्राप्च दोदी है । 

इन तीनोमे, तीसरेसे दस्रा आर दूसरेसे प्रथम श्रेष्ठ है । यदि एकम दी तीनों गुणो, 
अर्थात्‌ स्वाभावतः बुद्धिमान्‌ हो, गुरूपदेशः अभ्यास ओर श्रम करता हो तथा सरस्वतीके मन्त्र; 
जप, अनुष्ठान व्रत आदि द्वारा आराधक भीहो,तो फिर वह क्विदही नहीं; फविराज्ञन्न 
सकता है । राजदोखरमें ये तीनो गुणथे। वे कहते है कि तीनों प्रकारके हिष्योको योग्य 
शिक्षकसे काव्य-रचनाका अभ्यास करना भनिवाय दै--अहरहः स॒गुरूपासना प्रकृष्टो गुणः" 


काव्य-रचना या कवि्वके कारणोपर विवार करते हुए राजरेखरने आचार्योके मतोका 
उस्लेख किया है। अन्तमेवे कहते कि समाधि आभ्यन्तर प्रय भौर अभ्यास ब्य 
प्रयत्न है । किन्तु कविताका पक कारण शक्ति है; जो जन्मान्तरीय संस्कार-विरोषर है। शक्तिसे 
प्रतिमा उसयन्न होती है ओर प्रतिमा साव्यकी जननी है| इसके उदाहरण-स्वरूप वे कहते 
है कि जानकी-हरण नामक प्रसिद्ध महाकाव्यके रचयिता कुमारदासर भौर अलंकारशाखके 
चायं मेधावी सद्र जन्मान्ध-कवि ये। उन्होने केवल प्रतिभाके प्रकष॑सेहीरेसी उककृष्ट 
रचना कीहै। 

हस निणैयके अनन्तर कवि भौर आणोचकके सम्बन्धे गम्भीर विवेचन किया गया दै। 
इसका कारण मी प्रतिभा है प्रतिभा दो प्रकारकी होती है। एक कारयिग्री; जिसके द्वारा निर्माण 
या स्वनाकी ज्ञाता हे भौर दूसरी भावपित्री; जो काव्योके गुणदोषका विवेचन करती है | कुछ 
व्यक्ति दोनोकोएकदष्टी मानते; किन्तु राजरोखर महाकवि कालिदासके मतक्रा अनुसरण 
करते हूए समारीचकको कविसे भिन्न मानते ह । सोनेको उत्पन्न करनेवाला पत्थर; उसकी 
परीक्षा करनेवाटे कसौटी-पत्थरसे भिन्न होता है। यद्यपि दोनो पषाणदहीरै। 

समालोचकोके चार मेद बताये गये है--१. अर्की; २. सतृणाभ्यवहारी, ३. मत्सरी 
ओर ४. तत्वाभिनिवेशी। अरोचकी रोचक वे ह; जो अच्छी-से-मच्छी स्वनापर भी नाक-मीं 
सिकोडा करतेदह।येदोप्रकारकेहोतेह। एकतोवे, जो स्वभावतः दृ्षरोकी स्वनाम अर्चि 
रखते है । दृसरे वे, जो अरचिका समुचित प्रदशेन करते ह भौर समुचित रचनाकी प्रशंसा भी 
करते है। ये दोनों क्रमश्चः मत्री मौर तच्वाभिनिवेशी भी कदे जाते ह । कुछ आलोचक 
प्रतिभा-रदित भोर विवेक-विकल हेते है । उनमें गुण-दोष-विवेचन-क्षमता नहीं होती । एेसे 
आलोचक सतृणाभ्यवहरी कहि जाते ई । म्सरीके लिए तौ उत्तमोत्तम रचना मी दूषित प्रतीत 
होती है। दा, ेसे समाटोचक विरले दी होते है; जो निष्पश्च भावसे दु्रोकी रचनां पर 
विचार प्रकट करते ईै। एसे मालोचक्र त्वाभिनित्रेश्ी कदे जाते ई। 

आछोचनाका महच्च वर्णित करते हए राजशेखरने च्लि है कियोँतो धर-घर काव्यकी 
अनेक हस्तल्खित प्रतियोँ पडी है; किन्तु वास्तवमें काव्य बही हि, जो आलोचकोके हुदयपटल पर 
अंकित हो । एसे काभ्य, संसारम दो-तीन दी होगे | अन्तम वे छ्खितेैकिजो कवि, अपनी भोर 
पराई कविता पदोके तारतम्यको भलीर्मोति समन्नता हे, वह कुकवि हो या सुकवि, भादरणीय है। 


( ३३ ) 


पञ्चम्‌ अन्याय 


पञ्चम सअध्यायमें प्रतिभा भोर व्युसत्तिकी सृष्म मीमांसा की गई है। प्रतिमाके समान 
व्युत्पत्ति भी काव्यकी जननी मानी गयी है। प्राचीन आचार्योके मतमें ग्युतत्तिका अर्थं 
बुक्ता या विस्तृत ज्ञान है । राजयोखरके मतम व्युखत्तिका अथै बहुता नदी भौचिल्य दै । 
प्रतिमा ओर व्युपत्ति इन दोनो श्रेष्ट कोन है !--इस विष्रय पर विचार करते दए का 
गया है कि वार्यं आनन्दवर्धन व्युषत्तिको श्रेष्ट ओर प्रतिभाको गौण मानते दह । आचाय 
मंगर्के मतम प्रतिभा मस्य मोर व्युपत्ति गोण है । राजशेखरने दोनोको समानरूपेण भाव्य 
माना है । वे कहते है--ञसे, सौन्दरथके लि रूप ओर लावण्य ये दोनों समानरूपे आवश्यक 
है, उती प्रकार काव्य-सीन्दर्यमे प्रतिभा भर व्युपत्ति दोनों दी समानरूपेण कारण ह । 

आगे चलकर तीन प्रकारके कवि वताये गये है--शाख्रकवि, काव्यकवि ओर उभय 
कवि । इनमें परे्ठताका विवेचन करते एः कहा गया है करि अपने-अपने विषयमे पदले दानीं 
प्रष्ठ है, किन्तु उभयक्वि दोनोमे शरेष्ठ है । शास््रकवि, काव्ये रस-सम्पत्तिकी वृद्धि करता है 
तो काव्यकवि, तक-कक॑ंशा अर्येको मृदु-मनोहर बनादेताहै भोर उभयक्विमं दोनो युण 
दोतेहं। 

शाछ्लकवि तीन प्रकारके हेति दै ओर काव्यकवि आय प्रकारके हते रै। जंसे- 
१. रचनाकवि, २. शब्दकवि, ३. अथैकवि, ४. अकार कवि; ५. उक्तिकवि; ६. रसकवि, 
७. मार्गकवि आर ८. शाघ्ा्थकवि । इनका विष्रय नामे दयी प्रतिभासित होता है। उसके 
मतिरिक्त पूर्ववर्णित बुद्धिमान्‌; याहायबुद्धि बर भपदेिक कविर्थोकी दस अवख्धाए 
कही गहै इनमे प्रथमदोकी सात अवस्थार्णं है ओर आपदेशिक कविकी तीन। 
प्रथम दो कवियोकी क्रमशः सात अवस्थां ये दह~ 2. काव्यविन्या-ख्लातक) २. हदयक्रवि, 
३. अन्यापदेशी, ४. सेविता, ५. घटमान, ६. महाकवि आर ७. कविराज ! तीसरे आओपदे- 
रिक किकी तीन अवस्था होती ईै--१. आवेशिक, २. अविच्छेदी भोर ३. संक्रामयिता | 
कवियोकी इन दस अवस्याभओंके लक्षण भौर विवेनन करनेमं राजदोखरने सर्वथा नवीन 
विषयका अन्वेषण कियारै, जो विद्वानों सीर कवि्याँके किए मननीय दै। 

इस अध्यायका अन्तिम प्रकरण पाकप्रकररण है । प्राचीन भाटंकारिक विद्वान्‌ भामह 
सर वामनने पाक-विषयकर विदेचनाकी है। कन्तु राजशरोखरने अधिक विस्तारके साय 
दसके सृष्म मेद प्रदररित विये ईै। पाक्के सम्बन्धमे मी्नांसा करते दए मनेक 
सआचा्येक्रि मतोकी समीक्षा की गक है । अन्तम इते एक अनिवचनीय शब्द्‌-रचना 
माना गयाै। राञ्योखरने नो प्रकारे पाक माने रई । जिनमे मद्रीका, सहकार भोर 
नारिकेख पाक उत्तम; बदर, तिन्तिदीक ओर त्पुस-पाक मध्यम एनं पिचुमन्द, वातक तथा 
क्रमुक-पाक अधम ह । 


पटु अध्याय 


पष्ठ अध्यायमें पदो मोर वाक्योकी व्याख्या, उनके लक्षण ओर उदाहरण दिये गय द। 
स्यूलरूपसे पदके पांच भौर वाक्यके दस मेद्‌ बताये गये ह । वाक्यके व्यपार-अभिधाके तीन 
मेद्‌ कदे गये है 


( दे ) 


इन मेधौके उदाहरणोका संग्रह करनेमे राजदोखरने यदूमुत गवेषण किया दै । काव्यका 

लक्षण करते दए उन्होने गुण ओर भलंकारयुक्त वाक्यको काव्य माना है । यह भामह भादि 
"प्राचीन आचार्योके मतानुसार दी है। इस विषयपर विस्तृत विवेचन सम्भवतः उन्होने किसी 

अगले अधिकरणमे यवदय किया होगा | 

इसके अतिरिक्त इस अध्यायका अन्तिम भोर महत्वपूणी प्रकरण काव्यकौ उपादेयता 
ओर अनुपादेयता विषयक दै । काव्य-विद्याके सम्बन्धे तीन अयक्षेप दै; जिनके कारण कुछ 
विद्वान्‌ , उसे पठन-पाटनके भनुपयुक्त एवं समाजके दिए सग्राह्म समञ्चते ह । पटी बात तो 
यह किं कान्य, असत्य या अतिशयोक्तिपरणं होते दै । कवियोके वर्णन स्पष्टतः असम्भव भौर कटे 
माट्म होते हँ । दूसरे, काव्योके प्रायः शृङ्कार-रस प्रधान दोनेसे एवं उनमें वेद्या मादिका 
चरित्र-वर्णन होनेसे वे असत्‌ विप्र्ोके उपदेशक है । तीसरे, इसमे अनेक असभ्य या अदटील 
विषरयोके वणेन भति है| 

राजदोखरने इन तीनो आाक्षेपोका युक्ति भौर तकपूणं उत्तर देते दए एवं इन दिषर्योकी 
व्णन-परम्परा वेदो ओर शाम प्रदरित करते हए यदह सिद्ध क्रिया दै किणेसे विषय कहीं 
अर्थ-वादरूपमे, कहीं व्यावहारिक रिक्षाके रूपमं ओर कीं वस्तु तिका सष्टीकरण करनेकः 
षि वेदो, शानौ ओर पुराणो मी पाए जाते है । काव्यमें इनका समावेद्य नवीन नहीं| 
सतः काल्यवि्या, अन्य विद्ाओके समान ग्राह्य यर उपादेय दै । 


सम्म अध्याय 


सातवे अध्यायमें ब्राह्य, रोव सर वैष्णव इत्यादि तीन प्रकारके वाक्य कहे गये हैँ | वायु. 
पुराण अर ब्रह्मेव पुराणके आधारपर वराहा बचन पाँच प्रकारके होते ई । जेसे-खायम्भुव, 
रेश्वर, आर्ष, यार्षीक ओर आार्पिपुत्रक | इनका विग्तरृत सरूप ओर लक्षण वायुपुराणके ५९ 
सध्यायम दिया गया है । खयपमभू , ब्रह्माका नाम है र उनके वचन खायप्युव वचन ह । ब्रह्माके 
भृगु, अंगिरा आदि मानसपुत्र ईदवर कदे जाते ह, यतः उनक्रे श्चन एेदवर कहे जाते ह । श्रगु 
अंगिरा आदि ईदवरोके योनिज-पुत्र ऋषि कदे जाते हं; उनके वचन षह । इन कऋषियोके 
पुत्र ऋपीक कदे जाते है, उनके वचन आर्पीक ओर उनके पूर्वोके वचन सार्पिपुत्रक होते है | 


इसके अनन्तर देवताभों ओर देवजातियोकी भापाभोँका विवेचन किया गयादै। 
साहिल्य-संसारमे यह नवीन विष्य है भर यह पोयणिक यधारपर किया गया है । विष्णुधर्मा 
तर पुराणम उसका वणन आता है| इस विषयरकी चर्वाका कारण यह बतायागयाहैकि 
कवियोको समय-समव्रपर दिव्यपात्रोके बातांलाप प्रसंगमे इनकी आवश्यकता पडती है! साहित्य 
जगते इस मह्छपूणं विषयकी गवेपभाका श्रेय राजरोखरको ही है । 

इसके अनन्तर इस अध्यायका दूसरा प्रकरण काङ्कु-समबन्धी दै । काङ्कु, एक प्रकारका 
उच्चारण-मेद्‌ है । सद्रने "काकुवक्रोक्तिः नामक एक अदंकार माना है । राजरेखरने इसका 
खण्डन करिया है । उनके मतमे यह एक पाठभेद मात्र है। भामह, आनन्द्‌ भादि प्राचीन भाचायेनि 
इसे मध्यम श्रेणीका काव्य माना दहै। राजशेखरने इसकी विस्तृत मीमांसा की दै । यह एक 
ध्वनिविद्ोष्र ६ै। प्राचीन आवायेनि इसके दो मेद्‌ माने है-साकांक्ष भौर निराकाक्ष। 
राजगैखरने अभ्युपगमानुनय भौर भभ्यनुज्ञोपहास नामक दो भौर भी काङ्कु-मेद मनेह। वे 
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कहते हं कि शास्त्रम काकुका साग्राञ्यपो है ्ी, किन्तु काव्या यह जीवन दै । भागिक 

सर सातिक अभिनय द्वारा मी इसकी अभिव्यक्ति की जाती है। कविता पाट करनेके समप 
कविको हसे एेसे सखष्टरूपसे खर द्राय अभिव्यक्त करना चाहिए क्रि अथै-प्रतीतिके साथ काभ्यका 
सोन्दयं भी प्रतीत हो। 


काक्ु-प्रकरणकरे बाद राजरोखरने काव्यपाटप्रकरण दिया है। माटूम होता है, उस समय 
गज-दरवारोमे तथा खतन्त्ररूपसे काव्यगेष्टियोँ सौर कवि-सम्मेलन दुभा करते ये एवं सुन्दर, 
सुसर काव्यपाटका मदत अत्यधिकथा। वे कहत ह--“कवि, काव्यरचना तो अच्छी-से- 
अच्छी क्रटेतेह, किन्तु उसे परहूना सव्र नदीं जानते। गदटेका सुरीलापन आर काव्य पटनेका 
ठंग अनेक जन्मकरे संस्कारोसे क्रिसी-किसी कविको ही प्राप्त होता है| सरसखतीके खाद विरले 
ही कवि, सुललित ओर दृद्रयग्रादी काव्य-पाट करना जानते है।' इसके अतिरिक्तं कव्रिता 
पदृनेके नियम मी स्यन्त रूक्ष वित्रेचनाकरे माथ वताए्‌ गए । मादरम होता दै राजटोग्वर 
काव्य-पाटमे भी परम-प्रवीणये। 


दषस भी भागे बदटुकर राजदेखरने भिन्न-भिन्न दै्शोकः कविर्योक्ी पाट-प्रणार्टःका सति- 
दाय मामिक विवेलन किया है। राज-दरवारों तथा कवि-गोष्टियोमे उन्दे भिन्न-भिन्न देशक 
कवियोका समागम सार उनके पाट सुननेकयम अवसर मिख्ता रहा है । यह पाट-मीमांमा राज- 
दोखरकी अनोखी सहन है, जिसपर किसी आलोचकका ध्यान आष्रृष्ट नहीं हुआ था। 


हस आटोचनामं वंगास्के कवियोके प्राक्ुत-पाट भौर कद्मीरी कवियोके संस्कृत-काव्य 
पाटकी आलोचना व्यन्त विनोदपूर्णं टुंगसे की गई हे । वे कहते है क्रि वाणी-सरसखतीने 
्रह्मासे जाकर कहा कि (महाराज | यातोप मेरा व्यागपनत्र टेकर मरे सखानपर दूसरी 
सरखती की नियुक्ति कीजिए या यह आज्ञा दीजिए कि गोद देश्चवासी (वरंगाली) प्राक्त मापा 
उच्चारण न करं ।' 


कारण यह किगोडया बंग देके निवासी शुद्ध संस्छृतका दी एसा उच्चारण करत 
किः वह प्राक्रुतके समान मादटूम होती है । यदि श्राङ्रत गाथाओंका पाट करने ल्गेतोन जाने 
क्या हो जाय ! अर्थात्‌ ब॑गदेशीय कवि प्रछत भाषाकी स्चनातो कर सक्ते ह; किन्तु उसका 
उच्चारण अति मय्रानक रूपमे करते ह | 


दूसरे, कद्मीरी कवियोके टिए वे कहते कि शरदाकी कृपासे कदमीरी कवि, 
उत्कृष्ट काव्यरचना करते है; किन्तु ज्र पट्ते है, तवर एेसा मालूम दोता है कि मानों कानों 
गुरचक रसक्रा कुल्छा कर रहे ह । अर्थात्‌ उनका उच्चारम यव्यन्त कणं-कटु होता दै | 


उसी प्रकार द्रविड, राट, पजारी, पदाड़ी-सआदि देशोके कवियोके पाटकी आलोचना 
करते दए उन्होने पांचाठ या मध्यदेशके कविर्योके काव्यपाटको सर्वात्तिमि मानादहै। आज 
भी वास्तवमे इसी देशके कवियोंका पाट सुन्दर होता है। यह प्रायः दिव्छीसे प्रयाग तकका 
देश दै। राजशेखरने इस देशक, विदोषतः कन्नोजकी स्वियोकी, केष-मूषाकरा भी सवात्तम 
माना है} वे निष्पक्ष मौर खरे समालोचक थे} महाराष्र होते दए मी उन्होने वास्तविक गुण- 
म्राहकताका पस्चिय दिया है। 
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चतुथे सप्तम अध्यायतक पद-वाक्य-विवेक मुख्य शूपसे मीमांसाका विष्रय रहादै 
जौर उसके अनेक आवदयक अवान्तर विषरयोकी मीमांसा की गई दै। ष्टम मोर नवम 
अध्यायोमे अथं विषरथक मीपांसा की जायगी | 


अष्टम अध्याय 


अष्टम सध्यायमे सर्वप्रथम काव्या्थके खोत बताये गये है ओर उनके उदाहरण प्रदशित 
किये गये है। तापर्यं यह कि कविको वणेनीय विषय कँसे किस प्रकार ठेने चाहिये! 
हसे बताते दए राजयेखरने सख्यरूपसे भ्रति, स्मृति, इतिहास, ददन; अर्थशास्त्र, धनुव्द, 
कामश्षा्त आदि बारह सखोत ओर उसमे भी अनेक अवान्तर क्ोत बताये दर । इसपर 
विस्तृत मीमांसा करते हृएए चार नवीन सोतोकी कत्पनामी की ग है। इस अध्यायका 
तात्पयं कविकरे लिए भधिकसे-धिक सामान्य ज्ञान प्राप्त करना है) अर्थात्‌ कविको अनेक 
शास्र, व्यवहारो; करभो तथा देश-काट यादिका व्यापक ज्ञन अपेक्षित है। इसके त्रिना 
रचनाक समय वह कुषण्ठ्तिदहो जायगा । अतः उदाहर्णोके साथ इस विष्रयकी विस्तरत 
विवेचना की गई ₹ै। 


सृवम अन्याय 


नवम अध्यायमे अनेक विषरयोकी सूक््म आलोचना करते हुए अ्थेकी व्यापकता सौर 
उसके अगान्तर सृक्ष्मतम विषर्योकी दानिक एवं वै्ञानिक मीमांसा की गहै, 


प्राचीन आचायेकि मतानुसार कविके बणनीय अथे या विषय तीन होते है-- स्वर्गीय, 
मर्स्य॑गत ओर स्वर्ग-मद्ये-गत । राजदोखरने इन तीनोके साथ चार अन्य विषय भौर सम्बद्ध 
करके सात कर दिए दै। जेसे--पाताटीय;, म्य-पाताटीय, दिव्य-पाताटीय ओर दिव्य-मर्ध- 
पाताीय । इनका उदाहरणेकरि साथ स्पष्टीकरण करते हुए इस नवीन विष्रयका सोदाहरण 
उस्टेख करिया दै। 


आगे चलकर वे कहते है कि विपरय असीम है भोर थथं अनन्त है| उनका विवेचन 
करना सम्भव नदीं है । भतः हम उन्ह मुख्यतः दो भागो मे विभक्त कर सकते है--विचारित- 
मुख भर अविचारित-रमणीय । श्रास्त्रोमे प्रतिपादित अर्थं या विष्य विच्रारित-सुख है अर 
वाव्योके विपय अविचारित-रमणीय है| 


शास््रोमे जिन विपरयोका व्णैन कियागया है, वे विचार करनेमें वास्तयिक एवं सुखिर होते 
है । उनपर जेसे-जेसे वृक््म-वृक्मतर विचार शरिये जरथेगे, वैसे-वैसे इनकी वास्तविकता एवं सिरता 
यदृती जायगी । एेसे विप्रय विचारित-सुख कदे जाते है । जेसे--दादयनिक, वैदिक या गणित 
सादिके विषय । उनपर जितना विचार करिया जायगा, वे वास्तविक योर स्र प्रतीत होगे । 
दुसरे अविचारित-रमणीय विप्रयवेरहै; जो केवल सुनने मात्रे सुन्दर भौर हृदयाकर्॑क लगते 
है; किन्तु जव उनकी वास्तविक्रतापर विचार किया जाता है तत्र वे सर्वदा अस्त्य भौर कल्पित 
प्रतीत होते ह । काव्योमे प्रतिपादित विषय प्रायःपेसेह्ी होते ह । जेसे--"तल्वारके समान 
दयामवणेके आकाशम उइते हुए हनुमान मपने पीतवणं बाकी कान्तिते भाकाशको 
पीटा बना दिया ।› 
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यहाँ पहले तो चपरचमाती हई तल्वारका इयाम होना ही असल है, केवल कविर्योका 
एके नियम ( समय ) मात्रहै। फिर स-मूततं एवं नी-रूप आकाशम रूपकी कल्पना भी 
असम्भव भौर कस्पित है । इसपर भी दनुमानजीके पीतवण्से आकराक्ञके इयामवणेका पीले 
रंगमें परिवर्तित होना ओर भी अदभुत बात दै। इस प्रकार विचार करनेपर ये सारी ब्रते 
असम्भव है; किन्तु वाक्य सुनते दी कविकी कल्पना या उड़ान सुन्दर ओर भाकषैक माटूम 
होती है । कविके इस वाक्यम प्रसादगुण भर तद्गुण नामक भल्कारमभीहै। इसी प्रकार 
कवियोकरे वाक्यचिना विचारे दी रमणीय टगनेके कारण भविचारित-रमणीय कदे जातेर। 
वास्तविक विचारसे वे कस्पित ओर अचिर रह। 

राजदोखर कहते है क्रि काव्यम एेसी बात वास्तविक स्वरूप-वर्णनकी दष्टिते नहीं की 
जातीं । यदह प्रतिभास मात्रै | सूया चन्द्रका विम्ब न जाने कितने करोढों मील्के विस्तारमे 
है; किन्तु हम रसे एक दाथया बारह अंगुखका सम्षते है सौर उषी प्रकार वर्णन ओर 
व्यवहार भी करते है । इससे वम्ु-यितिमें अन्तर नदीं आता जेसे, वेदान्त सिद्धान्तके 
यनुसार सारा संसार, व्रहामे इस प्रकार भासित दोरहाहै, जसे रञ्जुमें सपे, सीपमे चान्दी 
या मृग-मरीचिकामे जलका भ्रम दोता है। वास्तवमे वह भ्रमदहीदहै। प्रतिमास्मे कित 
सानन्दका भास होता है । कवियौका वणेनीय विप्रय वही दै। 

काव्य-र्चनामें सरसता या नीरसता कविके शब्दों द्वारा होती है, अर्थक कारण नदीं | 
कैसा ही कटोर ओर नीरक्त अथं ( विधय) फ्योँनदहो; कवि अपनी सलोक्रिक शक्ति द्वारा 
उसे सरस कोमल मौर कमनीय बना देता है । पर्वत, जंगक, समुद्र, नदी, हाथी, धड़े, रथ 
आदि अत्यन्त कठोर, भयानक ओर नीरस अर्थोको, क्वि, शब्दों द्वारा सरस, सुन्दर एवं 
रमणीय बना देतेर्ह। विपरयका खर्प केसादही व्यौनदहो१ कवि यदिसरसदहो तो उसे 
सरसवगादेतारै, नीरस होतो नीरस । राजदोखरने इस विपयकी हृद्यंगम उदाहरण द्वारा 
मीमांसा की है। इस विप्रयमें अवन्ति-सुन्द्री भौर जेन विद्वान्‌ पाल्यकीर्तिके मतोकी भी मीमांसा 
की गदैहै कि किसी मी वस्तुका खभाव नियत नदीं है । उसकी सिति वक्ताकी सितिपर 
निम॑रदहै। 

इसके अनन्तर मुक्तक ओर प्रबन्ध मेदसे दो प्रकारके काव्यार्थं कदे गयेहं। इन दोनौके 
पोँच-पांच मेद बताते हए राज्ञशेखरने भवभूति, अमरुक एवं कालिदासकी रचनाभसे महच्- 
पूणं उद्धरण दिये ई । 

अन्तमं यह कदा गयादहै कि यह विवेचन संस्कृत का्व्यौको टक्ष्य करके किया गया 
है; विन्तु प्राकृत, अपभ्रंश, पेशाची आदि सभी काव्य-माप्राभोके काप्य समानरूपसे सके 
ल््यर्ह। जो कवि जितनी ही भाप्राथोमें प्रवीण होता रै; वह उतना दी यशस्वी होता डै। 

इस प्रकार ४ से ९ अध्यायोतक पद, वाक्य एवं अथं तथा उनके उन अवान्तर विषयोकी 
समीक्षा की गई है; जो काव्यविव्ा-खातकोौके लिए अवश्य ज्ञातव्य ह| 


दशम अध्याय 


दशम अध्याये कविचर्या भौर राजचर्याका निय मभूतपूर्वं भौर कवियोके लिए मननीय 
एवं उपादेय है । इसके अध्ययनसे तत्कालीन कवियों एवं काव्योकरे सम्बन्धमे एेतिद्यसिक 
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ह्टियोसे मह पूणं प्रकाश्च मिलता है । कवियोके रहन-तहन भोर दैनिक व्यवहारके संबन्धे 
छोदी-छोटी बातों तकका उस्टेख किया गया है जो अतिराय आकर्षक रहै । 

कविर्योके रहन-सहन तथा दिन चय आदिक विषर्योपर विचार करते हूए एेसा प्रतीत 
होता हे कि राजदोखरके समय राज्यम तथा समाजमें कविर्योक। अच्छा सन्मान था । समाजमें 
काव्यचर््वां अव्यधिक थी । साधारण जनता भी काव्यप्रेमीथी। इसका कारण राजा्भोका 
काव्यप्रेम था | यथा राजा तथा प्रजाः के नियमानुसार यह समय काव्यमय या। कविताकी 
अनेक माप्रा थीं; जिनमें संस्कृत, प्राकृत, अप्रं भौर पेशाची भाषां प्रधान थीं। साधुः 
सन्त, उपदेदाक यादि भी कविताके द्वारा उपदेश एवं प्रचार करते थे । उनकी रचनार्णँ ब्राल्क; 
वृद्ध, स्त्री एवं हीनजातिके अमीण पुरषोमे शीघ्-से-शीध्र मौखिक रूपमे प्रचारित हो जाती थीं । 


कविके रहन-सहन ओर आचरण-व्यवदहरणके सम्बन्ध राजरोखरने जो छ्िला है; उससे 
स्पष्ठ प्रतीत होता है कि राज्ञकवि एेदवरसम्पन्न ये, टाट-बारसे रहते ये ओर उनका जीवन 
उच्चस्तरका था । अन्य क्विमभीप्रायःेसेद्ीये | वे रजा्मों द्वारा पुरस्छरृत भौर सम्भानित 
होते ये । कविगण अपने याश्रयदाता राजा तथा जनताकी सभिरुचिकौ देखते हए उन्हीके 
अनुसार ओर अनुवृ भाप्रा सौर विषयोमें र्चना क्रतेये। राजक्रवियेक्रि निवाससखान, 
वाग-बगीषचो, फव्वा्ो, सुन्दर सरोवरो, वापियों यदिमे शोभित रहते ये । उनमें विविध प्रकारके 
पश्चु-पक्षि; कृत्रिम पर्वत, विविध पुष्पत्रक्ष एवं ल्ता-मण्डप आदि रहते थे । वे पान, इत्र, सुगन्धित 
पुष्प सादिका सेवन करते तथा खेच्छ एवं समयानुकरूल बरहुमूल्य वस्र धारण करते थे | कविके- 
ट्ष गम्नीर प्रकृतिका होना, विविध देश-विदेरके समाचारोंका जानना एवं सभी भरसे 
रहस्यों तथा तत्का अन्वेषण करना आवदयक था । कविकेलिए निरचिन्तता, एकान्तप्रियता 
तथा एकाग्रता वयक है । उसे प्रतिदिन नवीन विषयोका अध्ययन करके अपने साधारण 
जानकी अभिवृद्धि करते रहना चादिए । प्रतिदिन मित्र-गोष्ठियोमे काव्यचर्चां करना ओर उसके 
विविध अं्गोपर भ्यास बटाना भावदयक दै 

तत्कालीन कवियोकी टेखनसामप्रीका वणेन भी बहुत मुन्दर दै । कागज-पेन्विटके आवि 
ष्कारके अभावमें कविर्योके टेखनागार या अध्ययनकक्षकी दीवारोपर सुन्दर पालित रहा करती 
थी सौर एक उब्बवेमे खडियाकी लम्बी शलाका रखी रहती थीं । उसीके द्वारा कवि; दीवार्योपर 
कविताको लिलि दिया करते ये। वे भालपिनके समान पतली लोहकीलोसे नत्थी किये ताडौके 
मुलायम पत्तोपर टिखा करते ये। ज्र विचार-विमराके अनन्तर रचना शद्ध हो जाती थी तत्र उनके 
शिष्य या रिष्याए उन्हे अन्तिम रूपसे ताइपत्रोपर सुन्दर भक्षरोमें टिखा करते थे | उनके ये शिष्य, 
यअलन्त विनयी, मधुरभापी, सुन्दर अक्षररेखक, विद्वान्‌ ओर स्वयं सुन्दर होते थे । गजाओं भोर 
रसिक एवं धनिक कवियोके यहाँ इस कार्थके छिए शिक्षित महिला्भोका मी प्रयोग क्रिया जाता 
था। यदि यजा खय क्वि होते थे, तो उनके य्ह प्रायः ल्री-टेखिका्े ही रहा करती थीं | 


काव्यके इस अलयधिक प्रचारके समयमे काभ्यापहरण या कविताभोंक्री चोरी मी प्रचुर 
मात्रामं होती थी। किसी प्राच्चीन या भप्रसिद्ध कविकी रचनाको भपने नामसे प्रसिद्ध कर 
देना या किसीकी रचनाम कुछ हेर-फेर करके उसे अपने नामे प्रतिद्ध करा देना, किरीकी 
प्रकाशित रचनाको उससे एकान्तम सुनकर या चुराकर उसके पहले ही अपने नामसे घोष्रित 
कर देना, किसी निधन कविको धन देकर उसकी रचनाको खरीद ठेना ओर उसे अपनी 
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रचनाके रूपमे प्रसिद्ध करना तथा दृर-देशके निवासी कविको रचनाको अपने देशम भपनी घोषित 
करना आदि बातें उस समय प्रचुरमात्रामे प्रचलित थी । इस सम्बन्धे राजरोखरने कवियोंको 
बरा्र सावधान करते हूर एेसे व्यक्तियोकी तीव्र भत्सना कीदै। इस अपहरण-क्रियासे उन्हे 
सल्यधिक चिद्‌ थी। इस सम्बन्धे उन्होने गम्भीर. अनुसन्धान किया था। अगले तीन भध्यायोमे 
इसकी सूक्ष्मतम विवेचना की है। एेसे उदादर्णोके अन्वेषण ओर उनके स्मरण रखनेमें 
उन्होने अद्भत कौशलका परिचय दिया है । 


काव्यर्वनाभके प्रचारक सम्बन्धमे उनके ठेखोसि मादूम हेता है कि बड़े-बड़े राजाभोके 
यहोँ विद्वानोकी रचनाभो ओर म्न्थोकी परीक्ार्णं होती थी । इस भवसरपर दूर देशोके विद्वान्‌ 
उनमें सम्मिटित होते ये | स्चनाओंपर पुरस्कार दिये जाते ये ओर उनके टेखक्रोका सम्मान होता 
था । उनकी रचनाएँ भिन्न-मिन्न देशोके विद्वानों दरा चारों भोर फेल जाती थीं | सम्भव दहै, 
उस समय एेसे व्यवसायी ङेखक होते थे; जो पुरस्कृत रचनाओंकी तुरन्त प्रतिटिपि्योँ कर देते ये 
भौर वे विद्वानों द्वारा दूर-दूर तक छे जाद जाती थीं। तमी तो कड्मीरङी रचना कन्नौज तक 
यर कन्नौजकी रचनार्पैः कदमीर तक कुठ ही दशकोमें फेर जाती थीं । मुक्तक रचनार्णँ 
या क्रिन्हीं विरोध धार्मिक अवसरोपर पटी गई रचनं जनताके मौलिक प्रचार द्ररा दूर-दुर 
तक फेठ जाती थीं। 


इसी प्रसंगमें उन्होने प्राचीन समयमे होनेवाटी उन राजसभाोका वर्णन भी क्रिया ह 
जो उजयिनी ओर पाटचिपुत्रमे काव्यो ओर शास्त्रोकी परीक्षाभओके लिए होती थीं] उनमें 
पुरस्कृत विद्वानोको ब्रह्मपट दिये जाते थे सौर उन्है ब्रह्मरथमें बेढाकर नगरम समारोहके साथ 
घुमाया जाता था । इस प्रकार देश-विदेशोके विद्धानोंका परस्पर परिचय भोर विचार-बिनिमय 
होता था। एेसी विद्र्परीक्षागोंका ल्घु छखलूप भमी ङु दिन पूर्वं बदोद्‌, इन्दौर एवं मिथिला 
भादिमें प्रचलित था। राजशेखरके पूर्वं ओर उनके समय इसकी प्रचुरता थी । राजशेखरने 
कालिदास, भारवि, मेण्ड भादि कवियों एवं पाणिनि, पतंजलि आदि शास्रकारेकी सी परीक्षाभोके 
दवारा प्रसिद्धि प्राप्त करनेकी बातें ट्खिी है, जो तत्काछीन प्रचारक साधन थीं। 


इसके अतिरिक्त एेसे अनेकः राजाभों भोर राजसभार्भोका भी उष्छेल कियाहै; जो 
स्वयं संस्कृत दि काव्यभाषराोके विद्वान्‌, कवि एवं गुणग्राही या पारी ये। 


इन सत्र विषयोके कारण यह ध्याय भलन्त उपादेय ओर पूर्वं है। कवि्योके 
लिए पर्याप्त जानकारीकी बातें दसम उदित है । कवियोके सम्बन्धकी अनेक बातें दस 
समयते मिल्ती-जुलती ई । अतः आधुनिक कवियोँके चिए समे महत्वपूर्णं सामग्री भौर मनोरंजन 
प्राप्त दो सक्तेरहै। 


दशम भध्यायके अन्तम राजाभोके कविद्रारका अनोखा व्णैन है । इसमे भिन्न- 
मिनन भाषाभकि कवियों मौर कखाकायके लिए बेव्नेका क्रम निर्दिष्ट किया गया है--वह 
पठनीय है । राजाभोकी चर्या ओर उनके यहाँ होनेवारे गुणीजनोके सम्मान आदिका वर्णन, 
तस्कालीन परिखितिका सजीव चित्र उपलित करता है| यदह अध्याय अनेक मदत्सपूं 
विषरयोसे अयन्त उपादेय हो गया है । 
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एकदश अध्याय 


एकादश अध्यायसे ठेकर अगठे तीन अध्यार्योमे अपहरण सम्बन्धी सृक्म मीमांसा की 
गई ३ै। एकादश अध्यायमें शब्दहरण सम्बन्धी विचार दहै | 


शन्दका अपहरण किस-किस सितिमे केसे किया जाता है १ किस प्रकारका शन्द-हरण 
क्षम्य भौर उचित है? कौनसा अक्षम्य भौर अनुचित है {इन बातोपर गम्भीर भोर 
वैज्ञानिक मीपांसा, वास्तवमें राजरोखरकी मार्मिक एवं तलस्परिनी प्रतिमाका परिचय देती है । 


राब्द्हरण पंच प्रकारके है-- १. पद्‌-हरण, २. पाद्‌-हरण, २. अधं-हरण, ४, वृत्त-ह्रण 
र ५. प्रजन्ध-हरण 


प्राचीन आचाय, एक-दो पदोके हरणको हरण नहीं मानते; किन्तु राजरोखरके मतमें 
केवल दो अथेवाले पदका हरण दोप नदीं है। अर्थात्‌ दिष्टपदका भपहरण उचित है | 
राजरोखरने चल्लिादहै कि उद्धरणकरे रूपमे किसी प्राचीन कविका पद्‌ या पादहरण करना 
हरण नदीं; प्रद्युत स्वीकरण है । यदह तक कि प्राचीन कवित्वके तीन पादोंका हरण करके 
भी चतुर्थपादमे उन्है भिन्न अमे संगत कर देना दरण नहीं; प्रत्युत कवित्व है। 


इसी प्रकार शन्द-हरणके गुण्दोषोंकी परीक्षा करते दए राजरोखर कहते है कि मूल्य 
देकर किंसीकी कमिताको खरीदकर अपने नामसे प्रसिद्ध करना भी गर्हित अपहरण है। 
यशकी प्रा्तिन दहो; यह सह्य है, किन्तु दुर्यंश या भयञ्च होना सह्य नहीं है । किसी कविकी 
उक्तियोको यदि अर्थान्तरे परिणत कर दिया जाय, तो उसका पता भी नहीं चल्ता भौर 
उसमे माधुयं भी भधिक उन्न होतादहै। अन्तम वे कहते कि कवि अर बनिया 
्ोरीके भिना नहीं रह सक्ते। वह चोर-कवि अच्छाहै; जो चोरीको बिना निन्दा 
कराये छिपा सके | 

अन्तम चार प्रकारके कवि कदे गये है--एक उत्पादक; जो मौलिक सुज्ञ ओर नवीन 
अथैका प्रतिपादन करते दै। दुसरे, परिवर्तक कवि; जो अपने प्राचीन कवियोकी उन 
मोलिक सञ्लोको कौशले साथ परिवर्तित कर देते है। तीसरे, आच्छादक कवि; जो 
दूषरोकी नवीन कस्पनाभौको छिपानेका यक्त करते दै भौर चौथे, संवगंक कवि; जो अनेक 
काव्योकी कत्पनाभोके आधारपर ही रचना करते ह । 


महाकवि वह है; जो कुछ नवीन कखना्ोकी सष्टि करे ओर कुछ प्राचीन कल्पना ओंमं 
नवीनताका पुट देकर उन्ह भधिक चमःकारी बना सके । 


दादश अभ्यव 


दवादश भध्यायमं अ्थैदरण-सम्बन्ी मीमांसा है। यह मीमांसा भवयन्त गम्भीर ओर 
महपूणं है । इनके उदाहरण भी अयन्त गम्भीर गमेषणाके फल हँ । इससे यह प्रतीत 
होता है किं यजरोखरका अध्ययन कितना व्यापक एवं गम्भीर था भौर भर्यावर्तैके महाराज 
मदेन्द्रपालका आश्रय प्राप्त दोनेके कारण उन्दै वे सभी समुचित साधन प्राप्तये; जोरसे 
मीमांसक के छिए भावद्यक थे। 


( ४१ ) 


अनेक शताग्दि्येसि महाकबियों द्वारा असंख्य कान्य-र्वनाभोके कारण प्रायः नवीन 
कठ्पनाभोका अभाव-सा हो गया, अतः कवि्यौमं भपहरणकी प्रवृत्ति प्रचुररूपसे प्रचलित 
दुईै'--प्राचीन विद्वानोके इस मतका खण्डन करते हुए उन्होने वाक्पतिराजका मत उद्धृत 
किया है कि प्राचीन कवियों द्वारा अनन्त कस्पनाभीका उष्टेख होनेपर भी भारतीके कलना- 
मण्डारमे अभी अनेक अमूर्य ओर भसंख्य कल्पना-रत भरे पडे है; जो कमी समाप्त नदीं 
हो सकते । 


इसके अनन्तर “कुछ अपहरण उचित होते हं ओर कुछ अनुचितः । इस विष्रयका 
मार्मिक विवेचन करते हूए राजशेखरने बि द्रत्तापणं वैज्ञानिक गवेषणा द्वारा अपहर्णोकी एक 
सुन्दर व्यवस्था की है। बत्तीस प्रकारके अपहरणोका उस्लेख करते हुए इनके लक्षण, खरूप 
ओर उदाहरणोका प्रद्थन कियाहै। पता नदीं; ये मेद प्राचीन आचार्यौ द्रारा प्रददीत ये 
या राजरोखरके खयं भाविष्टृत ई । 


अ्थेहरणके सम्बन्धे अनेक मतोका उद्धरण करते हए वे कहते है कि “सिद्ध 
सारखत कविर्योके अलोकिक ज्ञानमय चक्षु, वाणी आर मनके द्वारा अगम्य, अस्पृष्ट, 
दष्ट यर भद विषयोको भी समाधिके द्वाराजान ठेतेर्दै। महाकविको सुषु्षि भवस्थामें 
भी सरस्वतीकी कृपासे जिन रन्दो ओर भर्थोका प्रतिभासत होता है; उसे जात अवसाम 
भी साधारण कवि नदीं जान सकते । महाकवि गण, दूसरोकी उच्छिष्ट कस्पनाको देखनेके 
लिए जन्मान्ध होते ईह। अभिनव क्स्पना या सूञ्चके च्एिवे दिव्य दृष्टि-सम्पन्न रेपे दै। 
तीन ने्रोवारे शिव ओर सहक्त-नेत्र इन्द्र भी उस वस्तुको नहीं देख पाते; जिन्हे महाकवि 
चर्मचक्षुसे देखते ई । कवियोके निर्मल बुद्धिदपणमें सारा विश्व, सर्वेदा प्रतिविमभ्ित होता 
रहता है । इन कवियोके अगे शब्द्‌ मौर भथै भपनी-भपनी स्वीकृतिके लिए स्वेच्छासे 
नर्य किया करते ह । जदो समाधि-सिद्ध योगी; निर्विकस्पक समाधि द्वारा पर्हचते है, वहाँ 
महाकविगण, वाणी द्वारा स्वच्छन्द्‌ विचरण करते है? । 


इसके अनन्तर अथेके मुख्यतः तीन भेद बताए गये ईै--अन्ययोनि, निहुतयोनि 
घौर अयोनि । भन्ययोनि अथैके दो मेद ई--प्रतिनिग्बकसप ओर भरेख्य-प्रस्य । 
निहूतयोनि अथै भी दो प्रकारका है-तुस्यदेदितुस्य भौर परपुरपवेशसट् । अयोनि 
अथ एक है । 


इन चार प्रकारके अर्थोका निबन्धन करनेवाठे कविभी चार प्रकारके दोते ह-- 
भ्रामक, म्बकः, कषक भौर द्रावक । पाँचवाँ भयोनि या मोलिक भरथेरचना करनेवाला 
कवि, चिन्तामनि है । चिन्तामणि कविकी इच्छामात्रसे एेसा अोकिंक) सरस; विचित्र भौर 
मोलिक अथं उमड़ पडता है कि जिसकी बड़े-बड़े महाकवियोने कभी कस्पना भी नदीं की 
होती । यह चिन्तामणि कवि भी तीन प्रकारका होता ईै--रोकिक, अलोकिक भौर मिश्र । 


प्रतिषिम्बकय अथैके आठ मेद ॒ईै--१. व्यस्तक, २. खण्ड, ३. तेखबिन्दु, ४. नट- 
नेपथ्य, ५, छन्दोविनिमय, ६, हेतुग्यत्यय, ७. संक्रान्त भर ८. सम्पुट । यह भटे प्रकारका 
सपहरण कंविकै लिए निष्दित है सा पहरण अयशका कारण ह | 


( ४२ ) 
प्रयोदश्च अध्याय 


घरयोदश अध्यायमें शेष तीन--आलेख्यप्रख्य, तुस्यदेहिवुस्य भौर परपुर-प्रवेश-सदश- 
अर्थापहरणोका विवेचन किया गया है । आशेख्यप्रटय नामके अर्थापहरणके आठ मेद है ~ 
१, समक्रम, २. विभूषणमोष, २३. श्यु क्रम, ४, विहेषोक्ति) ५. उत्तंस, ६. नटनेपथ्य, ७, एक 
परिकार्यं ओर ८, प्रत्यापत्ति। आरेख्यप्रख्यके इन आरो मेदोका अपनाना कविर्योके लिए 
निन्य नदीं; प्रत्युत ग्राह्य दै । 


तुस्यदेहिवुस्य नामक अर्थापहरणके भाठ मेद ये है-- १. विधय-परिवतेन, २, दरन्द्रविच्छित्ति 
२, रष्नमाला, ४, संख्योद्छेख, ५ चूलिका, ६. विधानापहार, ७. माणिक्यपुंन भर ८. कन्द । 
यह तुस्यदेहितुद्य नामक अर्थापहरण मां भी कबियोके रिष ग्रहण करने योग्य है । 


परपुरप्रवेश सदश नामक अपहरणके आठ भेदये दह, दृडयुद्ध, २. प्रतिकञ्चु, 
३. वस्तुसं॑चार, ४, धातुवाद, ५. सत्कार, ६. जीवंजीवक; ७. स॒द्रा भौर ८. तद्विरोध । 
यह भी ग्राह्यमागे है । 


इस प्रकार अर्थहरणके ३२ मेद दिखाए गये ई- इनके त्याग सोर मरहणका भी्भीति 
ज्ञान होना ही कवित्व है। इन भर्थापहरणके मेदोका वर्गीकरण उनके उपयुक्त भौर सार्थक 
नामोकी कल्पना एवं उनके समुचित उदाहरणोंका सन्निवेश सादि संरङृेत सादित्य-संसारमें 
अनूटी सौर अति गम्भीर कस्पना है; जो कवियोकेटिए सर्वथा माननीय है | 


चतुदश, पश्चदश ओर षोडश अध्याय 


इसके भगेके वीन- चतुदश, पञ्चदश ओर पोडर- अध्या्योमे कवि-समयका वर्णन 
है | कवि्योकेलिएः वणन करनेमे कविसमयका ज्ञान भी एक अत्यावश्यक विषय है | कविसमय 
कविर्योका एक परम्परागत साम्प्रदायिक नियम है । वे रोग कुछ एेसे वर्णन करते है । जो शाल 
ओर लोक दोनोपे सवथा विपरीत होते है । किन्तु नियमानुसार कवियोंको एेसे वर्णन करने 
पडते है । धस विषयपर राजशेखरसे प्राक्तन भर अर्वाचीन विद्वानोनि स्थूलरूपसे नियमोका 
निर्देश किया है। राज्गोखरने अपनी वैक्ञानिक रेटीसे उनके अनेक भेद भौर अवान्तर 
भागोका सृक्ष विवेचन क्ियाहै। राजक्ोखरके परवतीं कवियोने इस विषयको मधिकं 
बदाया है। 


हस सम्बन्धमे बु रोरगोका यह प्रभरहै किं कविगण इस प्रकार शास्र एवं लोक- 
व्यवहार-विरुढ भप्रामाणिक बातोका उष्टेख कर भ्रम फेाते ई--यह तो महान्‌ दोष है । 
इसका उत्तर देते दए राजशेखरने लिखा है कि प्राचीन कवियोने सहो शाखाभेमिं विस्तृत 
वेदोका अध्ययन भौर विश्ाल-विस्तृत भू-मण्डर्के द्वीपोमे भ्रमण करके जिन नियमोका प्रचलन 
कियाहै; वे आज काल्क्रमसे इमे भले दी विपरीत प्रतीत दोतेष्ो; किन्तु हमे उनकी 
परम्पराका निर्वाह करना ही चाहिए । हां, उसकी आमे कुछ धूतेनि स्वाथवशच नवीन 
परम्परा प्रचलति कंरदीरै। यतः हम उसकी नियमित व्यवस्था भर मीमांसा करना 
उचित समक्त ह । 


( ४३ ) 


राजशेखरने तीन प्रकारके कविसमय बताए ईै--स्व्य, भोम भोर पतालीय । इनमें भौम 
या पार्थिव कविसमय चार प्रकारका होता है--जातिरूप, गुणरूप, क्रियारूप भोर द्रभ्यरूप । इन 
चारोमे प्रतयेकके तीन-तीन भेद रै--१. भसत्‌ या अस्तित्व-विहीन बातोका वणन करना | 
जेसे-सभी पर्वतोपि रन उत्पन्न नदीं होते, प्रवाह युक्त गम्भीर नदिय कमल उस्न 
नदीं दो सक्ते ओरन सभी जलाश्योमें हंस ही निवाप करते; किन्तु कविको उनका 
वर्णन करना आवश्यक होता दै । 


दूसरे, सत्‌-भस्ति्वयुक्त वस्तुका मपलाप करना । जसे--बसन्तमं माल्तीका अस्तित्व 
न मानना । अशोकपे फटका न दोना भादि । 

तीसरे, नियम-- चन्दन अन्य पर्वतोमंभी होताहै, किन्त उसका केवर मख्यम 
ही वर्णन करना | मकर, बड़ी-बड़ी नदी ओर ज्ञीलोमे भीदोतेर्है; किन्तु केवल समुद्रम ही 
उनकी सितिका वर्णन करना भादि नियम ई । 


दस प्रकार चोदहवै ओर पन्द्रहवै भध्यायमे भोम कवि-समय की विस्तृत विवेचना ओर 
सोलह अध्यायमे स्वर्गीय भर पाताटीय कविस्तमयका वर्णन मी कवियोके पथ-प्रदर्यनकेलिर 
महच्वपूणं विषय हे । 


सप्रदश्च अन्याय 


सदश्च मध्याय ओर अष्टादश अध्याय क्रमशः देश मौर काठके सम्बन्धमे ट्ति गये 
द। देश ओर कालकराज्ञान कवि्योकरे लिए अवयावदयक दै, उषके ब्रिनावे विभरूद भौर 
विवश हो सक्ते द । अतः सप्तदश अध्याय देश-परिचयके सम्बन्धे है | सादहिसयजगत्‌रमे हस 
विषरथका स्वतन्त्ररूपेण व्यवस्थित विवेचन सर्वप्रथम राजरोखरने ही क्रिया है । कविकरुटगुश 
कालिदासने रघुवंशके रघुदिग्विजयः, इन्दुमती-स्वयवर प्रकरणम तथा मेषदूतमे भारताय- 
भूगोलका सुन्द्र परिचय दिया है, जो काव्योका एक प्रधान अंग डे । 
राजशेरको भोगोलिक विषयोका पर्याप्त परिचय था। उन्होने जो भारतीय-भूगोलका 
वर्णेन क्रिया है; वह प्राचीन पुराणो; महाभारत; बृहत्संहिता एवं मीक, चीन भादि देशोके 
यात्रियोके वणैनोसे ठीक मिल्ताहि) ऊुखरेसेनये नाम मीसयेर्है; जिनका उस्टेख इन 
ग्रन्थोमे नदीं है। उन दिनौ मारतकी मौगोलिक खिति अनेक परिवर्तन आदि होते रदे 
ह| यह भी सम्भवदहैकि एक देरकेदोनमदहो। 


राजदोखरने ल्लिा है किं म।रतवर्षकेनौ खण्डं; जिनमें कका नाम कुमारीद्रीप दै। 
यी कुमारीद्ीप याध्ुनिक भारत है) यह विन्दु-सरोवरसे कन्याङ्घुमारी तक फैला हुभा 
मू-माग चक्रवती क्षत्र कहा जाताहै। इस भू-भागपरजो शासन करता है; वह चक्रवर्ती 
कषा जाता है । मारतके सम्पूर्णं नौ खण्डोपर जो शासन करता है; बह सम्राट्‌ कदा जाता 
हे । भारतके इन नौ खण्डोमें वर्तमान मखाया; सिंहल, ठका, सुमात्रा, जावा, अनाम, चीन 
ओर ठरककिस्तान का भाग मादि द। आर्याबवं इुमारीद्वीपका एकं माग है। कुमारी 
दवीपमे सात ुल्पर्वेत ह । पूर्वमे चीनका कुछ भाग ( आक्षमकी भोर) तथा उत्तसमे 
अरज, फारस, अफगानिस्तान आदि कुमारीद्वीपके ही जनपदये। राजदोखरकेये सारे 
वणेन) मनुस्परति, महाभारत भौर कोटिलीय अथास द्वाए प्रमाणित ह । 
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राजशेखरने भारतवर्पको पोच भागम विभक्त कियादहै। चार दिशाोकि चार भाग 
भोर एक मध्यमाग | इत सम्बन्धे आद हुए जनपदो, नगरो, नदियों भौर पर्वतोकी 
आधुनिक स्थिति, परिचय, नाम आदिका विवेचन परिशिष्ट-प्रकरणमें किया गया है । दम पाठकों 
के स्पष्ट परिचयकरे टिप उन पोँवों भागोका संक्षि्तरूप प्रददित कर देते ई- 


पूवे देश : वाराणसीसे कामरूप तक 


जनपर्दोके नाम पवेत नदियों उत्पन्न होनेषाले द्रव्य 
१.अंग॒ ९. नेपाल १. बृहदूरह १. शोण १. ख्वली 
२. कठिग १०, पुण्ड २. लोहितगिरि २. टीहिष्य (ब्रह्मपुत्र ) २. म्रन्िपर्णक 
३. कोशल ११, प्रागृज्योतिषर ३, चकोर ३. गंगा ३, अगुर 
४, तोल १२. ताग्रलिप्तिक ४, ददुर ४. करतोया ४, द्राक्षा 
५. उत्कल १३. मल्द्‌ ५. नेपाल ५. कपिक्षा भादि ५. कस्तूरिका भादि 


६. मगध १४. मस्ठवर्तक ६. काप्ररूप आदि 
७, मुद्गर १५. सह्य 
८. विदेह १६. ब्रह्मोत्तर भादि 


दक्षिणापथ : माहिष्मतीसे कन्याङ्कपारी तक 


१. महाराष्ट्र १४. चोल १, विन्ध्य (दक्षिणपाद) १. नमदा 

२. मादिषक १५. दण्डकं २. महेन २. तापी 

३. भदमक १९. पाण्ड्य २, मख्य ३३. पयोष्णी 

४. विदभं १७. पल्लव ४, मेकल ४, गोदावरी 

५. कुन्तल १८. गांग ५. पाट ५, कावेरी मख्यम उत्पन्न 
६. क्रथकेरिक १९. नाशिक्य ६. मंजर ६. भीमरथी होनेवाटी चन्दन 
७. सुपारक २०. कोकण ७. सद्य ७. वेणा मदि वस्तुः 
८. करची २१. कोर्ल्गिरि ८, श्रीपर्वत भादि ८, कृष्णवेणा ताघ्रपर्णके संगममं 
९. केरल २२. वस्टर भादि ९. वजुरा उत्पन्न होनेवाडे 
१०, कारैर १०. तुंगभद्रा मोती सदि 
११. मुरल ११. ताम्रपर्णीं 
१२. बानवासक १२. उत्पलावती 
१३. सिंहल १२. रावणगेगा आदि 


परचादेष् : देवसभा ( देवास ) से यवन देतक 


१. देवसभ ६, कच्छीय १. गोवर्धन १. सरस्वती १. करीर 

२. धुरा ७, आनतं २. गिरिनिगर २. श्भ्रवती २, पीड 

३. दशेरक ८. अर्द ३. देवसभ ३, वार्तैध्नी ३. करम 

४. त्रवण ९, ब्राक्षणवाह ४. मास्यश्िखर ४, मी ४, गुगुर 

५. भृगुकच्छ १०. यवन आदि ५, अब्द भादि ५ हिडिम्बा भादि ५. खजर भादि 
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उत्तरापथ : प्रथक्‌ ( पि्टोषा ) से तुिस्तान तक 


लनपदों के नाम पर्वत नदियों उष्पन्न होनेवाछे द्रव्य 
१. शक १२. तंगन १. हिमालय १. गगा १. सरछ 

२. केकय १३. तषार २. शनक २, सिन्धु २, देवदास 
३. योक्काण १४, तुरुष्क "३, कन्द ३. सरखती र. द्राक्षा 

४, हूण १५. बनरर ४, चन्द्राचल ४, दातदर ४ कुंकुम 

आदि 

५. जाणायुज १६. हरहूरव ५. चन्द्रभागा ५. चमर 
६. काम्बोज १७. हुहुक ६, यमुना ६* अजिन 
७, बाहीक १८, सुहु ७, इर।वती ७, तोवीर 
८, बहव १९. हंषमागं ८. वितस्ता ८, श्रोतोञ्जन 
९, दिपक २०. रमठ ९, विपाशा ९. सँधव 
१०. कुदत २१. करकण्ठ १०. कुहू १९. वेदुयं 
११. कीर ११. देविका ११. अश्व 


अश्टादश्च अभ्व 


अठारह अध्यायमे काल-विभाग भी कवि्योके लिए अयावद्यक वस्तु है। इसमें 
परकृतिवणेनके सभी सामग्नियोको सुन्दर टंगसे सजाया गया है । राजशेखरने अयन्त सृक्ष्मतम 
दृष्टस प्रकृतित्व क्रा निरीक्षण क्रिया है ओर उसको सुभ्यवस्थितरूपसे रखते हुए कविय छिए 
महच्वपूणं कार्यं किया है । 

पहले सोर र चान्द्रमानका परिचय देते हुए बताया गया है कि कविको किस ऋतुमे 
किस दिशाकी वायुका वणेन करना चाहिए | तदन्तर वर्षात ठेकर ग्रीष्पतक्र छदो ऋऋतुओंका 
वणेन उनके वणेनीय वृक्ष, पुष्प, उत्सव, त्योहार, विनोद्‌ भादिका वर्णन अस्यन्त हृदयाकष॑करूपमें 
वणित किया गया है। इसके अनन्तर गरामे चकर राजदोखरने प्रयेक क्तुकी चार-चार 
अवसा बताई दै--ऋतु-सन्धि, ऋु-दोशव, ऋऋतु- प्रोदि भौर ॒श्तु-भनुवृत्ति । यह भत्यन्त 
रमणीय वि्रय है | इत विषयके उदाहरण भी प्रायः उन्होने भपने निर्मित प्रन्थोसेद्ीदियेरदै। 
एसे सृक्म विपरर्योपर सभी कवियोका ध्यान नदीं जाता भर प्रकृति वणन द्यी काव्यका जीवन है। 

पष्पोके छः प्रकारके मेद॒ बताते हुए फलके भी छः प्रकारके मेद्‌ बतये गये ह~ 
अन्तर्याज, बहिर््याज, बाह्यन्त्याज, सर्वत्याग, बहूव्याज ओर निर्ग्याज । विद्रानोके लिए यह 
प्रकरण मनन करने योग्य है। 

इस प्रकार भत्यन्त मधुरताके साथ कविरहस्य नामक प्रथम भधिकरणकी समाप्ति हुई 
है । इसे पदुनेके जाद यह्‌ उत्कण्डा प्रजल रूपम बनी रहती दै कि जैसी भाकषैक दोली भौर 
गम्भीर मीमांसाके साथ वैज्ञानिक टंगसे चि हूए इस प्रन्यके मन्थ अधिकरण मी प्राप्त होते 
तो संस्टरृत वाञ्यका केसा महान्‌ उपकार होता । 

राजशेखरने प्रथम मध्याय कविरहस्यकी जो विषय सूची दी दै, उखमे अन्तिम विषय 
“भुवनकोश है । इसकी च्चा उन्होने सप्तदशं अध्यायके भौगोलिक वणनमे मीकीदहे। 
भुबनकोषका बह अंश, जो कविरहस्य-भधिकरणके लिए भवश्यकं था, वह सप्तदश सध्यायमे 
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आ दी गया है। राजहोखरको मूगोलक्ञान का प्रेम अधिक था। अतः उन्होने उसपर विस्तृत 
नित्रन्ध भी छ्ला था, जो कविरहस्यके परिशिष्टरूपमे रहा दोगा ओर हस्तल्पिकोने उसे अव्या 
व्यक न समञ्चकर न लिला होगा । यदि वह उपलन्ब होता तो संस्कृत-वाखयमे एक व्यवस्थित 
ओर प्रामाणिक भू-गोल की कपी दूर हे सकती थी । 


परस्त॒त अनुबाद 

(काव्य-मीमांसाः के दिन्दी-मनुबादकी प्रेरणा बिहारराष्रू-माषा-परिषदसे मिखी । भैने 
कुत्‌हट्वश इस काके लिए अपनी इच्छा तो प्रकट की; किन्तु सार्वजनिक कार्यौमे व्यस्त 
रहनेके कारण इस अदूभुत भ्॑थका भाषान्तर करनेमें शीघ्र हाथन लगा सका। अंतमे 
हसी भरोसेपर मैने इस कार्य में हाय लगाया करि सन्‌ १९१८ ई० मे जब्र “काव्य-मीमांसा' 
सद्यः प्रकाशित है थी, तत्र परमपूज्य गुरुवर महामहोपाध्याय श्रीरामावतार श्माजीके चरणोकी 
छायामे रहकर भध्ययन करते हए हस म्रंथके भी अध्ययन करनेका सोमाग्य प्राप्त हुभा था। 
अधिकतर यात्रा करते रहनेके कारण इसका कुछ अंश काक्षी, कुछ दिह्छीमे ओर कुछ 
भिबानीमें पूरा किया गया। 


अनुबाद केसा हूुभा; यह तो सद्द्य समालोचकोके बिचारका विषय है। किन्तु, 
अनुबाद को वुखपष्ट करनेके लिए भमक्षिका-स्थाने मक्षिकादेशः का अनुसरण नदीं किया 
गया है । परिशिष्टो तथा चिप्पणियो द्वारा भी मूल के मावो भौर अर्थो के सखपष्टठीकरणका प्रयत 
किया गया दै। संदकृतके लम्बे समासवाटे एवं षस्छृतकी निजी शैषटीसे लिलि गये वाक्यो 
ओर दरोकोका समुचित अनुवाद करना सरल कायं नदीं है। किर, "कान्य-मी्मांसाः कै 
संबैधमे संस्कृत मे भी टीका-रिप्पणी आदिका अभाव है। काशीसे इसकी एक संस्कृत-दीका 
प्रकाशित हुई है, जिसमें कटिन खल भोर भी दुरूह तथा भ्रामक हो गयेर्ह। हस म्॑थकी 
जो ताख्पत्रपर छ्िखी प्राचीन पाण्डुलिपि मिही है, उसमें भी कीं -कदीं टेखक्की सशावधानी 
से तुरियं रह गई है। इन्द ठीक करनेमे मूल पुस्तकके सम्पादकोकी चेष्टा इछाघनीय है; 
फिर भी सन्ते की-कदीं इसके मूर संशोधन करना पडा हे । 

प्रस्तुत अनुबाद को, मूलका मर्मोद्धाटन करनेके उदेद्यसे, यथाखान भावइ्यक 
उद्धरण भौर वित्ररण देकर सुगम जनानेका प्रयत क्रिया गया है। प्रथमे भये हूए उदाहरणो, 
व्यक्तियों तथा देशोका एेतिदहदासिक एवं प्रामाणिक परिचय यथासंभव दिया गयाहै। इस प्रकार, 
अनुवादको आधुनिक पाठकोके संतोप्रके योग्य बनानेका यथाशक्य प्रयास क्रिया गया है। 

प्रफ-संशोधनके संबधे यद्वि मेने तथा परिषदने परण प्रयलन क्ये है, तथापि दृष्टिदोष 
नह-कहीं कुछ तुथो रह गई हो, उन्दै युधि-षञ्जन सुधार रेनैकी ईषा करे । 

इस अनुवाद्के टाप करने तथा प्रूफ देखनेमें मेरे योग्य शिष्य श्रीलीलखधर शमा शाली, 
सादियरलनने जो सहायता मूकने दी दै, उसके छिद भामार प्रकट करता ह । नाडी-त्व-दर्शनः 
के प्रसिद्ध टेलक भिप्रककेसरी श्री सत्यदेव वाशिष्ठको मी धन्यवाद भौर आश्षीवाद देता, 
जिनकी सहायतासे निश्चिन्ततापूर्वैक मै यह अनुबाद तैयार कर सका । 


सुप्रभातम काकी । 


महाशिवरात्रि, २०१० फेदारनाव शरा सारस्वत 


राजशोखरविर चिता कान्यमीमांसा 


कविरदस्यम्‌ 


प्रथमोऽध्यायः शाखसङ्गः 


अथातः काव्यं मीमांसिष्यामहे यथोपदिदेश श्रीकण्ठः परमेष्ििडण्टा- 
दिभ्यशचतुःषष्टये शिष्येभ्यः । सोऽपि मगवान्खयम्भूरिच्छाजन्मम्यः खान्ते- 
वासिभ्यः। तेषु सारस्वतेयो रन्दीयसामपि वन्यः काग्यपूरुष आसीत्‌ । 
तं च सर्वपमयवरिदं दिव्येन चकुषा भविष्यदर्थदरिनं भूयेवस्वस्ितयवर्सिनीषु 
प्रजासु हितकाम्यया प्रजापतिः काव्यविदयाप्रवत्तनायै प्रायुक्त । सोऽषटा- 
दश्षाधिक्रणीं दिव्येभ्यः कान्यविधास्नातकेभ्यः सप्रपञ्चं प्रोवाच । 


प्रथम अध्याय ¦ ज्ास्र-पग्रह 


अव काञ्यकी विवेचना प्रारम्भ करते ह । भगवान्‌ श्रीकंठ-िवने शस काव्य. 
विद्याका सव॑प्रथम उपदेदा परमेष्ठी, वेककुण्ठ आदि चौसठ रिष्यांको श्ियाथा। 
उनमेसे प्रथम शिष्य स्वयम्भू ब्रह्मदेवने इस विद्याका दितो वार उग्देह अपनी 
च्छसे उसन्न ( अयोनिज ) शिष्या-ऋषियोको किया । इन दिर्ष्योमे सरस्वतीका 
पुत्र कान्य-पुरुष भी एक था; जगद्‌ वन्य देवता भी जिसको बन्दना करते थे । 
बरह्मदेवने तरिकारज्ञ ओर दिव्य-रृष्टि द्वारा भविष्य बातोंको जाननेबाङे उस काव्य- 
पुरुषको भू, मुव ओर स्वगं- तीनों खोक-निवाधिनी प्रजामे कान्य-विद्याके प्रचारके 
लिए आज्ञा दी। काञ्य-पुरुषने अढारह भागोमे विभक्त कान्य-विदयाका उपदेश 
सबसे प्रथम सहखाक्च आदि दिव्य ( स्वर्गाय ) स्नातको किया । उनमेसे एक-एक 
िष्यने, अटारह भागोमे विभक्तं उस काव्य-विद्याके एक-एक भागम विरोषता 
प्राप्न करके, अपने-अपने विषय पर प्रथक्‌-प्रथक्‌ म्रन्थ-र्वना की । 


4 चे ि ¢ ) 
तत्र कषिरहस्यं सहघ्राच्‌ः समाभ्नासीत्‌, ओक्तिकष्ुक्तिगमेः, रीतितिणयं 
सुवर्ण॑नामः, आनुप्रातिकं प्रचेताः, यमो यमकानि, चित्रं चित्राङ्गदः, शब्दश्ेषं 


~. 
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१, कुठ लोगोका मत है कि "भानुप्रासिकं प्रा्ेतायनः' के स्थानपर प्रवेताः-यदह पाट 
होना चाहिये । प्रचेता नाप वरुणका है। यहाँ मूटप्रतिके टेखकका भ्रम प्रतीत होता है। 
अतः दमने "प्रचेताः हसी पाठको प्रामाणिक रूपमे रखा है । हस्तङ्िखित प्रतिमे प्राचेतायनः" 
यह पाठ व्याकरणसे अश्च भीहै। 

२. यर्होपर मूल-संस्छृत प्रतिमे यमक ओर चित्र दोनोका प्रणेता चि्रांगदको ही लिला 
गया हे रिन्त इस प्रकार ग्रन्थकारकरे प्रतिन्ञात अठारह अधिकरण न होकर सत्रह दही होते रै 
रदो विषर्ोकी रचना एकी निर्माताके नामपरदहोजातीदहै; जो प्रन्थकारको अभि. 
षित नदीं है एवं प्रचलित क्रपके विरुद्ध भी है| अतः यदहाँ-“वमकानि यतः, “्चिघ्रंचित्रांगदः, 
एषा पाठ होना चाद्िये अर्थात्‌ ध्यमने यमक पर भौर चित्राङ्गदने चित्रका््यों पर 


काव्यमीमांसा 


रोषः, वास्तवं पुस्यः, ओपम्य मोपकायनः, अतिश्चयं पाराश्चरः,अर्थटेषथुतथ्यः, 
उभयारङ्कारकं कुवेरः, वेनोदिकं कामदेषः, रूपकनिरूपणीयं भरतः, रसाधि- 
कारिकं नन्दिफेधरः, दोषाधिङरणं धिषणः, गुणौपादानिकयुषमन्युः, ओपनि- 
पदिकं डुचमारः--ईति । ततस्ते प्रथक्‌ पथक्‌ खशास्राणि विरचयाश्चकरः 


सहस्राक्ष इन्द्रे कविरहस्य नामक प्रथम अधिकरण [भाग्‌] का निमौण किया । 
सी प्रकार उक्तिगभने उक्ति-विषयक मन्थका निमीण किया। सुबणैनाभने 
रीति-विषयक, प्रचेताने अनुप्रास-सम्बन्धी, यमने यमक-सम्बन्धी, विघ्रांगदने 
चित्रकान्य-विषयक, रोषने राब्द-दठेषपर, पुरुस्त्यने गास्तव अथौत्‌ खभावोक्ति- 
पर, ओपकायनने उपमांकारके सम्बन्धमे, पारादारने अतिरयोक्तिके सम्बन्धे, 
उतथ्यने अथे-द्लेषपर, ऊवेरने राद ओर अथे-उमय अल्ङ्काराके सम्बन्धे, 
कामदेवने विनोद-सम्बन्धी, भरतने नास्य-बिषयपर, नन्दिकेदवरने रस विषय 
पर, पिषण--ज्रृहस्पतिने दोपपर, उपमन्युने गु्गोके सम्बन्धमं ओर कुचमारने 
ओपनिषरिक विषयों पर स्वतन्त्र रूपसे अपनी-अपनी प्रन्थ रचना की । 

इत्थङ्कारशच प्रकीणेत्यात्‌ सा फिञ्चिदुच्चिच्छिद्‌ । इतीयं प्रयोजकाङ्गवती 
सह्िप्य सवेमर्थमल्पग्न्येन अष्टादल्ाधिकरणी प्रणीता | 

स प्रकार भिन्न.मिन्न विषर्योँको म्रन्थ-र्चनाओंसे काध्य-बिदधा अनेक भागोमें 
विभक्त होकर छिन्न-भिन्न-सी हो गयी । इसलिए अस्यावद्यक काव्य-विद्याके सभी 
विषर्योको संश्चिप्र करके हमने अठारह अधिकरणोमे काव्यमीमांसा नामक म्रन्थकी 
रचना फी । उसका यह्‌ प्रथम मधकरण या भाग प्रारम्भ किया जाता है, जिसका 
नाम कविरहस्य हे । 

तस्या अयं प्रकरणधिकरणसमुदेशः । शास्रसदग्रहः, शास्रनिदसः, 
काव्यपुरुषोतयत्तिः, पदयास्य विवेकः, पाठप्रतिष्टा, अथानुशासनं, बाक्यविधयः, 
कृषिषिरोषः, कथिचर्या, राजचर्या, काङप्रकाराः, शब्दार्थहरणोपायाः) कवि. 
समयः, देश-कारुषिभागः, युव्रनकोश्च इति कविरहस्य प्रथममधिकरण- 
मियादि । इति त्राण्यथेतेषां व्याख्यामाष्यं भषिष्यति । 

हस कविरहस्य अधिकरणके अठारह प्रकरण (अध्याय) ह । जिसमें १-शाख- 
संग्रह, २- दाश्-निर्दैश, ३--काठ्य-पुरुषकी उत्पत्ति, ४--पद-वाक्य-विवेक, ५ पाठट- 
प्रतिष्ठा, ६--अथौनुकासन, ७--वाकय-विवेक, <--कवि विशेष, ९--कवि चया, 
१०-राजचयी, ११ काकु-प्रकार, १२--दाब्दाथे-हरणोपाय, १३--कषि-समय, 
१४ - देश-काल-विभाग ओौर १५--भुवन-कोषङा विवेचन क्रिया गया हे । इस 
यह समुचित अथं सङ्गत होता है । सम्भव है हस्तङ्िखित प्रतिमे टठेखककी अष्ावधानीसे 


धमः? इतना पाठ द्धृट गया हो | 
३. अ्न्थकर्ताने अटारह अध्यायोमें वर्णित पन्द्रह विषयोंका उस्टेख किया है । अतः 








प्रथमोऽध्यायः शाख्रसङप्रहः ५ 


प्रकार यह्‌ कवि-रहस्य नामक प्रथम भाग है । यहाँ सुत्रूपसे इसका विषय निर्देष 
किया गया ह । अगले अध्यार्योमे इनका भाष्य या विस्वृत धिवेचन करिया जायगा । 
समासव्यासषिन्याप्तः सेष शिष्यहिताय नः। 
4 
चित्रोदाहरणेगुवीं ग्रन्थेन तु ठषीयसी॥ 
इस प्रकार हमने शिष्यकी हित-टृष्टिसे समे कीं संक्षेप ओर कहीं विस्तार 
किया हे । यह्‌ काव्यमीमांसा, भ्रन्थकी टृष्टिसे संक्षिप्र होनेपर भौ विविध एवं विचित्र 
उदाहरणोसे विस्तृत है । 
इयं नः काम्यमीमांसा काव्यन्युसपत्तिक्ारणम्‌ । 
इयं सा काव्यमीमांसा मीमांस्यो' यत्र बाग्रवः॥ 
वाग्लवं न स जानाति न विजानाति यस्तिमाम्‌ | 
यह्‌ काव्य-मीमांसा, कात्य-विद्ाके प्रद ज्ञानका कारण है। यह कान्यकी 
मीमांसा है । मीमांसा उसे कहते है, जिसके द्वार बाणीके अंङा--दाब्द ओर अथं 
का सूक्ष्म विवेचन करिया जाता है । जो उपपत्तिके साथ वाणीके अंशं ( शब्द्‌ ओर 
अथं ) का विवेचन फरना नदीं जानते, वे काव्यकी मीमांसाको भी नही जान सकते । 
यायावरीयः सह्किप्य नीनां मतपिस्तरम्‌ । 
व्याकरोर्काव्यमीमांसां कषिभ्यो राजशेखरः ॥ 
इति राजदोखरकरतो काव्यमीमांसायां कपिरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे 
प्रथमोऽध्यायः शाख्रसङप्रहः । 
सलिए यायावर कुमे उत्पन्न राजशोखरने प्राचीन मुनिर्योके विस्तृत विचारोको 
संक्षिप्र करके कविर्योके छिए काव्य-मीमांसाका प्रणयन क्रिया हे । 


प्रथम अध्याय समत्र 


सयमी वक म 


~~~ 





हसे अध्यायोका क्रम न समन्चकर विषयक्रम समन्चना चाहिये । कु विष्य दो-दो अध्यायोमें 
वर्णित है । 

४, मूल हस्त-टिखित प्रतिके अनुसार यहाँ "मीमांसा यत्र वाग्टवः? यह पाठ है किन्तु यहो 
पीमांस्यो यत्र वाग्टवःः पाठ अधिक उपयुक्त हो सकता है। अतः हमने इसी पाठको 
रखा है । 





दवितोयोऽ्यायः गाघ्निर्देः 


इह हि बाड्मयम्रुभयथा शाल काव्यं च । शास्रपूंकलात्‌ काव्यानां 

पूवं जाद्धेष्वभितिषिरोत । नद्यप्रपत्तितप्रदीपास्ते तच्यार्थसा्थमध्यचयन्ति । 
दवितीय अभ्याय : शास्ल-निर्देश 

शन्न ओर काव्य इन भेदरसे बाडमय दो प्रकारका है। काव्यज्ञानके छिए 
हाख-ज्ञान आवद्यक है । जेसे धिना दीपकके पदार्थोका प्रस्यक्ष ज्ञान नहीं किया 
जा सकता; उसी प्रकार दाख-ज्ञानके बिना कान्य-ज्ञान असम्भव हे । अतः कर्व्योके 
पटे शाद्लोका अभ्यास करना आबदयक हे । 

तच द्विधा-अपौरूपेयं पौरूपेयं च । अपोरूपेयं शरुतिः । सा च मन्त्त्राहमणे । 
विवृतक्रियातन्त्रा मन्त्राः। मन्त्राणां स्त॒तिनिन्दा ° ` पिनियोगग्रन्थो ब्राह्मणम्‌ । 

शाख दो भरकारका है-अपोरुषेय ओर पौरुषेय । अथौत्‌ दैश्धरीय [ परम्परा 
प्रप्र ] तथा पुरुष-निर्भित । अपौरुषेय श्ाद्चका नाम श्रति या वेद्‌ है, जिसे परम्परासे 
सुनते आ रहे है। वेद्के दो भाग ईै-मन्त्र-भाग ओर ब्राह्मण-माग। याज्ञिक 
(यज्ञ-सम्बन्धो) क्रिया-कलापको बतानेवाहे मन्त्र ह । मर्त्रोका स्तुति, निन्दा, निवेचन 
बिधि, निषेध एवं क्रियामें विनियोग आदि करतेवालछा भाग ब्राह्मण कहटाता हे । 

्रग्युजःमामवेदाल्चयी । अथवंणश्च तुरीयः । तत्रारथव्यवखितपादा 
ऋचः) ताः सगीतेयः सामानि। अच्छन्दस्यगीतानि यजूषि । ऋचो यजूंषि 

५ + 

सामानि चाथ्दणं त इमे चतारो वेदाः । 

ग्वेद, यजुर्वेद ओर सामवेद -इन तीनो वेदा नाम चयी हैः । अथव 
नामक चतुथं वेद्‌ है । इनमे अथके अनुसार छन्दोबद्ध भागका नाम ऋक्‌ हे । इन्दं 
ऋचार्ओका सस्वर गेय-रूप भाग साम कहा जाता हे ओर विना छन्दके अथोत्‌ गद्य 
भागका नाम यजुष्‌ हे । हस प्रकार क्‌ , साम, यजुष्‌ ओर अथवंण-ये चार वेद हैँ । 

इतिहापवेद-धनुरद) गान्धवायु्वेदावपि चोपवेदाः । "वेदो पेदार्मा 

¢ 

सावबणिकः पथमो गेयवेदः'' इति द्रीहिणिः 

इति दहास-वेद, धनुवदः, गान्धबवेद ओर आयुर्ैद्‌--ये चार उपवेद है । द्रोहिणि 
नामक आचायेका मत है कि सभी वर्णोके शिए उपयुक्त एवं सभी वेदों ओौर 
खपवेदोका आत्म-स्वरूप गान-वेद पाँचवाँ वेद्‌ है । 

“रिक्षा, कल्पो, व्याकरणं, निरुक्त, छम्दोषिवितिः, ज्योतिषं च 
षडङ्गानि इयाचायौः । “उपकरारफतादलङ्कारः सप्रममङ्गम्‌' इति 
यायावरीयः । ऋते च तत्खहूपपरिज्ञानाद्ेदार्थानवगतिः । यथा-- 


द्वितीयोऽध्यायः शाख्निर्ददाः ७ 


प्राचीन आचा्योके मतसे वेद के छः अङ्ग ईै-१-दिक्षा, २-कल्प, 
३- व्याकरण, भर-निरुक्त ५-छन्दयम ओर ६~उयोतिष | यायावरीय-राजरोखरका मत्‌ 
है कि अंकारशाख भी सातं अंगदहे। क्योंकि यह वेद्के अथज्ञानका साधन 
है । अलंकार ज्ञानके बिना वेदाथेका सम्यक्‌ ज्ञान असम्भव दहै। जैसे, दवेताश्वतर 
उपनिषद्‌ ^ मे द्वायुपणो' यह सन्त्र आट्ङ्कारिकरूपमें हे 
“द्रा सुषणा सयुजा सखाया समानं बतं परिषखजते । 


तयोरन्यः पिप्पटं खादत्ति अनश्नन्नन्यो अभिचाफशीति ॥" 
सुन्दर प॑ ले, एकं साथ रहने वाले ओौर परस्पर मित्रता रखने वाले दो 
पक्षी एक ही वृक्षम निवास करते है । उन दोनोमेसे एक स्वादयुक्त फर्छोको खाता 
हे ओर दूसरा बिना कुछ खाये ही प्रकादामान्‌ रहता है । 
सेयं शासोक्तिः। प्रयधिकरणं च ऋचं यजुः सामाथवणं ब्राह्मणं 
चोदाहय भाषाुदाहरिष्यामः 
यह शाखरक्ति है । अगे प्रत्येक अधिकरणमें ऋक्‌ , साम, यजुष्‌ ओर ब्राह्य्णोका 
उद्धरण करके संस्कृत भाषाका विवेचन करगे । 
तत्र वर्णानां स्थानकरणप्रयलादिभिः निष्यत्तिनिर्णयिनी शिक्षा आपि 
शलोयादिका । 
स प्रकार चारो वेदो ओर ब्राह्यर्णोका रक्षण बताकर उनके अर्थज्ञान साधन 
अंगोंका स्वरूप बताया जाता दै- 
इन वेदारगोमं दिक्षा-शास्त्र बह हे, जिसके द्वारा वर्णोके स्थान, करण, प्रयत्न 
एवं उश्चारण आदिका युक्ति-युक्त निणय किया गया है । जेसे--आपिशर, पाणिनि, 
याज्ञवल्क्य आदि ऋषिर्यो द्वारा प्रणीत रिक्षा-म्रन्थ । 
नानाश्चाखाधीतानां मन्त्राणां विनियोजकं ष््नं करप; । स च यजुविचा । 
भिन्न-भिन्न राखाओंमे पदे गए मर्नत्रोका यथोचित कर्मोँमे बिनियोग करनेवाले 
सू्रोंका नाम कल्प है । जैसे-- कात्यायन, आश्वलायन, बौधायन तथा गोभिल आदि 
ऋषिरयो के प्रणीत सूत्र-्रन्थ । यह कल्प-विद्या मुख्यतः यनुर्वेदसे सम्बन्ध रखती है-- 
शब्दानामन्वाख्यानं व्याकरणम्‌ । 
प्रकृति ओर प्रव्यर्याद्वारा सुबन्त एवं तिडन्त आदि दाब्दांकी सिद्धि करना 
व्याकरण-राख्चका प्रयोजन है । जेसे--भपिदालि, चन्द्र, दाकटायन, पाणिनि 
आदिके सूत्रबद्ध व्याकरण-अ्रन्थ | 
१, इस मन्त्रम रूपक अलंकार द्वारा एक दही रारीरमें एक साथ रहनेवाठे जीवात्मा भौर 
परमास्माको सारुंकारिक भाषामें दो पक्षियोके रूपसे का गया है] तात्पर्य यह दैवि 
वेदमन्त्रोमे एसे अनेक भा्ट॑कारिक वर्णन मिरूते है जो रूपक एवं उपमा आदि अलंकासेसे 
रोचक बनाए गए ह| उनके ज्ञानके लिए अङंकार्रोौका खरूप जानना भावदयक है | 
अलुंकार-ज्ञानके चिना उनका स्थै-ज्ञान कठिन है] इसटिए भलंकारको भी वेदका सातवोँ 
अंग मानना चादिए । मन्त्रके प्रथम द्धम रूपक भौर उत्तराधमे व्यतिरेक नामक अलंकार ह। 


८ काव्यमोभासा 


निवचनं निरृक्तम्‌ । छन्दयां प्रतिपादयपित्री छन्दोविचितिः । ग्रहगणितं 
ज्योतिषम्‌ । अरङ्कारन्याख्यानं तु परस्तात्‌ । 

दा्दोके अ्थंका वगौगम आदि पाँच प्रकारो द्वारा निणेय करने बाला दाख 
निरुक्त है । अनुषटप्‌ , त्रिष्‌ , गायत्री आदि छम्दोके उक्षणः स्वरूप तथा नियर्मोक्ो 
बनानेवाला राख ` छन्दःराख्च है ओर प्रहोकी गति-बिधि, समय आदिके भेद 
बतानेवाला अ्योतिष-शाख्च है । प्राचीन आचार्यो दवारा बताए गए ये छः वेदाग- 
शाख है । यायावरीय-राजशेखरके मतम सातां अङ्ग अ्ङकार-राख्र है । उसका 
बणेन आगे किया जायगा । 

पौरुषेयं त-पुराणम्‌, आन्वीक्षिकी, मीमांसा, स्मृतितन्त्रमिति चत्वारि 
शास्नाणि । । 

स प्रकार वेद-संज्ञक अपौरुषेय-राखों ओर उनके छः अंगोका बणन किया 
गया । अब पौरुषेय दारस्ोका वणेन किया जाता है। इनमे चार शाख प्रसिद्ध 
हैः--१. पुराण, २. आन्वीक्षिकी, ३. मीमांसा ओर ४. धर्मशाख् । 

तत्र वेदाख्यानोपनिबन्धनप्रायं पुराणमष्टादक्षधा । यदाहुः- 

वेदभे आये हश आख्या्नाका . आलङ्कारिकं रूपसे विस्तृत वणेन करना 
पुराणोक्षा विषय है । ये पुराण अटारहं दै । पुराणोके वणेनीय विषय पांच ह । जैसे 
कटा हेः - 

(“सगः प्रतिसंहारः कल्पो मन्वन्तराणि वंशषिधिः | 
जगतो यत्र निबद्धं तद्विज्ञेयं पुराणमिति ॥" 

१. संसारकी व्यापक-सृष्ट, २. अवान्तर-सष्टि, ३. प्रलय, ४. मन्वन्तर ओौर 
५. वंदा-वणेन । इन पाँच विषर्योका वणैन जिसमे किया गया हो, उसे पुराण कहते ह। 

^“पुराणप्रभिभेद णएवेतिदासः" इत्येके द्विध 

पुराणप्रिभेद णएवेतहासः इत्येके । स च द्विधा परक्रिया-पुरा- 
कल्पाभ्यामर्‌ । यदाहुः 

श्तिहास भी पुराणका एक भेद हे । वह परक्रिया ओौर पुराकत्प भेदसे दो 
प्रकारका होता हे । जेसाकि कटा हैः-- 

“प्रक्रिया पराक इतिहासगतिद्धिधा । 
स्यादेकनायका पूरा द्वितोया बहुनायका ॥' 


तत्र रामायणं भारतं चोदाहरणे । 


इतिहासकी प्रगति दो प्रकारकी होती है। एकका नाम परिक्रिया ओर 
दृसधैका नाम पुराकस्प है । एक नायकके आधारपर रचित इतिहास परक्रिया 
का जाता है ओर अनेक नायके आधारपर निमित इतिहास पुराकल्प कहा 
जाता है । इन दोनों के उदाहरण क्रमशः रामायण ओर महाभारत है । 


दितीयोऽध्यायः शास््र-निरदहयः ९ 


आन्वीक्षिकीं तु विद्यावसरे वक्ष्ामः | 
आन्वीक्चिकीका विषरण आनो विद्याओंकी व्याख्याकरे सवसरपर करेगे । 
निगमवाक््यानां नयायेः सहस्रेण षिवेक्त्री मीमांसा । साच द्विषिधा 
विधिषिवेचनी ब्रह्मनिदशेनी च । 
वेद-वाक्योका विविध तर्कौसि विवेचन करनेवाला मीमांसा-शाखर है । वह 
दो प्रकारका हैः--१. कमं-मीमांसा ओर २. ब्रह्म-मीमां सा अथोत्‌ वेदान्तशाख । 
अष्टादशैव भ्रुत्य्थस्मरणारस्मृतयः । “तानीमानि चतुदश विद्यास्था- 
नानि, यदुत वेदाशत्वारः, षडङ्कानि, चत्वारि शास्राणि” इयाचा्याः | 
तान्येतानि कृस्सनामपि मृःस्वन्चयीं व्यासम्य वतन्ते । तदाहुः-- 
धरति ( वेद्‌ ) के अर्थोका अनुस्मरण करके धमेका विवेचन करनेवाखा धम 
दाख, स्मरति कहा जाता हे। स्म्रतियां अठारह है। इस प्रकार प्राचोन आचार्योके मतसे 
वरिआर्थो के चौदह स्थान ह । जेसेः--चार वेद, छः अङ्ग ओर चार राख । इस प्रकार 
ये चौदह विदा भूः, भुवर्‌ ओर स्वर्‌ इन तीनां छोकामें व्याप ह । कहा भी हैः- 
(“विद्याखानानां गन्तुमन्तं न शक्तो 
जीबेदषाणां योऽपि साग्रं सहं । 
¢ 
तस्मात्सदक्षेपादथंसन्दोह उक्तो । 
व्यासः संत्यक्तो अ्रन्थभीरुप्रियाथम्‌ || ॥ 
मनुष्य सहस्र वर्षोसे अधिक जीत्रित रहकर भौ इन चोदह्‌ विद्याओंका अन्त 
नरह पा सकता। अतः संक्षेपमें इनके अथेका सार कह दिया गया हे । म्रन्धके अधिक 
विस्तारसे भयभीत होनेवाले व्यक्तियों की प्रसन्नताके छिए अधिक विस्तार नदीं किया । 
“सकल व्रि्यास्थानेकायतनं पश्चदश्ं काञ्यं वि्यास्थानम्‌”-इति यायाव- 
रीयः । गद्यमयत्वात्‌ कविधमस्वात्‌ हितोपदेशकताच्च । तद्वि शाच्राण्य- 
नुधावन्ति | 
यायावरीय-राजदोखरके मतम इन चोदह विद्या-स्थानोँके अतिरिक्त काव्य 
पन्द्रहुबां विद्यास्थान है | कयांकि यह चोद विद्याओंका एक माच्र आधार है । इस्त 
काव्यके गद्यपद्यमय होने, कथिका कमे होने ओर हितोपदे शक होनेके कारण सभी 
दाख इस काव्य-विद्याका अनुसरण करते ह । । 
“'वातां कामघरतरं शिल्पिशास्रं दण्डनीतिरिति । पूवः सदा्टादश वि्या- 
सथानानि, इयपरे । 
कुछ विद्भानोँका मत है कि पूरवेकथित चौदह विद्याओंके साथ वातौ, कामधन 
दितपराख् ओर दण्डनीति ८ अथशा )--इन चार विद्यार्जको जोड देनेसे अटारह 
विद्या हो जाती हे। 
म्‌ 


१० काव्यमीमांसा 


आन्वीक्षिकी त्रयी वात्ता दण्डनीतिश्चेति विधाः । ““दण्डनीतिरेवेका 
बिद्या" इटयोशनसाः। दण्डभयाद्वि नलो लोकः स्वेषु स्वेषु कर्मखवतिष्ठते । 
(“वार्ता दण्डनीति षिच" इति बाहस्पत्याः । वृत्तिर्धिनयग्रहणं च सितिदैतु- 
छोकियात्रायाः । 'त्रयीषात्तादण्डनीतयस्तिस्रो विद्याः” इति मानवाः । त्रयी 
हि बा्तोदण्डनीलयोसपदेष्ठौ । ५आन्वीदिकी त्रयीवारत्ता-दण्डनोतयश्चतस्रो 
बिद्या? इति कोटिल्यः । आन्वीचिक्या हि पिषेविता त्रयी बात्तादण्डनीत्यो 
प्रभवति । 

आन्वीक्षिकी, त्रयी, वाती भौर दण्डीनीति या अथशाख्च-ये चार विद्यारपै दै। 
उदाना भागेवके मतसे दण्डनीति ही एकमाच्र विद्या है; कर्यकि दण्डके भयसे सभी 
व्यक्ति अपने-अपने कतन्य-पाटनमे सतकं रहते है । ब्रहस्पतिके मतमे दो विद्या 
है.-- १. दण्डनीति ओौर २. वाती । क्याक्रि जीविका ओर अनुदासन-येदोदी 
लोक-स्थितिके कारण है । मनुके सम्प्रदायानुयायी त्रयी, वातौ ओर दण्डनीति- इन 
तीन विद्यार्ओको मानते है; क्योकि त्रयी अथौत्‌ वेद्‌, वातौ ओर दण्डनीतिके उप 
देराक एवं अदेशक है । अचायं कोटिल्यका मतदहै कफ प्रमाणो ओर तर्णैषे 
विवे चत त्रयी अथीत्‌ वेद, वातां ओर दण्डनीतिका आदेदा करनेमे समथं हो सकते 
हं । अतः आन्वीक्षिकी, त्रयी, वातौ ओर दण्डनीति-ये चार विद्यार्पेदै। 

"पश्चमी सारिस्यविद्या" इति यायावरीयः। सा हि चतसुणामपि 
विधानां निष्यन्दः । आमिद्धर्मर्थो यद्वि्यात्तद्विानां िचालम्‌ | 

यायावरीय राजदोखरका मत है कि साहित्य विद्याभी पांचवीं विद्याहै; जो 
उक्त चारों विद्याओंका सार (तत्व) द । धमे भर अथकी प्राप्ति ह दन विद्याओंका 
मुख्य फर हे । 

तत्र त्रयी व्याख्याता । द्विषा चान्वीक्षिकी पूर्त्तिरपक्ताभ्याम्‌ । अह इ- 
दन्तदशन लोकायतं च पएषेः पक्षः । साह्खयं॑न्यायवेशेषिको चोत्तरः 
त इमे षट्‌ तकाः । तत्र च तिकलः कथा भवन्ति वादो, जल्पो, पितण्डा च। 

इन विय्याओंमें त्रयीकी व्याख्या पहले की जा चुकी है । आन्वीक्षिकी अथोत्‌ 
तकं षिद्यादो प्रकारकी है-एक पू्वे-पक्ष ओर दसरा उत्तर-पक्च । पूर्व-पश्चमे तीन 
ददान ह --१. चार्वाक, २. बौद्ध ओर ३. जेन । उत्तर-पक्षमे भी तीन ददान द 
१. सांख्य, २. न्याय ओर ३. वैरोषिक । इस प्रकार तकके यह छः भेद हृए । इन 
तकोंमे तीन प्रकारकी कथार्पे होती दै- ९. वाद्‌, २. जस्प ओौर ३. वितण्डा । 

मध्यसखयोस्तचावबोधाय वप्तुतखपरामर्शो वादः । विजिगीषोः 
स्वपर्तपिद्धये छलजातिनिग्रहादिपछि्रह्ो जल्पः । स्वपक्षस्याप्रिग्रह््री 
परपच्स्य दुषयित्री वितण्डा । 
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दोनों ओरके मध्यस्थो ( निणोयको ) को अपने-अपने तकंका तचखनज्ञान 
करानेके ए वस्तुस्थितिका परिचय कराना वाद कहा जाता है । प्रतिवादीपर विजय 
प्राप्र करनेके छिषए वाक्छल, जाति ओर निग्रह-स्थानका आश्रय लेना जस्प कहा 
जाता है तथा अपने पक्षको उपस्थित न करते हट प्रतिवादीके पक्षमे दोष-प्रददोन 
मात्र करना वितण्डा हे । 
कृषिपाञुपाल्ये वणिज्या च वार्ता । आन्वीक्षिङीत्रयोवार्तानां योगक्षे- 
मसाधनो दण्डस्तस्य नीतिदण्डनीतिः। तस्पामायत्ता रोकयात्रेति शाक्नाणि। 
सामान्यलक्षणं चेषाम्‌- 
कृषि, पडुपालन ओर व्यापार इन तीरनोका संयुक्त नाम वातीद्ाख्रहै ओर 
आन्वीश्चिकी, त्रयी एवं वाता इन तीनो विद्यार्ओकी प्राप्ति ओर प्रयोगका साधन 
दण्डनीति हेः; क्योकि दण्डके बिना श्न तीनोके द्वारा सांसारिक सितिका निवह 
सम्भव नहीं हो सकता ¦ 
हस भ्रकार रा।खोंका निर्दड किया गया है । इनका सामान्य-लक्षण यह्‌ हे-- 
"सरितामिव प्रवादास्त॒च्दछयाः प्रथमं यथोत्तरं पिपलाः । 
ये शास्रसमारम्भा भवन्ति लोकस्य ते वन्धा; १" 
जेसे, नदिर्योके प्रवाह प्रारम्भमें अलयस्प ( पतले ) होते हैँ ओर आगे बदनेपर 
क्रमः उत्तरोत्तर विस्तृत होते जाते है, उसी प्रकार हाखोके प्रारम्भ भी पहले अस ओर 
पुनः उत्तरोत्तर विपुर (विस्तृत) हो जते है । एसे हास सभीके टिए समादरणीय ह| 
सरत्रादिमिश्चषां प्रणयनम्‌ । तत्र घत्रणात्‌ पत्रम्‌ । यदाहुः- 
हन शाखोका प्रणयन ओर विस्तर सूत्र, भाष्य वृत्ति, टीका, समीक्षा आदि 
के द्वारा किया गया है । उनके क्षण कहे जते दै | 
अत्यन्त विस्तृत विषयको अति संक्षिप्त रूपमे कहना सूत्र है । सूत्रकारोने 
सूत्रका छक्षृण इस प्रकार करिया है-- 
अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्धिशवतो एखम्‌ । 
अस्तोभमनवदश्च सत्रं घ्त्रकृतो विदुः "° 
अत्प-अक्षरयुक्त, सन्देह्‌-रदित, सार-गभ, व्यथ राष्द्‌हीन, व्यापके एवं 
अनिन्य अ्थ॑को बतानेवाठे सृत्रहोते है । 
सूत्राणां सक्ररसारषिषरणं वृत्तिः दत्र-वृत्तिषिवे चनं पद्धतिः। आक्षिप्य 
# ¢ 
माषणाद्धाष्यम्‌ । अन्तमाष्यं समीक्षा । अग्ान्तराथंविच्छेदथ सा । यथास- 
म्मघमर्थस्य टोकनं टीका । विषमपदभल्ञिरा पञ्जिका । अथप्रद्च॑नकारिका 
कारिका । उक्तानुक्तदुरुक्चिन्ता वाततिकमिति शाखमेदाः । 
सू्राके समस्त सार-भागका विवरण करनेवाी व्याख्या वृत्ति कही जाती 
है। सून्नपर की गयौ वृत्तिकी बिवेचनाका नाम पद्धति है। उपरसे अनेक 
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हंकार्ओंका आक्षेप करके उनका समुचित उत्तर देते हुए विस्तृत वित्रेचन करना भाष्य 
कहा जाता है । भाष्यके अवान्तर गमित अर्थोका स्पष्टीकरण समीक्षा कहटाता हे । 
यथासम्भव सरल अर्थोक्रा संकेत करना टीका हैः । केवल कठिन शान्दोका सर 
शब्दों द्वारा स्पष्टीकरण पंजिका कहटखाता हे । सूकरे अथका सरर प्रदङनमाचत्र करना 
कारिका कहा जाता है । हसी प्रकार उक्त, अनुक्त एवं दुरुक्त विषयोका विवेचन 
वार्तिक कहा जाता है-ये सा्लोके मेद है | 
(भवति प्रथयन्नथं लीनं समभिप्लुतं स्फुटीडवन्‌ । 
अल्पमनल्पं रचयन्ननल्पमस्पं च शास््रकषिः ॥।'' 


इन दासखोका ज्ञाता राख-कवि दृष्दोके गूट॒ अथेको प्रकट करता देः 
संदिग्ध या सङ्गतिरदहित अ्थका स्पष्टीकरण करता है तथा संक्षिप्रको विस्तृत ओर 
विस्तृतको संक्षिप्र करता हे | 


र, अ 
शास्त्रंकदेशस्य प्रक्रिया प्रकरणम्‌ । अध्यायाद यस्त्ववान्तरविच्छेदाः । 


कृतिभिः खतन्त्रतेया प्रणीता इलयपरिपह्येया अनास्येयाच्च । 
शास्त्रे किसी एक भागकी प्रक्रियाक्रा नाम प्रकरण है । अवान्तर विष्याके 
परिभाग--अभ्याय, सग, परिच्छेद आदि राब्दोंसे कहे जाते है इनकी रचना विद्रानाँने 
स्वतन्त्र्पसे की है, अतः ये असंख्य ओर अवणैनीय है । 
() ९ ५ = 
शब्दां योयथावत्सहभावेन विया सादित्यविद्या | उपविद्यास्तु चतुः 
पष्टिः । ताध कला इति विदग्धबादः। स आजीवः कान्यस्य । तमोपनि- 
षदिके वक्ष्यामः| 
राच्द ओर अर्थक सहभावकरो बतानेवाछी विद्या साहिय-विद्या कहटाती हे । 
हस विद्याकी चौमठट उपविचयार्प हँ, जिन्हं विद्वान्‌ कला कहते है । उपविद्यार्पै या कलार 
काठ्यका जीवन है । इनका वि्तृत विवरण ओपनिषद्कं प्रकरणमे छ्रिया जायगा । 
इत्यनन्तोऽभियुक्तानामत्र संरम्भविस्तरः। 
यक्तो निपुणधीगम्यो प्रन्थगौरवकारणात्‌ ॥ 
ति राजदेखरशछृतौ काव्यमीमां सायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे 
द्वितीयोऽध्यायः हास्त्रनिर्देदाः। 
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स प्रकार संसारमे विद्रानोँकी छृतियो--रचनाओंका विस्तार अनन्त हे ओर 
कुदाट-वुद्धिवाले उसे समद्यते दै, अतः हमने प्रन्थके विस्तार-मयसे उसे छोड़ दिया । 


दवितीय अध्याय समाप 


पकस 


तृ तीयोऽध्यायः काग्यपरुषोरत्तिः 


एवं गुरुभ्यो गिरः पुण्याः पुराणीः शृणुमः स, यत्किर धिषणं शिष्याः 
कथाप्रसद्गे पप्रच्छुः, कीदशः पुनरसौ सारस्वतेयः काग्यपुरुषो बो गुरः ! 
--इति । स तान्‌ बृहताम्पतिरूचे । 


तृतीय अध्याय ¦ कान्य-पुरुषी उत्पत्ति 


हम अपने गुरुजनोँसे एक प्राचीन ओर पवित्र कथा इस प्रकार सुनते आए 
हँ किएक वार देवगुरु ब्रहस्पति दिष्योने बात-चीतके प्रसंगमें गुसुदेवसे पृष्ठा 
कि हे भगवन | ये सरस्वतीके पुत्र काव्य-पुरुष फोन थे, जो आपके कान्य-विद्या-गुर्‌ 
हँ । ब्रहस्पतिने काव्य-पुर्‌षकी उत्पत्ति ओर उनके चरिघ्रका बणन इस प्रकार 
छिया१- 

पुरा पुत्रीयन्ती सरस्वती तषारगिरौ तपस्यामास । प्रीतेन मनका तां 
विरिशविः प्रोवाच पुत्रं ते सृजामि । 

प्राचीन काठमे पुत्र-प्राप्चिकी इच्छसे सरस्वतोने हिमालय पवेतपर जाकर 
तपस्या प्रारम्भ की। उसकी तपश्चयासे प्रसन्न होकर ब्रह्माने वरदान देते हुए कहा 
किमेँतेरे लिए पुत्र उसन्न करतारहै। 

अथैषा काव्यपुस्पं सुपुवे। सोऽभ्युल्थाय सपादोपग्रहं छन्दखतीं 
वाचश्चुद चीचरत्‌ । 

इम घटनाऱे कुछ दिनके पश्चात्‌ सरस्वतीने पुत्र उत्पन्न किया । उस पुत्रते 
उत्पन्न होते ही उठकर माताके चरणौका स्पा करते हुए छन्दोबद्ध भाषामे कदा- 

“यदेतद्राञ्ययं विश्वमथ॑मूरस्या विवत्तते | 
सोऽस्मि कान्यपुमानम्ब | पादो बन्देय तावे ॥"' 


वी 1 








१. इस कथाकी कल्पना राजरोखरने आलङ्कारिकं रूपे पुराणोकी रैटीपर की ईै। 
यद्यपि इसके प्रारम्मिक सूत्र वायुपुराण, महामारत भर बाणके हरषचरतमे भिन्न- 
भिन्न रूपोमे मिलते है । सरस्वतीके पुत्रकी उत्पत्ति वर्णन बाणके हरष॑चरितमें भलयन्त 
सुन्दर ठंगसे किया गया है ओर च्यवनकऋषिके पुत्र दधीचिद्वारा सारस्वत नामक पुत्रक 
उत्पत्ति बतायी गयी है । वायुपुराण भौर महाभारतम भी इती प्रकार है । परन्तु राजरोखरने 
ब्रह्मासे ही सरस्वतीको पुत्र-प्रसव होना छलि है। इसके बाद्‌ की या्ा--कखनाका तस्य 
नाय्यश्ालर तथा मामह आदिके मतानुसार प्रवृत्तियो, इत्तियो भोर रीतियोके वणैनते दै। 
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हे माता! यह सारा बाडखय विश्व, जिसके द्वा अथं रूपमे परिणत हो 
जाता है, वह ( काव्य-पुरुष ) मेँ तुम्हारे चरणोकी बन्दना करता हं । 

, तामाश्नायद््टचरीपलभ्य मापृतरिषये छन्दोधष्रां देधी समम्मदमङ्क- 
पयंङ्गनादाय तयुदलापयत्‌ । "वस्स, सच्छन्दस्काया गिरः भरणेतवाञ्मयमात- 
रमपि मातरं मां विजयसे । प्रशस्यतमं चेदथुदाहरन्ति यदुत 'पुत्रात्पराजयो 
द्वितीयं पुत्रजन्म! इति । सत्तः पूवं हि दिद्रापो गं दद्शुने पदम्‌ । सहुष- 
जञमथातः छन्दस्वदचः प्रवरस्यति । अहो छाधनीयोऽति । 

हस प्रकारको छन्दोबद्ध बाणी अभी तक केवल वेदाम ही देखी गयी थो । उसीकं 
समान भषा-संषत-में भी छन्दोबरद्ध॒वाणीको सुनकर सरस्वती अत्यन्त हषित 
हुई ओर उस नव नात शि्ुको भङ्कमे ठेकर प्यार करते हुए बारो--“पुत्र ! यथपि 
मै समूचे वाञआयक्रो माता परन्तु तूने इस प्रकारो छन्दोवद्ध भाषासे आज 
मुक्षपर भी विजय प्राप्न कर ढी; यह्‌ अयन्त हषको बात ह । कहा जाता है कि पुत्रसे 
पराजित होना द्वितोय पुत्र-जन्मके समान है । तुमसे पूवेज विद्वार्नोने गद्यकी सृष्टि 
की है; पद्यको नहीं । इस छन्दोषद्ध बाणीके प्रथम आिष्कारक तुम दही हो । अतः 
तुम सचमुच प्रं सनीय हो | 

(शब्दाथो ते शरीरं, संस्छृतं युखं, प्राकृतं बाहुः, जयनमपध्रंशः, 
पेशावं पादौ, उरो मिश्रम्‌ । समः प्रसन्नो मधुर उदार ओजखी चासि । उक्ति 
चणं च ते वचो, रस आत्मा, रोमाणि छन्दांपि, प्रभोत्तरप्रबह्िकादिकं च 
वाक्केलिः, अनुप्रासोपमाद यश्च सखामलंडबन्ति । मविष्यतोऽयस्याभिधत्री 
श्रुतिरपि भवन्तमरिस्तौति । 

शव्द ओर अथे तेरे शरीर है। संस्कृत-भाषा मुख है । प्राकृत-भाषर्पि तेरी 
भुजाएे ह । अपभ्रंश-भाषा जंघा हे । पिराच-भाष। चरण ह आर मिश्र-भाषार्पेवक्षुःखट 
ह । तू सम, प्रसन्न, मधुर, उदार ओर ओजस्वी हे । (ये काव्यके गुण है )। तेरी 
घाणो उल्छृष्ट हे । रस तेरी आत्मा है । छन्द तेरे रोम दै । प्रभ्नात्तर, पेटी, समस्या 
आदि तेरे बाग्विनोद ह ओर अनुप्रास, उपमा आदि तुश्च अट्ङृत करते ह । भावी 
अर्थो बताने बाढी श्रुति ( वेद ) मी तेरी स्तुति करत है- 

“चत्वारि भृङ्ाख्चयोऽस्य पादा दे शोषं समदस्तागोऽम्य । 

त्रिधा बद्धो दृषमो रोरखीति महो देषो मयं (त्यी)माविवेशच ॥' 


जिसके चार श्रङ्ग (सींग) है, तीनवैरदहै.दोरिर दहै, सात हाथदहै-एेसे तीन 
भरकारसे बधा हुआ ओर शाब्द करता हुआ यह्‌ महादेव मत्यैकोकमे अवतीणं हुआ है ।° 


२. यह मन्त्र वेद ( ३-८-१०-३ ) मे आया है । भिन्न-मिन्न शाल्लकारोने इस 
मन्त्रके अपने-भपने शाल्ानुदूल अथे कयि है । वेदभाष्यकार सायणने हतका भथ यज्ञकी भोर 


तृतीयोऽध्यायः काव्यपुरषोत्पत्तिः १५ 


(“तथापि संवृशु प्रगल्मख पुंसः कमं, गारोचितं चेष्टस्व 

फिर भी प्रौढ पुरषोकि समान इस अपने व्यवहारको गप्र र्खो ओर 
नवजात-दिद्के समान आचरण करो । 

इति निगद्य निवेश्य चेनमनोकहाश्रयिणि गण्डशैल-तल-तल्पे स्रातु- 
मश्रगङ्गा जगाम । 

सरस्वतो इस प्रकार प्रको आ रीबीद्‌ देकर ओौर एक सघन वृक्षके तमे पडी 
हुदै पवेत शिराकी चय्यापर उसे सुखाकर आकादा-गंगामें ज्ञानके लिए चटी गयी । 

तावच शान्‌ समिधश्च समाहत्तं निःसृतो महा्निस्श्चनाः परिवृत्त 
पुषण्युष्मोपप्लुतं तभद्राक्षीत्‌ । कखायमनाथो बाल इति चिन्तयन्स्वमाश्रमपद- 
मनेषीत्‌ । 

इधर निय-क्रियाके कारण कुदा ओर समिधा लेनेके दिए महामुनि उशनस्‌ 
आश्रमसे निकले ओर इन्होंने पवेत-शिलापर चदते हुए सूयके तापसे ग्याङ्कुल एवं 
बिरखखते हुए उस बाटकको देखा । उसके आस-पास अन्य किसीको न देखकर यह्‌ 
भनाथ बाख किसका ह --एेसा सोचते हुए उसे उठाकर अपने आश्रममें ठे गये । 

क्ष णादाश्वस्तश्च स सारस्वतेयस्तस्मे छन्दस्वतीं वाचं समचारयत्‌ । 
अकस्माद्विस्माप्यन्त चाभ्युवाच | । 

कुछ ही स्मयके अनन्तर आश्रमके प्रदान्त-पावन वातावरणे स्वस्थ 
होकर बालक ॒सरस्वती-पुत्रने मुनिके हृदयम छन्दोबद्ध वाणीकी प्रेरणा की ओर 
मुनि उदानस्‌ ( शुक्र ) अकस्मात्‌ बोट उठे-- 

“या दुग्धाऽपि न दुग्धेव कविदोग्धूभिरन्वहम्‌ । 
हदि नः सन्निधत्तां सा षक्तिधेनुः सरस्वती ॥"*-- इति 

जिसे कविगण, ग्वार्यके समान दिनरात दहते रहते है, फिरभी जो बिना 
दुही-सी प्रतीत होती है; बह सुक्तिर्योकी कामधेनु सरस्वती हमारे हृदयमें 
निवास करे । 

ततूवंकमध्येतृणं च सुमेधस्त्वमादिदेश्च। ततः प्रभृति तथ्ुशनसं 
सन्तः कविरित्याचकच्ते । तदुपचाराच कवयः कवय इति लोकयात्रा । कवि- 
शब्दश्च कतु वर्णे" इत्यस्य घातोः काग्यकमणो रूपम्‌ । काव्येकरूपताच 
सारस्वतेयेऽपि कान्यपुरष इति भक्त्या प्रयुञ्जते । 


जक 











स्य है। पतज्ञलिने ब्याकरणमहाभाष्यमे इसका अर्थं व्याक्रणकी ओर ल्गायादै। 
भरतमुनिने नास्यराख्के १७ वें अध्यायमे इसका अथे नास्य ओर कान्यकी दृष्टस किया है; 
जो ग्रन्थकार राजदोखरको भी अभिमत है| विरेष विवरण भमिकामें देखिए । 


१६ कान्यमीभांसा 


जवसे कवि उदहनसके मुखसे यह छन्दोबद्ध वाणी प्रवृत्त हई, तभीसे संसारम 
उदाना ऋषि कविके नामसे प्रसिद्ध हो गए ओर उन्हे कारण सभी छन्द-रचना 
करने वाले कवि कहलाने ठगो । कवि-हाब्द्‌ कवृ-व्णंः शस घातुसे बनता है । जिसका 
अथं है--कवि-कमं अथौत्‌ कान्य-र चना । काव्यमय होनेके कारण ही सरस्वतीके 
उस पुत्रको भो छाक्षणिक रूपमे काव्य-पुर्ष कहा जाने लगा । 
ततश विनिवृत्ता वाग्देवी तत्र पूत्रमप्यन्ती मध्येहृदयं चक्रन्द । 
प्रसद्धागतश्च वाल्मीकिरुनिवृषा सप्रभयं तथुदन्तद्चुदाहस्य भगवत्यै भगुष्ठतेस- 
¢ 
भ्रमपदमदश्चयत्‌ । 
उधर सरस्वतीने ख्ञान करके रोटने पर पुत्रको नहीं पाया ओर उसके षिरहमें 
हारक वेदनाका अमुभव करने टमी । इतनेमे ही किसी प्रसंगसे मुनिश्रेष्ठ बाट्मीकि 
उस ओर आ निकरे, उन्होंने सहानुमूतिके साथ सरस््रतीके पुत्र-हरणका समाचार 
सुना भौर समीपस्य भरृरापुत्र-उषनस्‌के आश्रमक्ता मागे प्रद्दित किया । 
सापि प्रसनुतपयोधरा पुत्रायाङ्पारीं ददाना शिरसि च चुम्बन्ती स्रस्ति- 
¢ $ $ $ 
मता चेतसा प्राचेतसायाऽपि महये निभृतं सच्छन्दांसि वचांसि प्रायच्छत्‌ । 
भागैव-मुनिके आश्रमम बाटकको देखकर स्तर्नोसे दुग्धधारा बहाती हई 
सरस्वतीने उसे गोदमे उठा लिया भौर उसके शिरका चुम्बन करने लगो । पुत्रा पता 
बतानेके कारण सरसतीने कृतज्ञता ओौर कट्याण-पृणे हृदयसरे वाल्मीकिको छन्दो- 
वद्ध-रचनाके टिए हादिकि वरदान द्या । 
अनुप्रेषितश्च स॒ तया निषाद-निहत-सदहचरीकं क्रोश्वयुवानं करुण- 
करेङ्ारया गिरा क्रन्दन्तद्दीक्ष्य शोकवान्‌ श्टोकयुजगाद । 
वाल्मीकि मनि सरस्वनीसे आज्ञा प्राप्रकर जब्र अपने आश्रमको लौट रहे थे, 
तव वे निषादके बाणसे सहचरी (मादा) के मारे जानेपर अति करुण स्र्से 
चिते हए युवा त्रौ च पक्षी (नर ) को देखकर अत्यन्त इोकसंतप्न हरर इटोकमय 
वाणीम निषादसे बोले-- 
“मा निषाद ! प्रतिष्ठं खमगमः शाश्वतीः समाः | 
यत्करोश्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥'' 
“हे निषाद्‌ ! तूने काम-केलि-रत इस कौच-मिधुनमेसे एकको मार डाला, 
अतः तू भी अधिक दिनों तक जीवित न रहना । 
ततो दिव्यदृष्टिदवी तस्मा अपि रलोकाय वरमदात्‌, यदुतान्यदन- 
धीयानो यः प्रथममेनमध्येष्यते स सारस्वतः करिः संपत्छत इति । 
दिव्यदृष्टि दवारा जव सरस्वतीको यह समाचार मादूम हभ तो उसने 
वार्मीक्िके यँहसे निकले हुए उस रछोकको भी वरदान दिया कि जो ङुछ न पदु 


तृतीयोऽध्यायः कान्यपुरषोलयत्तिः १७ 
1 सवसे प्रथम इस इोकका अध्ययन करेगा, बह सारस्वत ( स्वाभाविक ) कषि 
गा॥ 
[4 न, 
स तु महायुनिः प्रवृत्त्रचनो रामापणमितिहां समहमत्‌; देपायनस्तु 
छोकप्रथमाध्यायी तत्मभावेन शतसाहस्री संहितां भारतम्‌ । 


ऋषि वाट्मीकिने भी इस प्रकार स्वाभाविक-वाणीके प्रवृत्त होनेपर रामायण 
नामक इतिहासक्ा प्रणयन किया ओौर इसी इटोकको सबसे पह ठे पद्करंदरैपायन मुनि 
व्यासने इसीके प्रभावसे एक लाख रलोाकी महाभारत -संहिताका निमाण किया । 


एकदा तु ब्रह्षि-वृन्दारकयोः श्रुतिविवादे दाक्षिण्यवान्देवः स्वय- 
म्भूस्तामिमां निरणेत्रो्दिदेश्च । उपश्रुतवृत्तान्तश्च मातरं व्रजन्तीं सोऽनुवत्राज । 
वत्स, परमेष्टिनाऽनयुमतसख ते न ब्रह्मलोकयात्रा निःश्रेयसायेयभिदधाना 
हान्न्यवतंयदेनमात्मना तु प्रवत्रते । 


एकवार ब्रह्मटोकमे ऋषियों ओर देवताओंमे किसी वेदिक विषयपर विवाद 
हो गया । उसका निणैय करनेके लिए ब्रह्माने सरस्वतीको निर्णेश्री बननेका आदेश्च 
दिया । इसलिए सरस्वती मप्येटोकको छोडकर ब्रह्मोककी ओर चट पड़ी । माताको 
जाते हुए देख कर पुत्र काव्य-पुरष भी साथ जानेके दिए तैयार हो गया । सरस्वतीने 
कहा- पुत्र ! भगवान्‌ ब्रह्मदेवने तुम्हे आनेको आज्ञा नदीं दी है, सिए उनकी 
आज्ञा के बिना तुम्हारा ब्रह्मरोकमे जाना कल्याणकारक न होगा । एेसा कहकर 
सरस्वतीने उसे मटेखोकमे छोड दिया ओर स्वयं हटपूवेक ब्रह्मरोकको चटी गयी । 


ततः स काव्यपुरषो सूषा निश्क्राम । प्रियं मित्रमख च मारः 
साक्रन्दं रुदच्चम्यधीयत गोर्या-तात, तूष्णीमास्स्व, साऽहमेषा निपेधामीति 
निगदन्ती समचिन्तयत्‌ । प्रायः प्राणभृतां प्रेमाणमन्तरेण नान्यद्‌ बन्धनमस्ति, 
तदेतस्य वक्ीकरणं कामपि स्ियं सृजामीति विचिन्तयन्ती सादियविद्यावधू- 
पदपादयदादिशच्चैनामेष ते स्पा धर्मपतिः पुरः प्रतिष्ठते, तद नुवत्तस्ैनं 
निवर्तय च । भवन्तोऽपि हन्त मुनयः काव्यविदास्नातकाश्रितमेतयोः 
स्तुध्वमेतद्वि बः काव्यसर्वस्वं भविष्यतीयमिधाय भगवती भवानी जोषमा- 
सिष्ट । तेऽपि तथा कत्तुमवतस्िरे । 


माताके इस व्यवहारसे र्ट होकर काव्यपुरुष अपने स्थानसे निकर पड़ा । 
उसे जाते हुए देखकर उसका प्रियमिच्र गौरीपुत्र कुमार (कातिकेय ) रोने ख्गा । माता 
गोरोने उसे समञ्चाते हए कदा--पुत्र, रो मत, म उसे समश्चाती हः । एेसा कफर 
पावती सोचने ठगी कि ्राणियोँकरे दिए प्रेमके सिवा दूसरा दद्-बन्धन नहीं हे । 
हसरिए भागते हुए का्य-पुरुषको वराम करनेके छिए किसी श्जीको उत्पन्न करती 
हं ।'-एेसा सोचकर पावेतीने साहिव्य-वि्या-वधूको उदन्न किया ओर उसे 


१८ कन्यिमीमासा 


आज्ञा दी फि तेरा धमेपति करुद्ध होकर वह्‌ आगे जा रहा ह । उसके पीछे जाकर 
उसे मनाकर ङौटा खाओः। उधर सुनिर्योसे कहा किं तुम काव्य-विद्याके स्नातक 
हो, इसिए इन दो्नोकि पीछे जाओ ओर दोनोंकी स्त॒ति करो । क्योकि; यही 
तुम्हारे लिए काव्यका सवेस्व होगा । एेसा कहकर भगवती भवानी चुप होकर 
बैठ गयीं ओर वे सब अथौत्‌ साहित्य-विद्या-वधू एवं काव्य-वि्ा-सनातक मुनिजन, 
काव्य-पुरुषके पीठे-पीछे पूवे दि्ाकी ओर चर पड़ । 


अथ सर्वप्रथमं प्राचीं दिशं शिभियुयतराङ्खवङ्गसुशषब्रह्मपण्डादा जनपदाः । 

तत्राऽभियुञ्जाना तमीमेयीयं वेषं यथेष्टमसेषिष्ट । स तत्रयामिः स्रीमिरन्व- 
रियत । सा प्रवृत्ती रोद्रमागधी । तां ते नयोऽभितुषटबुः- 

पूवैः दे दाके अंग, वंग, सुय एवं ब्रहमपड्‌ आदि जनपदौ न छोगोके पर्हुचने 

पर वहां के निवासिर्योने उमाकी पुत्री सादहित्य-वधूके वेषका इच्छानुसार अनुसरण 


किया । यह अनुसरण बहोंकी खिर्योनि किया । उस वेष-प्रवृत्तिका नाम रोद्र-मागधी 
परवृत्ति है । इस प्रवृत्तिकी स्तुति काव्य-विद्या-स्नातक मुनिर्योने स प्रकार की-- 
(आद्राद्रंचन्दनङ्वापितघत्रहारः 
सीमन्तचुम्बिसिचयः स्फुटवाहुमूलः । 
ूरवाप्रकाण्डरुचिरास्वगुरूपभोगाद्‌ 
गौडाङ्गनासु चिरमेष चकास्तु वेषः ॥' 
अगुरु ( सुगन्ध द्रव्य ) की धूटिसे धूसरित अतएव दृवोके डंठरख्के समान 
गौर शरीर वाटी गौड़ ( बंग ) देदाकी टलनार्ओंमे यह वेष चिरकाल तक सुश्षोभित 
हो ; जिसमे गले चन्दनसे चपरि कुर्चोपर दार्योके सूत्र चिपके हए दहै, जिसमें 
धूघट ण चुम्बन करते ह, ओर बाहुमूख ( कांल ) का स्पष्ट-रूपसे प्रददन 
हो रहा दहे । 
यरच्छ्याऽपि याद्डनेषध्यः स सारखतेय आसीत्‌ तदषाश्च पुषा 
भभूवुः । साऽपि सेव प्रततिः । यदपरं तृत्तवा्यादिकमेषा चक्रे सा भारती 
वृत्तिः | तां ते पुनय इति समानं पूर्वेण । 
उन जनपदोके निवासी पुरुषोने भी उस कान्य-पुरषके कुछ अग्यघसथित से 
वेका अनुकरण किया । हस वेशकी रचना-प्रवृत्तिका नाम भी रोद्रमागधी है। 
सा्ित्य-वधूने इस देरामे रृत्य-गान आदिका जो प्रद्हन किया, उसका 
अनुकरण शिर्योनि किया । उसका नाम भारती-वृत्ति हे । इस वृत्तिकी भी मुनिर्योने 
प्ररांसाकी। 
३. इन देशोका तथा मागे वणित देशोँका विस्तृत परिचय, सप्तदश भध्यायके भूगोल- 
वणेन-प्रसङ्कमे; विशद रूपसे परिशिष्ट प्रकरणम प्रदरित किया गया रै । मतः याँ इनका स्पष्टी- 
करण नहीं किया गया । बही देखिये । 
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तथाश्रिधाकटपयापि तया यद्‌अश्चम्बदीकृतः समासवदनुप्रासषद्योग- 
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यृत्तिपरम्परागम जगाद सा गोडीया रीतिः । तां ते भुनय इति समानं पूर्वेण ¦ 
पूवेदेशामे साहिय-उधूने इस प्रकारकी वेरा-रचना आदि द्वारा कान्य-पुरषको 
रिञ्चानेका जो प्रयत्न किया, उससे उसे विरेष आकषेण नहीं हुआ ओर उसने जो 
कुछ भी बातें की, उनमें टम्बे समासो ओर अनुप्रासोकी परम्परा ( प्रवृत्ति ) प्रकट 
होती थी । इस प्रकारकी काव्यरचना प्रवृत्तिका नाम (गोडी-रीतिः है । काठ्य-विद्या- 
स्नातक मुनिर्योने इस रीतिकी भी स्तुति की । 
वृत्तिरीतिस्वहूपं यथावप्ररं वक्ष्यामः । 
भारती आदि वृत्तिर्या, रोद्र-मागधी आदि प्रवृत्तियों तथा गौडी, पांचाटी आदि 
रीतिर्योके स्वरूप अगले प्रकरणं मे विस्तृत सरूपसे कदे जार्यगे । 
ततश्च स पाश्ालान्परत्यु्चचाल यत्र पाश्चालशुरसेनदसिनापुरकादमीर- 
वाहीकबाहीकवबाहूवेयाद यो जनपदाः । तत्राऽभियुञ्जाना तमोमेयीति समानं 
पूरेण । सा पाश्चारमध्यमा प्रततिः । तां ते युनयोऽभितुष्टवुः । 
सके उप्यन्त काव्य-पुर्‌ष पाञ्चा दे की ओर चला, जिस देहामें पांचा, 
शूरसेन, हस्तिनापुर, कादमीर, वाहीक, बाहीक ओर काहवेय आदि प्रसिद्ध 
जनपद हँ । वहां के निवासियोने भी साहित्य-वधूका इच्छानुसार अनुसरण किया । 
वहाकी स्िर्योने तो विरोषरूपसे वधूके वेशका अनुकरण किया । स्नातक सुनिये 
उस वेशकी इस प्रकार प्रहांसा की- 
^ताडङ्कवर्गनत्‌र ह्धितिगण्डशरेख- 
मानाभिरम्बिदरदोरिततारदहारम्‌ । 
आश्रोणिगुल्फपरिमण्डठितान्तरीयं 
वेषं नमस्यत महयद यसुन्द्रीणाम्‌ ॥" 
धन्लौजकी सुन्दरि्योका वेश नमस्कार करने योग्य ( वन्दनीय ) है, जिसमें 
कणौभरण ८ कनफएूल ) के हिखनेसे कपोल तरंगित हो रहे द, जो नामि पयेन्त 
ख्टकते हए लम्बे हारोसे शोभित ह ओर जिसमे कमरसे लेकर घुष्ट ( टखना ) 
पर्यन्त छटकते हुए घोरे ( ठ्हगे ) ख्हराते है । 
किञिदाद्वितमना यननेपथ्यः स सारस्वतेय आसीदिति समानं पूर्वेण । 
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सापि यदीपन्नत्तगीतवा यविलासादिक द शेयांबभूव सा सासवती वृत्तिः । आवि 
दरगतिमच्ात्सा चारमटी । तां ते नय ईति समानं पूर्वेण । तथाविधाकसप- 
यापि तया यदीषदशचम्बदीकृत इषदसमासं ईषदनुप्रासशपचारगमेश्च जगाद 
सा पाश्चाटी रीतिः। तां ते नय इति समानं पूर्वेण । 
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स देदामं आकर काव्य-पुरुषका मन साहिय-बधकी ओर कुक्कु सरस 
ओर आष्ट होने टगा था । अतः उस समय उस वधृका ।जेसा वेदा था, उसका 
पाश्चार देशके पुरुर्षोनि भी अनुकरण किया ओर मुनिर्योने उसकी प्रहंसा की । वधने 
भी कान्य-पुरुषको रिद्चानेके लिए जो नृत्य, मीत, वाद्य आदिका प्रदहोन किया 
उसका नाम "सात्वती वृत्तिः हे । इसे (आरभटी वृत्तिः भी कहते है । इसकी म॒नियोने 
प्रहंसा की। शस प्रकारके आयोजनसे कु सरस हृदय होकर काव्य-पुरुषने जो 
छोटे-छोटे समास तथा अनुप्रास-युक्त एवं शिष्टता-पूणं वाक्योका प्रयोग किया, उसका 
नाम पाच्चाठी रीति है । इस रीतिकी भी सुनिर्योने प्रशंसा की। 


ततः सोऽन्तीन्प्रस्यु्चाल यत्रावन्तीव्रदिश्चयुगष्ूमाटववुदभगक- 
च्छादयो जनपदाः । तत्राऽमियुञ्जाना तमोमेयाति समानं पर्वेण । सा प्रवर 
त्तिरावन्ती । पाश्चाटमध्यमादाक्षिणाययोरन्तरचारिणो हि सा। अतण 
साखतीकैशिक्यो तत्र वृत्ती । तां ते युनयोऽमितुष्टवुः- 


इसके अनन्तर वह काव्य-पुर्‌ष अवन्तिदेराकी ओर चखा । जहां अवन्ती, 

वेदिका, सुरा, मारव, अवुद एवं भ्रगु-कच्छ आदि जनपद हँ । उस देशम रहनेवार्खेने 

उसी प्रकार सादिस्य-वधूके वेशका अनुसरण किया, विदोषतः खिर्योने । उसका 

नाम "आवन्ती प्रवृत्तिः है । यह "आवन्ती प्रवृत्ति पाच्चाख ओर दक्षिणके प्रवृत्तियोके 
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मध्यकी प्रवृत्ति हे। अतः अवन्ति देको दो वृत्तियां है-साव्वती ओर केकी 
हस वृत्तिकी मुनियोने इस प्रकार प्रशंसा की- 


^पाश्चाठनेपथ्यपरिधिनेराणां 
ख्लीणां एननन्दतु दाक्षिणायः | 
यज्ञरिपितं यच्चरितादिकं त- 
दन्योन्यसंमिन्नमवन्तिदेे }!"' 


४. कथानक का तात्पयं यह हे कि, मारतके पूवभागमें कास्य-रचनाै ओँट-मागधी 
प्रवृत्ति, भारती-वृत्ति यर गोडीया रीतिका प्रयोग होता रहै पाञ्चाल देरामे पाश्चाटी-मध्यमा 
प्रशृ्ति; सात्वती या आरमटी प्रवृत्ति तथा पाञ्चाटी रीतिसे काव्य-र्चना होती दै। अवन्ती 
देशम आवन्ती प्रबृत्ति, साती भर कैरिकी वृत्ति प्रचलति रै तथा दक्षिण देशम दाक्षिणाल्या 
षति, कैशिकी वृत्ति ओर वेदभीं रातिके अनुसार रचना होती रै। यद्यपि देश मनेक ई; 
किन्तु काष्य-स्वनाकी दृष्टिसे उसके इतने ही विभाग है) इनका विरोष विस्तृत विवरण 
भरतके नाच्यशाल् ( १३ अध्याय ) तथा भामह एवं दण्डी आदिके अलङ्कार ग्रन्थो देखना 
चाहिये । पूर्वदिश्यामें साहिव्यवधू काव्यपुरषका भाकर्पण नदीं कर सकी भौर उसके 
अनन्तर क्रमाः काव्यपुरषका आकर्षण बदूने ल्गा। इसका तात्पयं भी यहीहै कि 
काव्य-रचना दोरीमें क्रमशः सुधार भौर सरल्ता होने लगी | अन्तम वैदमीं रीतिकी स्वना 
सर्वो्कष्ट रही । इससे काव्य-पुरुषमे प्रसन्नता या प्रसाद-गुण अधिक माघ्रामे उन्न हुभा । 
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ततश्च स दकिणां दिशमाससाद्‌ यत्र॒ मलयमेकरदुन्तरकेरलपाल- 
मञजरमहाराष्ट्रगङ्खकरिङ्खगादयो जनपदाः । तव्राऽभियुन्जाना तमोमेयीति 
समानं पूर्वेण । सा दाक्षिणारया प्रवृत्तिः । तां ते युनयोऽमिहष्टुवुः । 
पाच्नाल देके पुरुषों ओर दक्षिण देडकी ्ियोका वेक, भापण एवं व्यवहार 
आदि प्रदंसनीय होता है ओर इन दोनों देरोँका सम्मिश्रण अवन्ति देरामे हेः 
इसके अनन्तर काव्य-पुरप दक्षिण दिाकी ओर चला, जरह मलय, मेकट, 
कुन्तल, केरल, पाठ, मंजर, महाराष्ट, गंग ओर कटिग आदि जनपद ह । वहा क 
रहनेवाखोने सादित्य-वधूके वेदका इच्छानुसार अनुसरण किया, स्ि्योने 
विशोषरूपसे । यह "दाक्षिणात्या प्रवृत्तिः है । स्नातक-मुनि्योने इसकी इस प्रकार 
स्तुति की- 
“आमूलतो वरितन्तलचास्चृड- 
श्चृणालकप्रययठाच्छितमाटभागः । 
क्ता निवेश्चनिविडीकृतनीविरेष 
वेषश्चिरं जयति केरलकामिनोनाम्‌ 
मूलसे टेकर गे हए केका सुन्दर बन्धन, धुँवराटी ट्टोसि टित ल्टाट 
ओर भुजाओंके नीचेसं कसकर बोधी हुईं साडियां--यह केरट-कामिनियोका 
कमनीय वेदा असाधारण दोभावाखा माटूम दोता हे । 
तामनुरक्तमनाः स यन्नेपथ्यः सारखतेय आसीदिति समानं पूर्वेण | 
सापि यद्िचित्रनृत्तगीतवायपिलासादिकमाविरभावयामास सा फैरिकीवृत्ति्तां 
ते मुनय इति समानं पूर्वेण । यदत्यथं च स तया वशम्बदीकृतः खानानुप्रा- 
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सव दसमासं योगवृत्तिगमेश्च जगाद सा वेदभीं रतिः तांते मुनय इति 
समानं पूरेण । तत्र वेपषिन्यासक्रमः प्रवृत्तिः, विरासविन्यासक्रमो वत्तिः, 
वचनविन्यास्क्रमो रीतिः । 
यहां आने तक सरस्वती-पुत्र काव्य-पुरषक। मन साहित्य-विद्या-वधूकी ओर 
अनुरक्त हो चूका था। अतः यहां उसने अनुरागवरा जिस वेको धारण किया था, 
उस वेरका वकि पुरुषौने अठुकरण किया । साहित्य-वधूने भी इस दामे जो 
विचित्र नाच, गान, वाद्य आदि विलछास-क्रियारप कीं; उसका नाम केरिकी वृत्तिः हे । 
स्नातक-मुनिर्योने इसकी भी प्रसा की । 
हस प्रकार इतने दिनोँतक निरन्तर साथ रहनेके कारण काव्य-पुर्‌प साहित्य 
विद्या-वधूकी ओर पृणेरूपेण आष्ट होकर स्वेधा वरामं हो गया । अतः उस्ने 
प्रसन्न चित्तसे स्थान एवं अनुप्रास-युक्त, समास-रहित ओर योगवृ्ति-पूणं जो भाषण 
किया, उसका नाम "वेदर्भी रीतिः हे। इसकी भी मुनिर्योनि प्रासा की। उन-उन 


२ काव्यमीमांसा 


दे रोके वेष-विन्यास-कमका नाम प्रवृत्ति, नाच-गान आदि विटास-बिन्यासका नाम 
वृत्ति ओर वचन्‌-विन्यासका नाम रीति है । 

“चतुष्टयी गतिवृत्तीनां परधृ्तीनां च, देशानां पुनरानन्लं तत्कथमिव 
कात्स््येन परिग्रहः इत्याचार्याः । अनन्तानपि हि देशाधतु्ेवान्प्य 
कल्पयन्ति । ““चक्रर्तक्षत्रं सामान्येन तदबान्तरषिशेषैः पुनरनन्ता एव! 
इति यायावरीयः | 
आचार्यक भन्‌ है कि वृत्ति ओर प्रवृत्तितो चार प्रकारकी दही कही गयी 
है; किन्तु देश अनन्त हँ । इस स्थितिमें चार वत्ति ओर प्रवृत्तियोमे सभी देशका 
अन्तभाव केसे हो सकेगा ¶ यायावरौय राजरोखरका कथन हे कि उन अनन्त दे शोको 
चार भागोंमें विभक्त करके कविगण काये-निवौह्‌ करते दह । यह सार देश सामान्यः 
रूपसे चक्रवर्तीं कत्र कहा जाता है ओर उसके अन्दर छोटे-छोटे देश अनन्त है । 

दक्षिणात्सयृद्रादुदीचीं दिक्ञं प्रति योजनसहस्तं चक्रवरिक्षत्र, तत्रेष 
नेपथ्यव्रिधिः । ततः प्रं दिव्यया अपि यं देशमधिवसेयुसतदेश्यं वेषमाभ्र- 
यन्तो निबन्धनीया; । स्वभूमो तु कामचारः । द्वीपान्त्रभवानां तदनुसारेण 
वृत्तिप्रवत्ती । 

- दक्षिण समुद्रसे टेकर उत्तर दिक्षा पयेन्त एक सहस्र योजन (८ ८००० मील ) फा 
चकवर्ती क्षेत्र हे । हस चक्रवर्तीं ्चे्रकी वेदा-मूषार्ओंका वणेन किया गया हे । 
इसके आगेके दिव्य आदि देर्दोका वणेन करने्ी आवदयकता टो तो कविर्या- 
छो उन देदोकी वेर-भृषाका वणेन करना चाहिये । अपने देम अपनी शच्छा- 
नुसार वणन करना चाहिए भौर द्वीपान्तरोय-बणेन उन-उन द्वीपोके वेदा-विन्यास 
आवचार-व्यवहार आदिको जानकर उसके अनुसार करना चाहिये । 

रीतयस्तु तिस्रस्तास्तु पुरस्तात्‌ । 

रीतियां तीन प्रकार की दहै । दन्हं आगे चलकर कषा जायगा । 

तत्रास्ति मनोजन्मनो देवख क्रीडाव्रासो विदर्भेषु वस्सगुल्मं नाम 
नगरम्‌ । तत्र सारस्वतेयस्तामोमेयीं गन्धवेवत्परिणिनाय । ततस्तद्वधूबरं 
विनिव्रच्य तेषु प्रदेशेषु पिदरमाणं तुषारगिरिमेवाजगाम, यत्र गौरी सरस्वती 
च मिथः सम्बन्धिन्यौ तस्थतुः । तौ च कृतवन्दनौ दम्पती दश्वाशिषं 
प्रभावमयेन वपुषा कविमानसनिवासिनो चक्रतुः । 

विद्म देशम भगवान्‌ कामदेवकी क्रीडा-भूमि वरस-गुस्म नामका नगरं है । 
उस नगरमे काव्यपुरुषन साहित्य-बधूका पाणिग्रहण गान्धवे बिधिसे किया, अथीत्‌ 
गान्धवै विवाह किया । वहीँ से टोटकर बह वर-वधृकी जोड़ी, बिभिन्न देमि धिर 
करती हु फिर उसी हिमाछ्यकी ओर आयी, जरा गौरी ओर सरस्वती दोनों संमधिनें 
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एक साथ बेटी हु थीं । उस नव-दस्पतीने दोर्नाको चरण-बन्दना कौ ओर दोर्नाने 
दृम्पतीको आीवीद देकर प्रभावमय शरीरसे कविर्यके ह्यमे उनका निवास- 
स्थान निरिचत कर दिया । 

। तयोश्च कषिलोकखगंसगं तमकल्पतां, यत्र काग्यपरयेन शरीरेण 
मस्यंमधिवसन्तो दिव्येन देहेन कवय आकल्पं मोदन्ते । 


स प्रकार उन दोर्नोके लिए कत्रिोक रूपी नवीन स्वगेकी सृष्टि की गयी, 
जिसमे कविजन कान्यमय हदारीरसे मत्यै-लोकमे ओर दिन्य-दारीरसे स्वगलोकमें 
प्रखय-पयंन्त निबास करते है । 


इत्येष काव्यपुरुषः परा सृष्टः खयम्भुषा । 
एवं विभज्य जानानः प्रेय चेह च नन्दति ॥ 


हस प्रकार स्वयम्भू ब्रह्मदेवने कराञ्य-पुरंषकी सृष्टि की । इस कथाको विवेक 
पूषेक जाननेवाखा कति शहरोक ओर परणोक दोनो म आनन्दमय रहता ह । 


॥ इति राजरोखरकृतो काव्यमीमांसायां क्विरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे 
तृतीयोऽध्यायः काव्यपुरुषोस्पत्तिः ॥५॥ 


तृतीय अध्याय समाप 


-----------~----------~------~ ----~-~ 











५. इस अध्यायमें ्रन्थकारने उशना कवि योर प्रचेतस्‌ बास्मीकि सादिकी काव्योतत्ति 
कथाभोका एक काटपनिक कथानकमें समावेश करके काव्य ओर हसकी सहायक साहित्य- 
विद्राका सम्बन्ध प्रदरीत करते हुए विभिन्न देशकी कविता-शेखियोका संक्षिप्त वर्णन किया दै। 
हस अध्यायके सम्बन्धमें विस्तृतं विवेचन भूमिकामे किया गया है । वहीँ देविये । 


चतुर्थोऽध्यायः पद वाक्यविषेकः 


्विषिधं श्चिष्यमाचचते यदुत बुद्धि मानाहायुदधिश्च । यख निसर्गतः 
शास्त्रमनुधावति बुद्धिः स बुद्धिमान्‌ । यख च शास्त्राभ्यासः संस्ुस्ते 
ुद्धिमसाबाहायंबुद्धिः । 
चतुथं अध्याय : पद्-वाक्य-विवेक' 
शिष्य ओर प्रतिभाः 
पिले अध्यायमें एक कहिपित कथानक हारा काव्यकी उत्पत्ति, एवं स्वरूप 


आदिका विवेचन क्रिया गया है। अव इस अध्यायमे काव्य-विद्याके अधिकापी 
ओर काव्यकी जननी प्रतिभाका विदद्‌ विवेचन करिया जायगा। 


रिष्यदो प्रकार केदोते ई- वुद्धिमान्‌ ओर आदहायै-वुद्धि। जिसकी वुद्धि 
राखो ओर सुष्ष्म-तत्तवोके ज्ञानम स्वभावतः ज्चकती है ओौर इन्हे प्रहण करती है, वह 
बुद्धिमान्‌ हिष्य कहा जाता है, तथा जिसकी बुद्धि हाख एवं गुरूपदेष द्वारा संस्छृत- 
परिष्कृत होने पर तत्तवज्ञानके योग्य बनती है; उसे आहाय-वुद्धि दिष्य कहते दै । 
त्रिधाच सा, स्मृतिमतिः प्र्ञेति। अतिक्रान्तस्यार्थस्य स्मत 
¢ ति = 
स्मरतिः । वत्तमानस्य मन्त्री मतिः। अनागतस्य प्रज्ञात्री प्रजञेति। सा त्रिप्र- 
काराऽपि कवीनायुपक्रस्रं | 
बुद्धि दीन प्रकारकी होती हे- स्मृति, मति ओर प्रज्ञा| पिछले अनुभूत 
विषर्योका स्मरण रखनेवाली बुद्धि स्मृति कहटाती है । वतेमान विषर्योका मनन 
करनेवाटी बुद्धिका नाम मति ओर भविष्य-द््दिनी या दीर्घ-द्दिीनी बुद्धिका नाम 
प्रज्ञा । तीनां प्रकारक बुद्धि किक लिए उपकारक ओर आवद्यक हे । 
तयोबुद्धमान्‌ शुश्रूषते श्रृणोति गृहीते धारयति व्रिजानात्युहतेऽपो- 


हति तच्चं चामिनिषिशते । आहायंबुद्धरप्येत एव गुणाः किन्तु प्रशास्तार- 














१. इस अध्याये कान्यमीमांसाके प्रथम अधिकरण 'कविरहस्यः का प्रारम्भ होता 
दै। पिचठे तीन अध्याय सम्पूण काव्यमीमांसाकी भूमिकारूप ये; जिनमें काव्यकी उत्पत्ति, 
विषय, प्रयोजन सौर फठ बताये गये । इस ङ्न विस्तृत विवेचन मूमिकामे किया गया है । 

२, म्रन्थकारने इस अध्यायका नाम पद्‌-वाक्य-विवेकः रखा है। यह श्ीषक 
विषयके अनुसार रखा गया है । इस विषयका सम्बन्ध ४, ५ भौर ६ तीन अध्यायोसे है। 
उसीके अन्तगैत इस चतुथं अध्यायमें काव्यविदयाके अधिकारी दिष्य ओर काव्यकी आधारभूत 
प्रतिभाका विवेचन किया गबा है। 
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मपेक्षन्ते । अहरहः सुगुरूपासना तयोः प्रकृष्टो गुणः । सा हि बुदिविकाश- 
कामधेनुः । तदाहुः- 


उक्त दो प्रकारके दि्ष्योमें बुद्धिमान्‌ दिष्य, सुननेकी श्च्छा करता है, सुनता 
है, समद्चता हे, हदयमे धारण करता हे, मनन करता है, उस पर नवीन दकार 
करता हे, उनका समाधान करता है ओर अन्तमं उसके तत्त्वका ज्ञान करता हे । 
आहाय-बुद्धि शिष्यम भोये गुण होते है, परन्तु उसे पथ-प्रदरांक या रिक्षककी 
सहायता अपेक्षित होती है । सवेथा योग्य गुरुकी उपासना दोनों प्रकारके रिष्योंका 
सर्वोत्तम गुण हे | क्योंकि गुरु-सेवा वुद्धि-विकासके लिए काम-पेनके समान दै । 
जेसा कि प्राचीन खोर्गोने कहा है- 
(प्रथयति पुरः प्रज्ञाज्योतियेथाथपरिग्र 
तदनु जनयस्युहापोहक्रियाविशदं मनः । 
अभिनिषिशते तस्मात्तं तदेकधुखोद यं 
सह परिचयो विद्याब्द्धेः क्रमादमृतायते ॥" 
विद्याव्द्ध या विद्वान्‌ गुरुजनांका सहवास क्रमाः अमृतके समान काम करता 
है । उनके सहवाससे बुद्धि-विकासका क्रम स प्रकार है--सबसे प्रथम प्ज्ञा-वुद्धिको 
यथाथे वस्तु-्ञानके टिए प्रकाश श्राप्त होता हे, उसके अनन्तर मन, विविध दांका- 
समाधा्नोकी कल्पना करनेमे समथ होता है ओर अन्मे वह मन, एक मिरिचत 
सिद्धान्त या तच््वज्ञानको प्राप्न करलेताहे। 
ताम्यामन्यथाबुद्धिदुद्धिः । तत्र बुद्धिमतः प्रतिपत्तिः। स खलु सङ्घ- 
दमिधानप्रतिपन्नार्थः कषिमागं मृगयितुं गुरुकंलयुपासीत । आहा्यबुदधस्त 
दयमप्रतिपत्तिः सन्देदश्च। स खल्वप्रतिपन्नमथं प्रतिपत्तं सन्देहं च निराकतत- 
माचायानुपतिष्टेत । 
इन दोनोके अतिरिक्त तृतीय श्रेणीके शिष्यको दुबुद्धि समन्चना चाहिए। 
न दोनो प्रकारके रिष्योँमे बुद्धिमान्‌ दिष्य स्वभावतः ज्ञानवान्‌ होता है। एक 
बार संकेतमानच्र कर देनेसे ही तत्व समञ्च टेनेवाठे एेसे रिष्यको कविता प्राप्निके टिए 
गुरकुलमे प्रवेद करना चाहिये । आदायं-बुद्धि शिष्यको एक बार संकेत करनेसे 
ज्ञान भी नदींहोता ओर ज्ञान होनेपरभो सन्देह बना रहता है । अतः उसे न 
दोनो दोर्षोको दूर करनेके छ्एि रिक्षकके समीप रहकर काव्य-निमोण-रिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिये । 
दुबुदधेस्त॒ स्त्र मतिविपर्यास एव । स हि नीक्लीमेचकितसिचय- 
कल्पोऽनाधेय गुणान्तरत्वात्तं यदि सारखतोऽनुभावः प्रसादयति तमौपनिषदिके 


वक््यामः । 


२६ काव्यमीमासां 


तृतीय श्रेणीका दुवद्धि-किष्य विरोष दिक्षा द्वारा भी ज्ञान प्राप्न नही कर सकता | 
उसकी बुद्धि नीठे रंगसे रगे हुए वके समान है, जिसपर दसरा रंग नदीं चद्‌ 
सक्ता । हँ, सरस्वतीकी विशेष छपा या वर-प्रदानसे वह भी कवि बन सकता हे । 
से 'ओपनिषदिकः' प्रकरणमे विस्तारके साथ कहा जायगा ।3 
“काव्यक्मणि कवेः समाधिः परं व्याप्रियते, इति शयामदेवः | 
मनस एकाग्रता समाधिः । समाहितं चित्तम्थान्पश्यति । उक्तथ- 
दयामदेवका मत है कि कचिको कविता करनेमे समाधिकी परम आवरयकता 
है । समाधिका अथं मनकी एकाग्रता है । एकाग्रचित्त व्यक्ति विविध सुक्ष्म विषर्योका 
चिन्तन कर सकता हे । कहा है-- 
(सारसं फिमपि तत्सुमहारदस्यं 
+ र, $ 
यद्गोचरे च पिदुषां निपृणेकसेव्यं । 
तस्सिद्धये परमयं परमोऽभ्युपायो 
यच्चेतसो विदितवेविषेः समाधिः ॥'' 
सरस्वतीका रहस्य ( काव्य-निमीण ) महान्‌ गम्भीर ओौर अवणनीय हे । वहं 
अत्यन्त निपुण विद्वानोके ज्ञानका विषय हे, उसकी प्राप्तिका एकमात्र उपाय है- 
ज्ञानपूणे मनकी समाधि अथात्‌ एकाग्रता । 
“अभ्यासः इति मङ्गलः । अविच्छेदेन शीटनमभ्यासः । सहि 
¢ 0 (^~ 9 द्‌ 
सवगामी सवत निरतिशयं कोशरमाधत्त । समाधिरान्तरः प्रयतो पाद्यस्त्व- 
भ्यासः । तावुभावपि श्क्तियुद्धासयतः । “सा केवलं काव्ये हेतुः" इति 
यायारीयः । 
मंगल नामक विद्वानूका मत है कि काव्य-निमौणके छिए अभ्यास दी प्रधान 
कारण हे ।› निरन्तर अनुकषीटनका नाम अभ्यास हे । अभ्यास सभी विषयोके दिप्‌ 
आवद्यक है ओर उसके द्वारा उत्टृष्टतम कुशख्ता प्राप्न होती है । वास्तवमे समाधि 
या एकाग्रता आन्तरिक प्रयलन है ओर अभ्यास बाह्य । समाधि ओर अभ्यास ये 
दोनो कवित्त्व-शक्तिको उत्पन्न करते ह । "वह र्क्ति ही काव्य-निमीणमे प्रधान 
कारण होती हैः यह्‌ मत राजदोखरका है । 


विप्रसृतिश्च सा प्रतिभाव्युत्पत्तिम्याम्‌ । शक्तिकतेके हि प्रतिमाब्यु- 
तपत्तिकमेणी । शक्तस्य प्रतिभाति शक्त व्युत्पयते । या शब्दग्राममर्थसार्थ- 


जन 


३. कौटिलीय अर्थश्ास््रमे येही तीन प्रकारके पुत्र कदे गये ई । देखिये--कौटित्य 
सर्थशास््, १-१७। 
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मलङ्कारतनतरक्तिमागंमन्यदपि तथाविधमधिहृदयं प्रतिभासयति सा प्रतिभा । 
अप्रतिमस्य पदाथसाथंः परोक्ष इव, प्रतिभावतः पुनरपर्यतोऽपि प्रयच्च इव । 
यतो मेधाविशद्रङ्मारदासादयो जात्यन्धाः कवयः भयन्ते । 


शक्ति,* प्रतिभा ओर व्युत्पत्तिसे भिन्न [ प्रथक्‌ | वस्तु है । वास्तवमें शाक्त 
कतैरूप है ओर प्रतिभा तथा व्युखत्ति कर्म-रूप । रशाक्तिवालेमे प्रतिभा उत्पन्न 
होती है ओर शक्ति सम्पन्न ही व्युखन्न होता हे । भरतिभा, दान्दोके समूहको, अ्थोँके 
समुदायको, अलकार्यो एवं सुन्दर उक्तिर्याको तथा अन्यान्य काव्य-सामग्रीको हृदयके 
भीतर प्रतिभासित करतो है । जिसे प्रतिभा नदीं है, उसके लिए प्रत्यक्ष दीखते हए 
भी अनेक पदाथ परोक्ष से माद्ूम होते दहै ओर प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्तिकेटिए अनेक 
अप्रयक्ष पदाथे भी प्रत्यक्चसे प्रतीत होते दै । जेसे, "मेधाविर्द्र एवं छुमारदास 
आदि महाकवि जन्मसे अन्धे थे, परन्तु उनके वणेन, प्रतिभा-प्रकषके कारण प्रत्यक्ष 
किण हुए प्रतीत होते है | ॥ 
फिश्चनं महाकवयोऽपि देशद्धीपान्तरकथापुरुषादिदश्नेन तत्रयां 
व्यवहुतिं निवश्चनिति स्म । तत्र देशान्तरव्यवहारः- 

॥ प्रतिभा-संपन्न कवि प्रतिभा-प्रकषेके कारण अभ्रव्यक्ष बस्तुओंका प्रत्यक्षकरे समान 
वणन करते हं । अप्रत्यक्ष देशान्तर, द्वौपान्तर एवं कथापुरपोके भरत्यक्षके" समान 
भः वणनोंके छुछ उदाहरण कविुलगुरु काटिदासकी रचनाँसे उदुशृत "किये 
गये है-- 

देदान्तरःव्यवहारका उदाहरण- [अभिज्ञान दाङुन्तख्म सग मे रहनेवाे 
तपस्वी मुनियोका वणन | | 
“प्राणानामनिलेन वृत्तिरुचिता सत्कल्पवृक्षे षने 
तोये काञ्चनपद्रेणुकपिरो पूण्याभिपेकक्रिया । 
ध्यानं रत्नशिलागृहेषु दिबुधस्त्रीसनिधो संयमो 


यत्काह्वन्ति तपोभिरन्यभुनयस्तसिंस्तपस्यन्त्यमी ।।'' 
ये स्वस्थ तपस्वी, समस्त कामना्ओंकेो तुरन्त पृण करनेवाले कल्पृक्षोके 
वनमें रहकर भी केवट प्राण वायुके आधारपर जीवन निवीह कर रहे दै । खिडे 
हुए खणेकमलोके परागसे रंजित एवं सुगन्धित सरोवर्तेके जरसे स्ञ।न, आचमन, 
तपण आदि धार्मिक क्रियार्पँ सम्पन्न कर रहे दै । मणियों एवं रत्नोकी रिलओंसे 
निमित कन्द्रा्ओमिं ध्यान लगा रहे ई । ओर रम्भा एवं उर्वी जैसी देवांगनाओंके 
निरन्तर सम्पकमें रहक्ष्र भी कठोर संयमको धारण फर रहे है । आदय ह कि 


४, स्द्रटने अपने "काम्यारङ्ारः नामक अन्थमे शक्तिका टक्षण इस प्रकार टिखा दै- 
मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकधाभिषेयस्य । 
अविर्ष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसो शक्तिः ॥१-१५॥ 

५. मेधाविस्द्र मोर ॒कुमारदासके सम्बन्धरमे विस्तृत विवरण परिदिष्टमें देखिये । 


२८ काव्यमीमांसा 


जिन खर्गाय पदार्थो प्राप्तिके किए अन्यान्य तपस्वीगण घोर तपःसाधना करते रै 
ये तपस्वी उन सखगीय पदाथ के वातावरणमें रहकर भी उनकी अवहेलना करते हुए 
तपदरचरण कररहे है 

यहाँ कविने अप्रत्यक्ष खरीके तपखिर्योका एेसा सजोव वणेन णया है, जो प्रतयक्ष- 
सा प्रतीत होता हे । 


दरोपान्तरव्यवहारः- 
द्रीपान्तर व्यवहारका उदाहरण- 
“अनेन साद्धं विहराम्बुराशे- 
४६ 
स्तीरेषु तालीवनममंरेषु । 
दीपान्तरानीतरुवङ्गपुष्य- 
रपाकृतखेदलवा मरुद्धिः ॥'" 
इन्दुमतीको राजार्ओका परिचय कराती हई सुनन्दा दक्षिण देके रजके 
समीप लाकर कहती है--हे इन्दुमती, तू इस दक्षिण देराके राजाके साथ पाणि- 
ग्रहण करके समुद्रके सुरम्य तटों पर, जो तालछवृक्षके वनोंकी ममर ध्वनिसे सदा 
संगीतमय रहते है, विचरण कर । उन तटां पर मख्य आदि दृसरे द्वीपोंसे टवंग 
परष्पोको उड़कर टानेवाी सुगन्धित वायु तुम्हारे सुरतश्रम-जनित स्वेद-बिन्दुर्ओंका 
अपहरण करेग)* 
कथापुसपव्यवहारः-- 
कथापुर्ष-व्यवदारका उदाहरण-- 


((व्रगोरततत तान पेयं 
हरोऽपि तावत्पसित्तधेय- 
न्द्रोद्‌ यारम्भ इवाम्बुराशिः | 
उमाय्रुखे विम्बषाधरोष्टे 
व्यापारयामास विलोचनानि ॥” 


दिवजीके तपोवनमे जव कामदेषने अपना जार पूर्णरूपेण बिदा दिया भौर 
उनके आश्रमवासी पञ्च, पक्षी, खता, वृक्ष आदि सभी अधीरहो उदे, तब परम 
तपस्वी शंकर भगवान्‌का आसन भी हिट गया ओर वे चन्द्रोद्य-काटीन समुद्रके 
समान अधीर होकर उद्रेटित ( क्षुब्ध ) होगए्‌ एवं पावतीकरे विम्ब-फर्के समान 
अर्ण ओष्ठवाले मुखपर उन्होंने भावपूणे दृष्टिपात किया 


__--.---~---~--- ~~~ --- ------~------ -- 
~~ ~----- ~- ----~~ 


६. देखिये-अभिश्ञानशाकुन्तल, ७-१२। 
७, देखिये--रघुव॑श महाकान्य, ६-५७ । 
८. देविवे-कुमारसम्भव; ३.६७ । 
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इसी प्रकार एक ओर भी उदाहरण रघुवंशमं इन्दुमतीके स्वयंवरप्रसंगका हैः - 
(“तथागतायां परिदा सपृवं 
सख्यां सखी वेत्रभृदावमभापे । 
वाले व्रजामोऽन्यत इत्यथेनां 
कुचिरं ¢ 
वधूरध्रयाङटिरं ददश ॥'' 
जब इन्दुमती किसी राजाके प्रति आचष्ट होकर कुछ रक गयी, तव सुनन्दाने 
मुसकराते हए कहा :--'आयं, चो, दृसरी ओर चट । दासीक इस कूट परिहासपर 
इन्दु मतीने ईष्यापूणे तिरी चितवनसे उसकी ओर देखा । 
उक्तं उदाहरण कथाओं वर्णित व्यक्ति्यांके ह । परन्तु कविने अपनी 
अटोकिक प्रतिभासे उनके भावोका प्रत्यक्ष देखा-सा वणन किया है । 
प्रतिभा.वणेनके उपरान्त अब उसके मेद्‌ बताये जाते दं - 
साच द्विधा कारयित्री भावयित्री च | कवेरुपङुबाणा कारपित्रो। 
साऽपि त्रिषिधा सदहजाऽस्दार्योषदेश्षिकी च । जन्मान्तरसंस्कार पक्षिणी सहजा । 
जन्मसंस्कारयोनिराहार्या । मन्त्रतन््रायुपदेश्रभवा ओपदेशिकी । एेहिकेन 
क्रियतापि संस्कारेण प्रथमां तां सहजेति व्यपदिशन्ति । महता पुनराहायां । 
ओपदे शिक्ष्याः पुनरहिक एव उपदेश्ञफारः, एेहिक एव संस्कारकालः । ' 


प्रतिभा दो प्रकारकी होती है- १. कारयन्री ओर २. भावयित्री | कारयित्री 
प्रतिभा केविकी उपकारक होती है । वह तीन प्रकारकी है :--१. सहजा, २. आदाय 
ओर ३. ओपदेरिकी । पूवं जन्भके सस्कारोसे प्राप्त जन्म-जात प्रतिभा सहजा, जन्म 
ओर शाखो एवं का्व्योके अभ्याससे उतपन्न प्रतिभा आहायं तथा मन्त्र, तन्त्र 
देवता गुरु आदिके वरदान या उपदेशसे प्राप प्रतिभा ओपदेशिकी कही जाती हे । 
स्टजा-कारयत्री प्रतिभा जन्मजात होनेके कारण इस जन्मके अल्प संस्कारसे हो 
उद्बुद्ध हो जाती ह । आहाया कारयित्री प्रतिभाके दिए अधिक संस्कार या अभ्यास 
की आवदृयक्ता होती हे । ओपदेहिकी प्रतिभा इसी जन्मके उपदेरा, वरदान 
आदिसे प्राप्न होतीदहै। इसका उपदे ओर संस्कार इस जन्मभे दी दोतादहेः 
जन्मान्तरसे कोई सम्बन्ध नहीं । 


त इमे त्रयोऽपि कवयः सारखतः, आभ्यापिकः, ओपदे शिक । 


स प्रकार उपर कही हृदं तीन प्रकार की कारयित्री प्रतिभासे सम्पन्न कवि भी 
महाः तीन प्रकारके होते है, जेसे--१. सारस्वत, २. आभ्यासिक अर ३. ओपदेरदिक । 


जन्मान्तरसंस्कारप्रव्रत्तसरखतीको बुद्िमान्पारखतः । इह जन्मा- 
म्यासोद्धासितभारतीक आदहायंबुद्धिराभ्यासिकः । उपदेशितदशचितवाग्विभवो 
द, देखिये--रथुवंशष, ५-८२ । 
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दुबुद्धिरीपदेशिकः । तस्मान्नेतरौ तन्त्रहेषमनुतिष्ठताम्‌ । “नहि प्रकृतिमधुरा 
द्राक्षा फाणितसंस्कारमपक्षते' इत्याचायाः । “नः इति यायावरीयः। 

(८4 9 र, {4 $ 6, ¢ ११ 
एकाथ हि क्रियाद्रयं देगुण्याय सम्पद्यते । (तेषां पुवः पूवः श्रेयान्‌” इति 
कपामदेवः । यतः- 

जिसकी सरस्वती जन्मान्तरीय संस्कारोसे प्रवृत्त होती है; उस स्वाभाविक 
बुद्धिमान्‌ कविका नाम सारखत हे । स जन्मके अभ्याससे जिसकी सरस्वती 
उन्मिषित होती हे; उस हाख्राभ्यास-जन्य बुद्धिवाले कविको आभ्यासिक कहा जाता 


है । मन्द-बुद्धि होनेषर भी मन्त्रोपदेर अनुष्ठान आदिसे वाणीका वैभव प्रदरित 
करनेवाखा कवि ओपदेश्िक कहा जाता है । 


(सारस्वत ओर आभ्यासिक इन दोनों कचिर्यको तन्त्र, मन्त्र आदिके अनुधान- 
की आवद्यकता उसी प्रकार नदीं होती; जिस प्रकार स्वभावसे दही मधुर द्राक्षाको 
मीटी चासनीमे पकानेकी आवरयकता नहीं रहती-एेसा भचार्योका मत ह । 
यायावसीय राजरोखरका मत ससे कुछ भिन्न है । उनका कहना है कि द्राक्षाको 
चासनीसे संस्कत करना हानिकारक नहीं; एक का्यैके लिए यदि दो उपाय क्रिये 
जोय तो उसका फक भी दूना होता हे । श्यामदेवके मतमें "तीसरेसे दूसरा ओौर 
उससे भी पहला कवि श्रेष्ठ हे” । क्योकि - 

“सारखतः खतन्त्रः स्याद्धवेदाभ्यासिको मितः । 
ओंपदेशकविस्तवत्र वल्गु एल्गु च जल्पति ॥'' 

सारस्वत कवि, स्वतन्त्रताके साथ निरगेख रचना करता हे; आभ्यासिक कवि, 
एक सीमित रूपसे कान्य-निमीण करता है ओौर ओंपदेरदिक कवि, सुन्द्र किन्तु 
सारहीन रचना करता है । 

“इत्कपः श्रेयान्‌” इति यायावरीयः। स चानेकगुणसन्निपाते 
भवति । किश्च- 

यायावरीय-याजदोखरका कथन है किं जितना भी अधिक इत्कषे प्राप्त किया 
जाय, अच्छा है, उत्कषेकी प्राप्ति अनेक गुर्णोके एकत्र होनेसे ही होती हैः। 
कहा भी है- 

(4 युद्धिमन्तं न पि ् ^ 
बुद्विमचं च क।व्याङ्वियास्वभ्यासकमं च । 
५ 
कबेशोपनिषच्छक्तिस्र यमेकत्र इरभम्‌ ॥ 

बुद्धिमन्ता, काम्य एवं सकी अंगभूत विद्याओमि अभ्यास ओर साथ ही दैवी 

हाक्ति-ये तीनों एक साथ दुकंभ होते है । 
कान्यकान्याङ्गबियासु कृताभ्यासस्य धीमतः | 
मन्त्रानुष्ठाननिष्टख नेदिष्ठ कविराजता ॥" 


चतुर्थो ऽध्यायः पदवाक्ष्यविवेकः ३१ 


काठय ओर काभ्यांग-विद्या्ओम निष्णात, वुद्धिमान्‌ ओर मन्त्र, अनुष्ठान 
आदिमे श्रद्धा रखनेवारे कविके लिए कविराजता दूर नदीं है । अथौत्‌ बह कविराज 
कहा जा सकता है या इस उपाधिसे अलंकृत हो सकता है । 
कवीनां तारतम्यतशेष प्रायो वादः । 
कविर्योमें कुछ तारतम्य अव्य होता है । जैसा कि कहा गया है- 
'“एकसख तिष्ठति कवेगृह एव काग्य- 
मन्यस्य गच्छति सुहुद्धवनानि यावत्‌ । 
स्यस्याविदग्धवदनेषु पदानि शश्च- 
त्कसखाऽपि सश्चरति विश्वङतदटीव ।।"' 


कुछ कवि एेसे होते है, जिनकी रचना अपने घरकी चहारदीवारीके 
भीतर ही विचरण करती रह जाती हे, कुछ कवियोंकी रचनार्पेँ उनके मि्रोके भवनों 
तक पर्व जाती है ओर कुछ कवि एेसे होते है, जिनकी रचना सभीके मुखपर 
पदन्यास करठी हद विदव-्रमणकी इच्छा पूणे करती है अथौत्‌ उनकी रचनाके पद्‌ 
पठित तथा अपठित सभीके मुखपर स्थान प्राप्रकरलेते द| 


सेयं कारयित्री । 


हस प्रकार कविसे सम्बन्ध रखनेवाटी कारयित्री प्रतिभाका विवेचन श्रिया 
गया । अब समालोचकसे सम्बद्ध भावयित्री प्रतिभाका विवेचन किया जाता हे । 
मावकस्योपङकवाणा भावयित्री । साहि कवेः भ्रमममिप्रायं च 
भावयति । तया खलु फलितः कवेव्यापारतर्रन्यथा सोऽवकेश्ी खात्‌ । 
“क; पुनरनयोर्भेदो यत्कविावयति भावकथ कविः इलयाचायाः। 
तदाहुः- 
भावयिच्री प्रतिभा भावक या अण्टोचकका उपकार करती हे, अतः उसका 
नाम भावयित्री है । यह प्रतिभा कविकी कविता-लताको सफठ बनाती है । इसके 
विना कविता निष्फर रह जाती है । प्राचीन आचाय कहते है कि "कवि ओर भावक 
( आरोचक ) मे भेद नदीं हे । क्योकि दोनो ही कवि है" । कहा भी है- 
“प्रतिमातारतम्येन प्रतिष्ठा श्वि भूरिधा | 
भावकस्तु कविः प्रायो न मजलयधमां दशाम्‌ ॥' 
प्रतिभाके तारतम्यसे संसारमे विविध प्रकारकी प्रतिष्ठा होती है । भावक कवि 
प्रायः अधमदश्षाको प्राप्न नहीं होते । 
(न्‌) इति काङ्दिसः । पृथगेव हि कवितवाद्धावकसवे, भावकत्वाच 
कवित्वं । खरूपमेदाद्विषयमेदाच । यदाहुः- 
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काल्दिासका मत इससे भिन्न है । उनके मतपनँ कवित्वसे भ।वकतव प्रथक्‌ ह 
अथात्‌ कवि ओर सहृदय या आोचक एक दृसरेसे भिन्न दै ।*° हैनमें एकका विषय 
शब्द्‌-रचना है ओर दृसरेका विषय रसास्वादन । जैसाकि कहा गया है- 

“कधिद्राचं रचयितुमलं श्रोतुमेवाऽपरल्तां 
कल्याणी ते मतिरषयथा विस्मयं नस्तनोति । 
नद्यकस्मिनतिश्षयवतां सन्निपातो गुगाना- 
मेकः सते कनकथुपलप्तत्परीक्षाक्षमोऽन्यः ॥'' 

कोई तो वाणीकी रचना ( कषिता ) करनेमे निदुण हे ओर को$ उपके सुनने- 
मेदी प्रीण दहै। तुम्हारी दोनों प्रकारकी वुद्धि आश्वय-जनक है । एकमे अनेक 
गुर्णोका समन्वय कठिन है । एक पत्थर ( शालग्रामकी शिडा आदि ) सुवणे उन्न 
करता है, ओर दूसरा पत्थर ( कसौटी ) उसकी परीक्षा करता है । 

(ते च द्िधाऽरोचक्िनः, सतणाभ्यवहारिणश्च'" इति मङ्गलः । 
कवयोऽपि भवन्ति" इति वामनीयाः। "चतद्धी इति यायाषरीयः 
मतसरिणत्त्यामिनिवेशिनश । तत्र विवेकिनः पूरवे तदि प्रीतास्तु ततोऽन- 
न्तराः'” इति वामनीयाः | 

जेन महाकवि » "मंगरके मतमें भावक या आलोचक दो प्रकारके होते है :- 
१. अरोचकी भोर २. सतृणाभ्यवहारी । वामनके मतमें कवि भी अरोचकी ओौर 
सतृणाभ्यवहारी दो प्रकारके होते ह । यायावरीयके मतमेंये भावक चार प्रकारके 
होते ह :--१. अरोचकी, २. सतृणाभ्यवहारो, ३. मत्सरी ओर ४. तत््वाभिनिवेी । 
घामनके मतानुयायिर्योका कहना है कि इनमे अरोचकी ओर विवेकी, ये दो विवेकी 
ह ओर सतृणाभ्यवहारी तथा अविवेकी, ये दो अविवेकी है| 

('अरोचक्षिता हि तेषां नेसगिको ज्ञानयोनिवी । नेसर्गिकीं हि 
संस्कारशतेन।ऽपि रङ्गमिव काच्कांतेन नदति ज्ञानयोनो तु तस्यां 
विशिष्ज्ञेयवति वचसि रोचक्रिताव्त्तिरेव' इति यायावरीयः। 

अरोचकी समाटोचक वे होते है, जिन्है किसकी अच्छी-से-अच्छी रचनाभी 

नहीं जचती । सव्रणाभ्यवहारी आरोचकवे होतेर्ैःजो भटी बुरी सभी प्रकारकी 


१०. इस सम्बन्धे काल्दासक्रा कोई सखतन्त्र प्रबन्धतो नदीं दहै, त्रिन्तु उनके 
हस मतकी कल्पना उनके कतिपय इरोकोँके आधारपर की गयीहै, रेता प्रतीत होता 
दै । देखिये--अभिक्ञानशाकुन्तल, १--२; रधुवंश, १-- १३ । 

११. “मङ्गछ' नामक विद्वान्‌ कविक्रे दो इटो (सदुक्ति कर्णामरतःमें प्राप्त होते ह भर 
इसके किसी निबन्धका पता नदीं चलता । 


चतुर्थोऽध्यायः पद्‌ बाक्यविवेकः ३३ 


रचनाओं पर शवाह्‌ वाहः कर उठते है । मत्सरीवे होते, जो ईष्यौवदय किसी 
रचनाको पसन्द नहीं करते ओर कुख-न-कुछ दोष-दरोन करानेकी चेष्टा करते रहते 
ह तथा तत्त्वाभिनिवेह्ी षे है; जो निष्पक्ष ओर सच्चे समालोचक होते है । 

'अरोचकी आलोचरकोकी अरोचकता दो प्रकारकी होती है--एक स्वाभाविकी 
ओर दूसरी ज्ञानयोनि । स्वाभाविकी अरोचकता सैकड़ों संस्कारोसे मी दुर नदींहो 
सकती । जिस प्रकार कि रांगेके कितनीदही बार ओौषधियों द्वारा संस्कार किये 
जानेपर भी उसकी काटिमा नहीं मिटती । यदि अरोचकता ज्ञानजन्य अथात्‌ समञ्च- 
वूज्ञ कर है तो किसी अलौकिक एवं विषिष्ट काव्य-र्चनापर रोचकता उत्पन्न हो 
जाती है ।”--यह मत यायावरीय-राजदोखरका हे । 


किञ्च सतणाम्यवहारिता सवैसाधारिणी । तथाहि ब्युत्पित्सोः 
कोतुकिनः सवस्य सवत्र प्रथमं सा | प्रतिभाविवेकविकरुता हि न गुणागुणयो- 
विभागत पातयति । ततो बहु यजति बह च गृह्णाति । पिवेकानुसारेण 
¢ 4 
हि बुद्धयो मधु निष्यन्दन्ते । परिणामे त॒ यथाथेदश्ीं स्यात्‌ । विभ्रमश्च 
निःश्रेयसं सन्निधत्ते । 
सतृणाभ्यवहारिता सर्वसाधारण है । एेसे आलोचक या भावक नये होतेह 
ओर ङुतूहर वदा सरवेत्र- सभी रचनार्ओंपर- ङुछ कह वेठते दहै । विवेक-रहित 
प्रतिभा, गुणों ओर दोषोका विभाजन नहीं कर सकती । एेसे आलोचक रचनम्मे से 
बहुत कुछ ठे ठेते द ओर बहूत-कुछ छोड देते दै । बुद्धि अपने विवेकके अनुसारदही 
मधु-संग्रह करती है । परिणाममे बास्तविकताको देखना चाहिए । अविवेकका भ्र॑दा 
(नष्ट) होना दी कव्याणकारी होता हे । 
मत्सरिणस्त॒ प्रतिभातमपि न प्रतिभातं, परगुणेषु वाचंयमतवात्‌ । 
स पुनरमत्सरी ज्ञाता च पिरलः । तदुक्तम्‌- 
मत्सरी आलोचक, देखते हए भी आंखें मृद ठेते दै; कोक षे दृसरोके गुर्णोका 
वर्णेन करनेमे मोन रहना चाहते ह । मात्सय १र-रहित ओर गुणज्ञ आदोचक विरले 
ही होते ई । जैसा कि प्राचीन सूक्तिमे प्रननोत्तर रूपसे का गया है- 
कस्त्वं भोः कविरस्मि काप्यमिनवा क्तिः सखे पठ्यतां 
यक्ता काव्यकथेव सम्प्रति मया करमादिद श्रूयतां । 


यः समभ्यग्िषिनक्ति दोषयुणयोः सारं स्वयं सत्कविः 
सोऽस्मिन्भावकर एव नास्त्यथ भवेदेवान्न निम्मत्सरः ॥ 


१२. हषचरितके छठे उत्लासमे बाणमभ््ने भी लिखा दहै--'चञ्चल्ता-रदित वानर ; 
मत्सरता-रहित कवि ; तस्करता-रहित बनिया भोर अविनीतता-रहित राजपुत्र दुखुभ होते ई । 


^ 
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प्र्-भाई, तुम कौन दहो! 
छत्तर- मे कवि हं । 
प्ररन-तो भिन्न ! कोष सूक्ति सुनाओ। 
उत्तर- भाई ! मैने तो कविताकी बात ही छोड दी । 
प्ररन--्क्यो † 
उत्तर--युनो, जो सर्कवि कविताके गुण ओौर दोषके तत्त्वौके स्वयं 
समञ्च सकता हे, बह उसका आलोचक नहीं है । यदिदहै भी; तो बह मात्सय 
रहित नीं हे । 
तत्ाभिनिषेशी त मध्येसहसरं यथ्कसतदुक्तम्‌- 
तत्त्वाभिनिवेशी आटोचक हजारोमे एक होता है जेसा कि कहा गया है- 
राब्दानां विषिनक्ति गुग्फनविधीनामोदते परक्तिभिः 
* $ ¢ + 
सान्द्रं लेटि रसामृतं विचिनुते ताव्पयंयुदरां च यः| 
पुण्यैः सङ्खटते विवेक्तृषिरहादन्तंखं ताम्यतां 
केषामेव कदाचिदेव सुधियां काव्यश्रमज्ञो जनः ॥ 
सच्चे समालोचकके अमावसे हृदयम अयन्त दुःखित होते हृए किसी 
कविको बड़े ही पुण्य-प्रभावसे काव्य-रचचनाके परिश्रमको जाननेवाटा विद्वान्‌ 
आलोचक व्यक्ति प्राप्र होता हे; जो शाब्दौकी र्चना-षिधिका भीति विवेचन 
करता है, सूक्तियो--अनोखी सू्योसे आहादित होता है, कान्यके सघन रसामृतका 
पान करता है ओर रचनाके गद्‌ तात्पयेको दद निकाटता हे । 
सामी मित्रं च मन्त्री च रिष्यश्चाचायं एव च। 
कवे भवति दी चित्रं कि हि तन्न भावकः ॥ 
उस कविके काठ्यपर आ रचये है कि जिसके आलोचक उस कविके स्वामी, मित्र, 
मन्त्री, दिष्य ओर गुरुनदों। 
काव्येन किं फेवेस्तख तन्मनोमात्रवृत्तिना । 
नीयन्ते भावकैयंख न निबन्धा दिशो दश्च \ 
कविके हृदयमें ही रहनेवाले उस काव्यसे क्या लाभ, जिसकी रचनाओको 
आखोचकगण चार्य ओर न फैखावें । 
सन्ति पु्तकनिन्यस्ताः काव्यवन्धा गृहे गृहे । 
द्ित्रास्तु भावकमनःिरापटुनिङुडिताः ॥ 


पुस्तकके पर्त्रोपर टिखि हुए अनेक काव्य-प्रबन्ध तो घर-घरमे रखे हुए है; टेकिन 
आरोचर्कोकी हदय हिखाओंपर खदे हए काव्य-प्रवन्ध इने-गिने दो-तीन दी हैँ | 
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सत्काग्ये विक्रियाः काशिद्धावकयोह्ुसन्ति ताः । 

सवाभिनयनिणीतो दष्टा नाद्यसूजा न याः ॥ 

उत्तम काव्य-र्चनाको पदते हुए आलोचकके हृदयम जो अभ्रकट गूढ एवं 
विचित्र विकार उसन्न होते हँ; उन्हं नास्य शाखके निमाता ब्रह्मने भी नदीं देखा । 

वाग्मावको भवेकथितकथिद्धदयभावकः । 

साचििकैराद्िकेः कथिदनुमावेश्च भावकः ॥ 

कुछ आरोचक वाणी द्वारा अपने भाव प्रकट करते ह, कुछ हृदय द्वारा एवं 
कुछ मानसिक ओर दारीरिक चेष्टा्जं द्वारा उन्हूं व्यक्त करते है । 

गुणादानपरः कथिदोपादानपरोऽपरः । 

गुणदोषाहतिलयागपरः कथन भावकः ॥ 


कुछ आलोचक केवर रचनाओंके गु्णोको प्रहण करते है, कुछ उनर्मे दोर्पोकी 
छान-बीन करते है एवं गुण ओर दोष-दोनोंको छोडकर रसास्वादन मात्र करने 
वाठे आङोचक बिरलेही होतेह, 


अभियोगे समनेऽपि विचित्रो यदयं क्रमः| 

तेन षिञ्मः प्रसादोऽत्र नृणां हेतुरमानुषः ॥ 

समालोचक अनेक प्रकारके होते है । एक दही कान्यमे उनके विविध प्रकारके 
भाव-करम देखे जाते हैँ । कुछ समालोचक केवट दोर्षोकी ओर्‌ ही दृष्टिपात करते हैँ 
तो कुछ गुणोके पक्षपाती होते द । किसी समाखोचकको रुचि रसकी ओर अधिक 
होती दहे तो कुछ अटंकार्योपर ही विदोष र्ट रखते है । श्ससे यह समञ्चना चाहिये 
कि मानव-रुचिकी भिन्नता ही इसका अलोकिक कारण हे । 

न निसगंकविः शस्त्रे न क्चण्णः कवते च यः । 

विडम्बयति सात्मानमाग्रहग्रहिलः शिर ॥ 

जो कवि न तो स्वाभाविक कान्य-रचना-राक्ति-सम्पन्न है ओर न रशाखाभ्यास 
दवारा टी परिपक्व-बुद्धि है, वह यदि हठवदा कविता करनेको चेष्टा करतादहै तो 
अपनी विडम्बना ही कराता हेः । 

कपित्वं न सितं यख काव्ये च कृतकोतुकः । 

तख सिद्धिः सरस्वलयास्तन्त्रमन्त्रप्रयोगतः ॥ 


जिसमें खाभाविक कवित्व शक्ति न हो ओर काव्य-रचनामे अति कौतूहल हो ; 
उसे सरस्वती-मन्त्र आदिके अनुष्ठान द्वारा सिद्धि प्राप्न करनी चाहिये । 
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पदान्तरं वेत्ति सुधीः स्ववाक्यपरवाक्पयोः । 
तदा स सिद्धो मन्तव्यः कुकृषिः कषिरव बा ॥ 
जो विवेकी अपने ओर दृसरेके वाक्योमे पदोके अन्तरको समञ्चता है, बह कवि 
हो या कुकवि, उसे सिद्ध समञ्चना चाहिये । 
कारयित्रीमावपित्पावितीमे प्रतिभामिदे | 
अथातः कथयिष्यामो ब्युत्पत्ति कान्यमारम्‌ ॥ 
॥ इति राजदोखरछृतौ काव्यमीमां सायां कविरहस्य प्रथमेऽधिकरणे चतुर्थोऽध्यायः 
पद्‌ वाक्यविवेकः काव्यविरोपेषु कारयित्री भावयित्री नाम समीक्षा ॥ 


इस प्रकार कारयिव्री ओर भावयित्रो दोनों प्रकारकी प्रतिभाओंका अथौत्‌ कवि 
ओर सहृदय या आलोचकका मेद बताया गया दहै । अव अगले अध्यायमे 
कार्व्योकी जननी व्युतत्तिका वणेन करगे । 


॥ चतुथ अध्याय समाप्त ॥ 





१२३. प्राचीन भल्ङ्कारिक विद्वाननोने प्रतिभके दो मेद माने सहजा थोर 
उत्पाद्या । राजरोखरके दोनो मेदो--आहर्या भर यषदेशिको-का अन्तर्भाव उपायां 
हो जाता ₹ै। 


पञ्चमोऽध्यायः ग्युत्पत्तिः काग्यपाकश्च 
व्युत्पत्ति ओर कान्यपाक 

इस अध्यायमे सवप्रथम पृ प्रतिज्ञानुसार वयुखत्तिके सम्बन्धमं विवेचन किया 
जाता है । तदनन्तर कविर्यो ओर काव्य-पार्कका विवेचन किया जायगा । 

(बहु्ञता व्युत्पत्तिः” इलयाचार्याः । सवंतोदिका हि कश्िाचः । 
तद्म 

'्युत्त्तिका अथे बहुज्ञता है-एेसा प्राचीन आचार्यक मत हे । अथौत्‌ हाख, 
लोकव्यवहार एवं प्रकृति-परिचय आका अधिकसे अधिक ज्ञान हो व्युत्पत्ति है । 
कारण यह किं कविकी वाणी चापं ओर प्रवाहित होती हे । उसके लिए सब कुछ 
वणेनीय है । अतः उसे विविध ज्ञानकी आवदयकता है । सीने कदा भी है किः- 

प्रसरति फिमपि कथश्चन नाभ्यस्ते गोचरे वचः कख । 

+ ¢ *~ (~ 

इदमेव तत्कवित्वं यद्वाचः सवेतोदिकाः ॥ 

अनभ्यस्त विषयका वणन करनेमे भी किसीकी वाणी किसी प्रकार भी प्रगति नहीं 
कर सकती । कवित वही है कि ज्ञात एवं अज्ञात सभी विषर्योमे वाणोका निबौध- 
हूपसे प्रसार हो । 

तात्य यह है कि बहुज्ञता होनेपर दी  बहुविषय-वणेन-समथता प्रप्र हो सकतो 
है । क्योकि काव्यम विविध विषयोका वणन करना पड़ता हे; जो बहुज्ञताके विना 
सम्भव नहीं । अतः अधिकसे-अधिक वहुज्ञताका नाम दी व्युखत्ति हे । 

('उचितानुचितवपिवेको व्युत्पत्तिः" इति यायावरीयः । “प्रतिभाय्यु- 
त्परयोः प्रतिभा श्रेयसी" इ्यानन्दः । सा हि कवेरग्युत्पत्तिकृतं दोषमशेष- 
माच्छादयति । तदाह- 

यायावरीय-राजरोखरका मत हे छि (उचित ओर अनुचितकी विवेचना करना ही 
व्युलत्ति दै । आचायं आनन्दवद्धेन कहते हँ क्षि ्रतिभा ओर व्युखत्ति- न दोनोमें 
प्रतिभा उत्तम हे । कारण यह है कि वह्‌ प्रतिभा कविी अव्युतत्तिको आच्छादित कर 


देतो है। अथौत्‌ कवि प्रखरप्रतिभाःप्रकषसे अपनी अज्ञताको छिपा लेता हे, प्रकट 
नीं होने देता । जैसा कि कहा है- 


अव्युत्पत्तिकृतो दोषः शक्य। संव्रियते क्वेः । 
यस्त्वशक्तिकृतस्तय श्षगि्येवावमासते ॥ 
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कवि, अपनी शक्तिसे अ-व्युतपत्तिजन्य अज्ञानताको छिपा सकता है; परन्तु 
कविकी असम्ेताके कारण होनेवारे दोष नहीं छिपते । उसे भावक ( समाटोचक ) 
तुरत समश्च लेते । 


शक्तिशब्दश्चायञ्ुपचरितः प्रतिभाने वत्तते । 


दाक्ति इाब्दका टाक्षणिक अथं प्रतिभ। हे । 
प्रतिभाका उदाहरण- 


एतत्किं शिरसि स्थितं मम पितुः ? खण्डं घुधाजन्मनो 
ललाटं फिमिदं ? पिलोचनमिदं दस्तेऽख फ १ पन्नगाः । 
इतथं क्रश्चरिपोः कमादुपगते दिग्वाससः शूरिनः 

प्रश्ने वाफ्करोपरोधसुमगं देव्याः स्मितं पातु वः॥ 


दिगम्बर रूपसे खड रिवजीके दारीरको देखते हए रिञ्चु-कातिकेयने बाट- 
स्वभाव-सुल्भ जिज्ञासावदा माता पावतीसे प्रन करना आरम्भ किया-माता, मेरे 
पिताजीके सिर पर चमकती हई यह टेदी-सी वस्तु क्या ह ¢ पावेतीने कहा-- यह्‌ 
चन्द्रमाका खण्ड-- टुकड़ा है । फिर पूष्टा--यह मस्तकमे क्या ह १ मा ने कहा- यह्‌ 
आंख है । कुमारने फिर पृष्ा--यह हाथमे स्या है ? पवेतोने कहा-सप है । 
स प्रकार कुमार के प्रदनोका करम देखते हुए बरं हाथसे अँंहको दंकतो हई पावेतीका 
स्मित-हास आपकी रक्षा करे । 

यहाँ कविका अपूव प्रतिभा-प्रकषं द दानीय है । यँ पर कविने बणेनीय हास्यके 
अनुगुण रचना करनेमे असमथे होनेपर भी प्रतिभा द्वारा उसे छिषा लिया । 


“व्युत्पत्तिः श्रेयसी इति मङ्गरः । सा हि कवेरशक्तिङृतं दोषमरोष- 
माच्छादयति | तथाहि- 
मंग नामक आचाय कहते ह कि श्रतिभासे ग्युत्पत्ति रकछष्ट है" ; क्कि 


उयुत्पत्तिके वसे कवि अपनी असमथेताके कारण होनेवाठे दोषोंको छिपा लेता है । 
जेसे कि कहा गया है-- 


कवेः संव्रियतेऽशक्तिव्यतपत्या काग्यवतमनि । 

वैदग्धीचित्तचित्तानां हेया शब्दाथेगुम्फना ॥ 

काव्य-रचनामें व्युखत्तिबरसे कविकी असमथेता छिप जाती है । श्रोता या 
आटोचक कविकी अदौकिक कल्पना या भावकी ओर आष्ट हो जाते क ओर उस 
कविकी शष्द एवं अथयोजना पर ध्यान नहीं देते । 
व्युत्यत्तियथा- 


व्युतपत्तिका उदाहरण- 
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कृतः कण्टे निष नहि किञ्ुत तन्वी मणिटता 

कृशं रीलापत्रं श्रवसि निहितं इण्डरयुचि । 

न कौशेयं चित्रं सनमवबदातं तु वितं 

समासन्नीभूते निधुबनविलासे वनितया ॥ 

रा्चिमें पतिसंगमका समय समीप आनेपर पत्नीने गटेसे हसुटी उतारकर पतली 
मणिमाला गलेमे धारण कर लो, कानोमे छ्टकते हए सोनेके बड़े-बड़े कुंडठ या 
तरकीको उतारकर पुष्प या पत्तोके कनपफूल पहन ख्य ओर बेल-वृटोवाटी रेशमी 
साडी उतारकर स्वच्छ धुटी ओर साधारण धोती पहन टी ।१ 

“श्रतिभाव्युत्पत्ती मिथः समवेते श्रेयसो" इति यायाघरीयः । न खल 
ठावण्यरामाहते सूपसम्पदते स्पसम्पदो वा रावण्यरग्धिमंहते सौन्दर्याय । 


यायावरीय राजदोखरका मत है कि श्रतिभा ओर व्युखत्ति दोनों संयुक्त रूपसे 
काव्य-रचनामे उपकारिणी होती ह । जेसे, छावण्यके विना सन्दर रूप फीका प्रतीत 
होता है ओर रूप सम्पत्तिके विना छावण्य भी अधिक आकषक नहीं होता ।२ 


उमययोगो यथा- 
व्युखत्ति ओर प्रतिभा दोनोके एङ्‌ साथ योगका उदाहरण- 
जद्काकाण्डोरनालो नखकिरणलसकेसरारोकरालः 
प्रयग्रालक्तकामाप्रसरकिसलयो मञ्जुमज्ञीरभृङ्कः | 


१. सम्भोगश्रङ्ाररस-सम्बन्धी इस रचनाम यद्यपि वर्णविन्यास् श्रङ्गाररसके अनुकूल नहीं 
है; वरयोकि श्रुतिकट अक्षरोकी अधिकता है । फिर भी कवि अपने व्युपत्तिव्ल्से सहदय-हृदयोको 
आकर्वरित करता है। 


२. खावण्य-जेसे मोतीके दानमे एक प्रकारकी खक होतो है ; जिसे टो क-ग्यवहारमे 
पानी कहते है, उती प्रकार रीर एक प्रकारके पानीकी भ्षल्क होती दहै, जिसे लावण्य 
कहते है | 

रूप- मूषण या किसी प्रकारकी सजावटके विनादी शरीसमेजो आकर्षण होतादै; 
उसका नामसूपदहे। 

सोन्दयं-शरीरके प्रयेक सङ्गका सुगठित होना योर सन्धियोका सम॒चित भौर सम- 
रूपसे दीखना, सोन्द्यं कदा जाता है । 

ग्रन्थकारका अभिप्राय यह है कि लावण्यके विना सुन्दर रूप नदीं जचता ओर रूप- 
सभ्पत्तिके विना केवल लावण्यसे भी सौन्दये-रखाभ नदीं होता । भतः जैसे सौन्दर्थकी पूरण॑ताके 
स्यि रूप ओर खवण्य दोनों सावश््यक है; उसी प्रकार कवित्व-सौन्दर्यके चयि प्रतिमा भौर 
ग्युत्ति दोनों ही भावदयक रह | 


० काव्यमोमासा 


भत्तचयानुकारे जयति निजतनुस्च्छलटावण्यबापी 
सम्भूताम्भोजशोभां षिदधदभिनयादण्डपादो भवान्या; ॥ 


दिवजीका तांडव-नृस्य देखकर पावती भी उनका अनुकरण करती हृ तांडव-नृव्य 
करने ठगी, ृत्यके समय उपरकी ओर उठे हए पावेतीके दण्डपादं (रक्त-चरण) की 
शोभा एेी माटूम होती थी, जेसे कि उनके शुर दारीर रूपी स्वच्छ टछावण्यमयी 
वापीसे मानों एक रक्त-कमलठ निकटकर खिखा हो । उनका जङ्गादण्ड कमटनाख्के 
समान प्रतीत होता था; नखोकी स्वच्छ सुन्द< किरणें कमल-केसरके समान प्रतीत 
होती थी । पेयम उसी समयकी टगी हृद टा महावर कमटके नवीन किसटर्योकी 
होभा धारण कर रही थी, ओर वैरोमे गुन-गुनाता हुआ नपुर मानें ्रमरफा काय 
कर रहा था। 

शस उदाहरणम ययपि अवाचकत्व ओर अभवन्मतयोग नामक दोष हो सकते 
है; किन्तु कविकी प्रतिभा ओर व्युखत्ति दो्नोँका समान रूपसे सम्मिश्रण होनेके 
कारण उनकी प्रतीति नहीं होती; प्रस्युत चमत्कार प्रतीत होता टे ।3 


प्रतिभाग्युत्पत्तिमांस्च फषिः कविरित्युच्यते । 

अतः यह्‌ सिद्ध हुआ कि कविको प्रतिभा ओर व्युत्पत्ति दोनोकी समान रूपसे 
आवर्यकता हे । न दोनोँसे युक्त कवि ही कवि हे | 

सच त्रिधा । शाद्धकविः कान्यकविरुभयकविश्च । 


कवि तीन प्रकारके होते है शाख्रकवि, काव्यकवि ओौर उभयकवि अथोत्‌ 
शास्र ओर कान्य दोनोँमे प्रवीण कृवि । 


^तेषायुत्तरोत्तरीयो गरीयान्‌" इति श्यामदेवः | 


दयामदेव कहते है-- न तीनोमे उत्तर-उत्तर कवि श्रेष्ठ हे ।' अथौत्‌ शाख्कविसे 
कान्यकवि ओर उक्तसे भी उभय-कवि श्रेष्ठ हे । 


(“न इति यायावरीयः । यथा स्वविषये सर्वो गरीयान्‌ । नहि राज- 
हं सश्चद्दरिकापानाय प्रभवति, नापि चकोरोऽद्यः क्तीरोद्धरणाय । यच्छास्- 
कविः काव्ये रससम्पदं विच्छिनत्ति | यत्काव्यकविः शाखे तकककशमप्यथ- 


३. यदह वाणमहके चण्डीशतकका प्रसिद्ध शोक काव्यप्रकाशके सप्तम उषासम भी 
उद्धृत किया गया हे । इसमें याये हए "दण्डपादः शब्दका अथं पारिभाषिक है । नाय्यशास्रके 
चतुथं अध्याय ( १४२ शोक ) में तथा सङ्गीतरलाकर ( ७-७११ ) मेँ इसका लक्षण च्लि है 
कि नृपुरयुक्त एक पादक्मे हठात्‌ ऊपरकी ओर करके रीघ्र हस्तसञ्चाटन करना दण्डपाद 
है । इस उदादरणमे कविने नास्यशाश्चसम्बन्धी व्युत्पत्ति ८ ज्ञान ) ओर वणैन प्रकारमें प्रतिभाका 
प्रदशेन किया है । इसमें रूपक भर निदर्यना नामक अल्ङ्कार है । 
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यक्तिषेचित्येण शरथयति । उभयक्विस्तूभयोरपि वरीयान्य्युभयत्र परं 
प्रवीणः स्थात्‌ । तस्मात्तल्यप्रभवावेव शाङ्ञकाग्यकवी । 

राजशेखर कहते ईँ -“नदही; अपने-अपने विषयमे सभी श्रेष्ठ ह । राजंस 
चन्द्रिका-पान नहीं कर सकता ओर चकोर नीर क्चीर-विवेकमे असमं है । अथोत्‌ 
अपने-अपने विषयमे दोनों ही श्रेष्ठ कराविद्‌ ई। हसी प्रकार शासख-कवि शासनीय 
गम्भीरताके कारण उत्तम रस, ध्वनि .आदिके द्वारा कान्यमें रस-सम्पत्तिकी होभा 
बदाता है आीर काठ्य-कवि, तकै-कफदा रास्मीय जटिख विषर्योको अपनी सुङ्कमार 
कठा-कृतिसे सरस एवं सुन्दर बना देता है । उभय-कवि दोना षिषर्योमिं सिद्ध-हस्त 
होनेके कारण बास्तवमें दोर्नसे श्रे है । अतः शाख्-कति ओर काञ्य-कवि दोनों 
परस्पर समान स्थान प्राप्रकरते है, 

उपकार्योपकारकमावं तु मिथः शास्रकाव्यकृव्योरनुमन्यामहे । यच्छा- 

५ [ ९ [} 

खसस्कारः काव्यमनुगह्वाति शाखेकप्रबणता तु निगृह्णाति । काव्यसंस्कारे- 
ऽपि शास्त्रास्यपाकमनुरुणद्भि कान्येकप्रवणता तु विरुणद्धि । 

से हम मानते द कि काव्य ओर शाख्लका परस्पर उपकायै-उपकारक भाव है । 
अथोत्‌ शासक द्वारा काव्यका उपकार-साधन होता है ओर काव्यके द्वारा दाखका। 
कवि यदि दा्स्त्रोक्ाभी विद्वान्‌ हो तो उसकी रचना अधिक गम्भीर, सरस ओौर 
उच्च कोरिकी होती है । केवल शाखका विद्वान्‌ कषिताका विरोधी है।- उसकी 
कविता अरोचक ओर नीरस होती है। इसी प्रकार काग्यका ज्ञान सरख्ता पूर्वक 
दास्रीय वाक्योका पोषण करनेमे सहायक होता है । केवट कान्य-ज्ञानमे शासनीय 
गम्भीयेका अभाव रहतादहै। ` 

कवियों के मेद 

तत्र त्रिधा शास्रकविः । यः शासं विधत्ते, यश्च शास्रे काव्यं संविधत्ते, 

योऽपि काव्ये शास्राथं निधत्ते । 
रास्ल-कवि तीन प्रकारके होते है-१. शच्ाखका निमाण करनेवाला, र.शाखमें 

काव्यका निवेश करनेवाला ओर ३. काभ्यमे शास्रीय अर्थोका निवेश करनेवारा । 

काञ्यकषिः पुनरष्टधा । तद्यथा रचनाकविः, शब्दकविः, अथकषिः, 

(6 (~ 0 
अलङ्कारकविः, उक्तिफविः, रसकषिः, मागंकविः, शाल्राथंकमिरिति । तत्र 
रचनाकषिः- 
काव्य-कवि आट प्रकारके होते है--१. रचना-कवि, २. श्द्‌कवि, ३. अथं- 
कवि, ४. अलंकार-कवि, ५. उक्ति-कवि, 8. रस-कषि, ७. मागे-कवि ओर ८. शासराथ- 
कवि । इनके उदाहरण कमराः नीचे दिए जाते र । रष्वना-कविके अग्रिम खदाहरणमें 
केवर शब्दोकी रचना-छटा सुनने ओर पदुनेमे सुन्दर प्रतीत होती है; परन्तु अथेमे 
कुछ भी गाम्भीये नहीं है । जेसे- 
६ 


२ काव्यमीमांसा 


““लोट्नाङगूरवघ्लीवरयितबड़लानोकदस्कन्धगोरै 

गोलादगूरैनदद्धिः प्रतिरसितजरत्कन्दरामन्दिरेषु । 

खण्डेपृद्ण्डपिण्डीतेगरतरलकाः प्रापिरे येन षेरा- 

मालङ्कयोत्तारतद्स्फुटितपुटकिनीवन्धवो गन्धवाहाः; ॥'' 

राजाने समुद्रके वेखा-तटको पार कर जिन पवेतोकी तख्हटीके ञचे उठे 
हुए पिंड-खजूरके वृरक्षकी वायुस चंचल एवं विशाट सरोवरे विकसित होनेवारी 
कमल-बेरके पुष्पां ( कमलो ) की सुगन्धिसे सुरभित वायुका सेवन किया, उन 
पवेर्तोकी गुहार ( स्वाभाविक गुफार्पे ), चंचल ओर ठटकती हृं टम्बी पू्छोसे 
मोसिरीकी मोदी-मोटी शाखा्ओंक्ो ल्पेट कर किरकिटाते हृए ठंगर के चीत्कार 
की प्रतिध्वनिसे मुखरित हो रही थीं । 


त्रिधा च शब्दकनिर्नामाख्याताथमेदेन । तत्र नामकषिः- 


दाव्दकवि तीन प्रकारकेहोतेर्। एकतोवे जो नाम या संज्ञावाचक सुबन्त 
शाव्दोका अधिक प्रयोग करते ह, वे नाम कवि है । दूसरे, आसख्यात-कवि वे होते 
है; जो तिडन्त-शब्दौ-क्रियार्ओं- का प्रयोग अधिक माराम करते है ओर तीसरे 
नामाख्यातकवि; जो दोनोका प्रयोग समान रूपसे करते है । 


नाम कविका उदाहरण- 


“विद्येव पुंसो महिमेव राज्ञः 
्रज्ेव वै्यख दयेव साधोः । 
ज्जेव शुरख मूजेव यूनो 
विभूषणं तख नृपस्य सेव ॥" 
जेसे, पुरुषके छिए विद्या, राजाके िए महिमा, वेद्यके दिए प्रज्ञा-भविष्य 


दिनी वुद्धि, सञ्जनके छिए दया, वीरफे लिए रला ओर युवकके छिए नम्रता उसी 
प्रकार उस राजाके लिए बही भूषण है । 


हस पद्यमें अनेक नार्मो- सुबन्त हाब्दो-का एक ही क्रिया या आख्यातके 
साथ सम्बन्ध है । सिए एेसी रचना करनेवाह्म कवि नाम-कवि कहा जाता है | 

आख्यातकविका उदाहरण- 

र. + षे 
आख्यातकबियेथा- “उच्चैस्तरां जहमुराजहषुजगजु- 
राज्िरे थुजतटीनिकरेः स्फुरद्धिः । 

४, मोजराजने (सरस्वतीकण्ठाभरणः (२-६९ ) मे इसे पदरचनाके उदाहरणम 
लिखते हुए कहा है किं इस शोकम अधिक र अपुष्ट पदोका प्रयोग केवर अनुप्रासके 
लिए भौर पादपृतिके लिए क्रिया गया है । 








पञश्चमोऽष्यायः व्युत्पन्िः काव्यपाकश्च ४१ 


सन्तु्टुुठदिरे बहु मेनिरे च 
वाच॑ गुरोरमृतसम्भवलामगमाम्‌ ॥'' 
समुद्रसे अमृत-मन्थनके समय गुरु ( ब्रहस्पति ) द्वारा अमृत-छाभ होने की 
मह च्वपूणे घोषणा सुनकर देवतागण अट्ृहास करते थे, प्रसन्न दते थे, गरजते 
[2 हुई भुजार्ओंसे परस्पर आघात करते थे, स्तुति करते थे ओौर प्रमुदित 
होते ये । 


यह्‌ वणेन समुद्र-्मथनके प्रसंगका है । इसमें नाम या सुबन्त-पद एक दो है, 
ओर सभी आख्यात अथौत्‌ क्रियापद दै | 
नामाख्यातकविका उदाहरण- 


नामाख्यातकबिः--“हतत्विषोऽन्धाः शिथिलांशबाहवः 
धियो षिषादेन विचेतना इव । 
न चु्रु्यनो रुखुदुनं स्नु- 
नं चेलुरासुरङिखिता इव क्षणम्‌ ॥" 
कान्तिहीन, अन्धे, थके हए कन्धोँ ओर हार्थोवाले रद्मीकी अप्राप्तिसे उसन्न 


रोकके कारण चेतनाशून्य-से वे दैत्यगण, न चिते थे, न रोते थे, न किसी प्रकारका 
दव्द्‌ करते थे ओर न दिर्ते-डर्ते थे । वे क्षण भरके लिए चित्रित-से हो गये । 
यहां श्रियः के सथानपर “सखियः' पाठ करनेपर हसका अथं इस प्रकार होगा-“ 
समरमे मारे गये दैस्योकी पत्नियां पति-मरणके विषादरो कान्ति-हीन हो 
गई, उनके कन्धे ओर हाथ रिथिल होकर सूर गये ओर वे अत्यन्त शोकसे 
चेतना-ञ्यन्य हो गद । अतः न रोती थी, न चिद्यातीं थी, न किसी प्रकारका दाब्द 
करतीं थीं, मानां वे क्षण-भरके लिए चित्रितसी हो गई । 
अथे-कविका उदा्रण-- 


अथंकविः--'"देवी पत्रमघत सूयत गणा; किं तिषठतेतयुद्ुजे 
दरषाद्भृद्धिरिटावुदाहूतगिरा चाशरु्डयाऽऽरिङ्धिते । 
पायाद्वो जितदेवदन्दुभिघनध्वानप्रवृत्तिस्तयो- 
रन्योन्याङ्कनिपातजजेरजरस्थूलास्थिजन्मा रवः ॥" 
कुमार कातिंकेयके जन्म-महोत्सब पर हषसे हाथ उठाए हृए श्ेगिरिटि गण 


एक ओरसे चि्ठाते हृए आरे थे ओरकह रहेथे कि ्ेगणो, क्याबेठेषहो! 
देवी ( पावती) ने पुत्रप्रसव क्िादहै, गाओ ओर नाचो। इसी प्रकार दूसरी 


साक 





| ५, किसी विद्वानने “नियः? के खान पर “लछ्रियः; इस पाठको शद्ध माना है यतः उसके 
अनुसार भी अथं खिलि दिया गया ह। 


४ काठ्यमोमासा 


ओरसे चामुंडा आ रही थी, दोनों मिकर परस्पर आटिगन करते हुए रत्य करने 
लगे । उनके गौम छटकती हृं पुरानी सूखी हङ्योकी मारणे परस्परकी रगड्से 
ठेसा भयंकर शाब्द करने ठगी किं उसकी ध्वनिसे देवतारओंकी दुन्दुभि-ध्वनि भी 
दब गई'६ । 

यहो कवने शब्द-रचना भी की है, किन्तु उसकी अपेक्षा अर्थं प्रधानतः 
चमत्कारकारी हे । 


द्विभाऽलङ्कारकविः शब्दाथमेदेन । तयोः श्ब्दालङ्ारः-- 


अट्कारकवि दो प्रकारके होते दहै--एक शब्दाटङ्कारप्रिय; जो अनुप्रास, 
यमक आदि शब्दालद्कासे द्वारा रचनाको विष सजानेकी चेष्टा करते द । दूसरे, 
उपमा, रूपक आदि अथौरु्कासे द्वारा रचनाको सजानेमे षिदेष रुचि रखते है । 


राब्दारङ्ार-कविका उदाहरण--. 
(न्‌ प्राप विषम-रणं प्राप्तं पापेन कम॑णा विष-मरणं च । 
न मृतो भागीरथ्यां सृतोऽहयुषगु् मन्दभागी रथ्याम्‌ ॥" 
सेद है कि मेनि अपने पाप-क्मोँके कारण विषम ( भीषण ) रणको न प्रप्र 
किया ओर विष-मरण प्राप्र षिया। मे मन्द-भागी भागीरथी (गंगा) मे न मरकर 
साधारण-सी रथ्या ( गली ) में दुगेतिके साथ मरा । 
यँ 'विषम-रणः ओर 'विष-मरणः भागीरथ्यामः ओर मन्द-मागी' थयाम्‌ 
मे पाद्-मध्य-यमटः, नामक शब्दाखंकार है । 
अथौलद्कारकविका उदाहरण-- 
अर्थाऽरङ्गारः--“म्रान्तजिहापताकख फणच्छत्रय वासुकेः । 
ेषटाश्चलाकादारिं कत्तु योग्योऽस्ति मे युजः ॥ 
, पहराती हह जिहवारूपी पताकावाठे ओर फणरूपी छत्रो धारण करनेवाले 
स्ैराज वामुकीके दोतरूपी श॒राकाओंका भंग करने छिए मेरी भुजा समथे हे । 
यहाँ 'जिहा-पताकाः, "फणच्छत्र 'ष्रा-दालाकाः आदिमे रूपकालङ्कारकी 
प्रधानतया प्रतीति होती है। 
उक्ति कषिका उदाहरण - 


उक्तिकविः- “उदरमिदमनिन्यं मानिनीश्वासलाव्यं 
स्तनतटपरिणाहो दोरेता रेद्यसीमा । 


` 8, यष्ट शोक सदुक्तिकर्णामृतमे योगेश्वरके नामन्ते उद्धृत किया गया है योर सूक्ति 
मु्ताव्छीमे त्रिविक्रम भटके नामसे रै । मोजराजने “सरस्वतीकण्ठाभरण हसे परिकर-भलङ्कारके 
उदाहरणमें उद्धृत क्या हे । | 


य 


पञ्चमोऽध्यायः व्युत्पत्तिः काव्यपाकर्‌ च ४५ 


स्फुरति च वदनेन्दुदेक्प्रणालीनिपेम- 
स्तदिह सुदि कल्याः केटयो यौवनस्य ।' 
यौवन, इस सुनयना रमणीमे रमणीय केलियोँ कर रहा है । सकी सुन्दर 
पतली कमर मानिनीके शासोंसे भग होनेके योभ्य है, सतनोकी विशारुता सुन्दर 
मुज-ख्तार्ओका आरटिगन कर रदी है ओर इसका मुख-चन्दर ओंखोकी नल्कासे पान 
करने योग्य-आकषेक-दो गया हे । 
यँ यौबनारम्भका वणेन करनेमे कविने मानिनीके इवाससे भंग होने 
योग्य कटि, स्तर्नोका दोरेतासे आङ्िगन ओौर म॒खचन्द्रका नेत्र-नल्कासे पान-- 
हन सुन्दर उक्तियोमे विदोषता प्रदरित की है । 
दूसरा उदाहरण- 
यथा वा-श्रतीच्छलयाश्ञोकीं किसलयपरावृत्तिमधरः 
कपोलः पाण्डुत्वादवतरति ताडीपरिणतिं । 
परिम्लानप्रायामनुबदति दृष्टिः कमलिनी- 
मितीयं माधुयं स्पृशति च तनुत्वं च भजते ॥" 
यह भी यौवनारम्भका वणन दहै । इस रमणीका अधर अशोककरे अभिनव. 
अरुण-पल्बोसे परावतं नकी इच्छा करता हे, कपोड पाण्डू-बणे होनेके कारण ताल- 
फलकी परिपकर अवस्थाकी ओर उतर रहे हैँ ओर हसके नेत्र कुछ मुरक्चाती हई 
कमरिनीका अनुकरण कर रहे दँ । इस प्रकार इस रमणीमे माधुयं ओर कदाताकी 


वृद्धि हो रहो है अथोत्‌ अधरो लिमा, कपोर्खोम चिकनेपनके साथ पाण्डुता, 
आंखोँमे ञ्जा, आकृतिमे मधुरता ओर रारीरमं कशता बद रही है । 


इस पद्मे भी कविकी अभिनव प्रकारसे कही गई रउक्तियोँ विरक्षण काव्य- 
रमणीयताका प्रदान करती ह° । 


रस-~कविका उदाहरण - 
रपकबिः- “एतां विशोकय तनूदरि ताग्रपणी- 
मम्मोनिधो विष्ृतशुक्ति परोदुधरतानि । 


-यस्याः पयांपि परिणादिषु हारमूस्या 
बामभरुवां परिणमन्ति पयोधरेषु ॥" 


७, इस उक्वि-कविकी रचनाम (समाधिः नामक गुण है । महाकवि दण्डीने काव्याद 
( १-१०० ) में इसका लक्षण ठ्खिते हुए कहा कि "समाधि नामका गुण कविताका सर्वस है, 
समी म्ाकविगण इसका आश्रय ठेते है ।; भोज दिने इसका लक्षण लिखा है कि “भन्यके 
धर्मका अन्यपर आरोप करना समाधि है ।` तदनुसार दस रचनाम ठेष्य, निपेय, ध्य एवं 
प्रतीच्छति, अवतरति एवं अनुवदति भादि शब्द्‌ समाधि गुणके अनुकूल ह । 


1; काव्यमीमांसा 


प्रायः यह छोकवाद्‌ प्रसिद्ध हेः किं दक्षिण-देशकी प्रसिद्ध ताम्रपर्णी नदी, जिस 
सानपर समुद्रसे संगम करती हे, वँ उच्च-कोटिके मोती अधिक उत्पन्न होते हे । 
कालिदासने भी इसकी चच की है । याँ कवि उसीका वणेन करता है-- 

हे कृशोदरि! समुद्रम मिती हुई इस ताम्रपर्णी नदीको देखो, सीपियो के सम्पुटसे 
निकले हए जिसके जल-कण, सुन्दरिर्योकरे विशाल सन-तर्टोपर मोतिरयोके हारके 
रूपमे शोभित होते ई । 

यँ कविने इस वणैनको सम्भोग श्ंगाररसपूणे बनानेभे सफलता प्राप्तकी हे । 

मागे ( रीति ) कविका उदाहरण- 


मागेकिः-- “मूलं बारकवीरुधां सुरभयो जातीतसुणां खचः 
सारश्चन्दनक्षाखिनां ििसलयान्याद्रीण्यश्चोकस्य च । 
रोरीषी कुसुमोदगतिः परिणमन्मोचं च सोऽयं गणः 
ग्रष्मेणोष्महरः पुरा फिर ददे दग्धाय पञ्चेषवे ।।'*८ 
पूवेकालमें जब शिवजीकी नेत्र-ज्वारासे कामदेव दग्ध हये गया; तब उसके 
मित्र ग्रीष्म ( छतु ) ने. उसे दाह-शमन करनेवाटी ओषधियाँ प्रदान कीं, जिससे 
उसका ताप शान्त हो सके । जेसे, सुगन्धबाटाकी जड, मारतीकी छाल, चन्दन 
वृक्षका सार ( जर ), अद्रोकके हरे सरस-पर्टव, रिरीषके पुष्प ओर पके हए 
केलेके फट । ता्पये यह है फि ये सभी साधन ब्रीष्म-कालमें शीतर अतएव कामके 
जीवन होते दै ।८ 
यहां कविने जडइसे फट तककी ओषधियोंका वणेनक्रम अस्यन्त आकषक ढंग 
ओर वैदी रीति या मासे रिया दहै। 


दाखाथे-कविका उदाहर्ण- 
शाक्ञाथकषिः-- “आत्मारामा विहितरतयो निर्विकल्पे समाधौ 
ज्ञानोद्रकाद्िघटिततमोग्रन्थयः सखनिष्ठाः । 
यं वीक्षन्ते कमपि तमसां ज्योतिषां वा परस्ता- 
तं मोहान्धः कथमयम्रं वेत्ति देवं पुराणम्‌ ॥"” 
दुर्योधन द्वारा सन्धिदूत श्रीकृष्णका अपमान होनेपर कद्र भीमसेनकी 
सहदेवके प्रति उक्ति- 


आत्मामें रमण करनेवाले एवं पूणेज्ञानके उद्यसे जिनकी ज्ञानमय ग्रन्थिं 

सुर गई है, एेसे सत्वमय आत्मज्ञानी पुरुष जिस परम ज्योतिका दन निरविकटप 

८, यह 'काष्यमीमांसाग्के प्रणेता राजशेखर-प्रणीत शरिद्धरालमङ्जिकाः नामक नाटिका 

( अङ्क ४) रोक ५ ) से उद्धृत है । यह रचना वैदर्भी रीतिके अनुसार की गह है। रीतिका 
दसरा नाम मागं है। 


पञ्चमोऽध्यायः वर्युखत्तिः काठ्यपाक्रदच ४७ 


समाधि द्वारा करते द, उस पराण-पुरुष भगवान्‌ ( श्रीकृष्ण ) को वह्‌ दुष्ट मोदान्ध 
दुर्योधन कैसे पहचान सकता है 


यहा आत्मारामः 'तमोग्रन्थिः, निविकस्प समाधिः आदि हाब्दयोग शास्त्रम 
प्रसिद्ध हु । कविने योगद्यास्त्रके अथेका रचनाम उपयोग किया है । 


एषां दवित्रगुणेः कनीयान्‌ , पच्कै्मध्यमः, सर्वगुणयोगी महाकविः । 


उपर कहे हृए हन गर्णोम दो-तीन गुणोबाा कवि कनिष्ठ प्रेणीका कवि 
कहा जाता है, पांच गुर्णोबाला मध्यम ओौर सभी गुणांसे युक्त कवि महाकवि 


होताद्े 
दश च कवेरवसथा भवन्ति । तत्र च बुद्धिमदाहायवुद्भ्योः सप्र, तिशचश्च 
ओपदेरिकस्य । त्था काव्यविद्यास्रातको, हदयकषिः, अन्यापदे शी, सेविता, 
घटमानो, महाकषिः, कपिराज, आवेलिफः, अविच्छेदो, सड्क्रामयिता च । 
कविकी दस अवस्था होती दै । उनमें वुद्धिमान्‌ ओर आदहाय-वुद्धि कविकरी 
सात तथा ओपदेशिक कविकी तीन अवस्थां होती दहै। दस्त अवस्था्ओंके नाम 
दस प्रकार है--१. कान्य-विद्या-स्नातक, २. हृदय-कवि, ३. अन्यापदे ङी, ४. सेविता, 
५. घटमान, ६. महाकवि, ७. कविराज, ८. आवेदक, ९. अषिच्छेदी ओर 
१०, संक्रामयिता | 
यः कवित्यकामः काग्यविद्योपविद्याग्रहणाय गुरुङूलान्युषास्ते स 
विद्यास्नातकः । 
जो कवित्व-प्राप्निकी इच्छसे काव्य ओर तदङ्गभूत अलङ्कार) छन्द, कटा 
आदि विद्याओकरे ज्ञानके टिए गुरुक्रम जाता हे-- वह काठ्य-बिद्या-स्नातक हे । 
यो हृदय एव कवते निहते च स हदयकवरिः । 
जो मन-ही-मन कविताकी रचना करता है ओर संकोच अथवा दोषके भय 
से किसीको सुनाता नही; मनी रखता है, वहु हदय-कवि हे । 
यः स्रमपि काव्यं दोषभयादन्यस्येयपदिश्य पठति सोऽन्यापदेशी । 


जो अपनी ही रचनाको दोप या विपरीत आलोचनाके भयसे दूसरेकी 
रचना बताकर पठता या सुनाता है; वह्‌ अन्यापदेकी कवि हे । 


यः प्रवृत्तवचनः पौरस्यानामन्यतमच्छायामभ्यसखति स सेषिता | 


जो कृषि कुछ-कुछ रचना करते ठगता है ओर पुरातन कषियोमसे छिसी एकको 
अपना आददे मानकर उसकी छायापर काव्यरचना फरता हे, वह सेविता हे । 


~ ~~~ - ---- = =-= --~ ------~ 


९ भदरनारायण कृत "वेणीसंहारः नाटक, अङ्क १, शोक २३। 


८ काव्यमीमांसा 


योऽनवदयं कवते न तु प्रबधाति स धटमानः । 

जो प्रशीणरूपसे अथात्‌ भिन्न-मिन्न विषयाँपर फुटकर रचना करता है, 
क्षिसी एक निवन्धका निमोण नहीं करता, वह घटमान-कवि है । 

योऽन्यतरभ्रबन्धे प्रवीणः स महाकविः । 

जो किसी एक महान्‌ या पूणे निबन्ध-काव्यका निमण करता है, बह महा- 
कवि कहा जाता हे । 

यस्तु तत्र तत्र भाषाविेषे तेषु प्रबन्धेषु तस्मिस्तसिमिश्च रसे स्वतन्त्रः स 
कषिराजः। ते यदि जगयपि कतिपये । 


जो भिन्न-भिन्न भाषार्ओंमे, भिन्न-भिन्न प्रबन्ध-रचनाओंमे ओर भिन्न-भिन्न 
एसोमें स्वतन्त्रता-पूवेक निबोध रचना करनेमे समथं है; वह कविराज कया जाता 
है । एेसे कविराज संसारम कुछ इने-गिने हदो होते द । 

यो मन्त्रायुपदेशषवशाह्नच्धपि द्विरावेशसमकालं कथते स आवेशिकः । 

जो मन्त्र आदिके उपदेश ओर अनुष्ठानसे कवित्व-सिद्धि प्राप्र करते है, 
वे अवेरिक कवि कदे जाते है । 

यो यदैषेच्छति तदेबाविच्छिन्नवचनः सोऽविच्छेदी । 

जो, जभी चाहे तभी धाराप्रवाहसे जिस-ङ्रिसी भी विषयपर आयु कविता 
कररता हे, बह भविच्छेदी कवि कात है । 

यः कन्याङ्कमारादिपषु सिद्धमन्तरः सरस्वतीं सङ्क्रमयति स सङ्क्रा- 
मयिता । 

जो अविवाहित छन्याओं या कुमारोपर मन्त्रहक्ति द्वारा सरस्वतीका संचार 
कराकर उनसे काव्य-र्वना कराता हे, वह संक्रामयिता कहा जाता है । 
काव्य-पाकः । 

सततमभ्यासवश्चतः सुकवेः वाक्यं पाकमायाति । “कः पुनरयं पाकः ?" 
दयाचाया; । “परिणामः इति मङ्गलः । “कः पुनरयं परिणामः ¢" 
हलयाचायाीः । “सुपां तिडां च श्रवः (प्रि १) या ग्युत्पत्तिः"' इति मङ्गलः । 
सोशषम्यमेतत्‌ । “पद निवेशनिष्कम्पता पाकः इत्याचार्या; । तदाहुः-- 


निरन्तर अभ्याससे कबिके बा्योमि परिपक्ता आती है । यह पाक या 
परिपक्ता क्या है ? यह आचार्योका प्ररन है । मंगर्का मत है फि यह निरन्तर 


पद्छमोऽध्यायः व्युसखत्तिः काव्यपाकश्च ४९ 


अभ्यासका (परिणामः या भरिपाकः हे। पुनः आचार्योका प्ररनहै कि यह 
"परिणामः क्या है? म॑ंगल्का उत्तर हैः--सुबन्त या तिङन्त शा्दोकी श्रोच्र- 
मधुर व्युत्पत्ति ही परिणाम है। अथात्‌ सुन्दर शाब्दोका प्रयोग । आचायोका 
मवदहै कि परिणाम या परिपाक शब्दका अथ है-पर्दोके प्रयोगमे निर्भीकता 
या निःसन्दिग्धता । जेप कि का है- 

(आवापोद्धरणे तावध्यावदीहायते मनः । 

पदानां स्थापिते स्थेयं हन्त सिद्धा सरस्वती ॥" 

कवितामे सम्दभेके अनुकर पदोके रखने ओर हटाने जबतक चित्त 
च॑ चट रहता हे; तभी तक कविकी अपरिपक्र अवस्था समक्षनी चाहिए । जव पद- 
विन्यासमे स्थिरता प्राप्रहो जाय; तब समञ्यना चाहिए कि अब सरस्वती सिद्ध 
हो गष अथीत्‌ सिद्ध-सारस्वत कवि हो गया । 

“आग्रहपरिग्रहादपि पदस्थैयंपयवसायस्तस्मारपदानां परिवृ्तरभुर्यं 
पाकः" इति वामनीयाः ॥ तदाहु :- 

वामनक्ा मतदहे कि आग्रहके कारणमी पदांकी सखिरतामं सन्देह रहता 
है । अतः एक बार छ्खि गये पदके पुनः प्ररिवतेनकी आवदयकता न होना दही 
पाक हे । जेसा कि कहा है- | 

“यत्पदानि स्यजन्त्येव परिव्त्तिसहिष्णुतां । 
तं शब्दन्यायनिष्णाताः शब्दपाकं प्रचक्षते ।।' 

दाब्द्‌राखके मर्मज्ञ विद्वान्‌ रा्दपाक उसे कहते दै, जहो एक बार प्रयुक्त 
दाष्द्‌ पुनः परिवतेनकी अपेक्षा न रखे । 

(“इयमशक्तिनं पुनः पाकः" इलयवन्तिसुन्दरी । यदेकसिमन्वस्तुनि 
महाकवीनामनेकोऽपि पाठः परिपाकयान्भवति, तस्माद्रसोचितब्दाथंपूक्ति- 
निबन्धनः पाकः । यदाह- 

अवन्तिसुन्दरीका मतदहे कि "यह अदाक्तिहै; पाक नदीं | महाकवियोके 
काव्योंमे एकके स्थानपर अनेक पाठ मिल्ते दहै । वे सभी परिपक्व तथा उपयुक्त 
भी होते ह । इसदिए रसके अनुकूल ओर अनुगुण दाष्द, अथे एवं सूक्तिर्योका 
निबन्धन करना पाकर है !, जेसा करिका गया है- 

“"गुणारङ्काररीप्युक्तिरब्दाथंग्रथनक्रमः । 
स्वदते सुधियां येन वाक्यपकः स मां प्रति ॥"” 
तदुक्तम्‌- “सति वक्तरि सलर्थे शब्दे सति रसे सति । 
अस्ति तत्न षिना येन परिस्चवति बाञ्धु ॥'” 


9 


५० काव्यमीमासा 


जो गुण, अख््कार, रीति ओर उक्तिे अनुसार शब्दों ओर अथोका गुम्फन- 
कम है, बह सहदर्यो, श्रोताओं ओर भावर्कोको आकषेक ओर स्वादु प्रतीत होता 
है-यही वाक्ष्य-पाक हे । इस सम्बन्धमे कदा भी है- 

कवि, अर्थं ओर शब्दं इन सभीके रहनेपर भी जिसके विना वाड्धुका 
परिखवण नहीं होता, वही अनिवेचनीय वस्तु-पाकः है । जो सहृदय जनों द्वारा 
आस्वाद्य ओर काव्यका प्रधान जीवन है । अथौत्‌ सब कुछ होते हुए भी काव्य 

रचनामे कविकी प्रौढता जीवन डर देती दै, यह प्रौढता ही पाक दै। 
त्‌ च्©ड ॥ ॥ स्‌ 

“कायानुमेयतया यत्तच्छब्दनिवेः परं पाकोऽमिधाविषयस्तत 
हृदयप्रसिद्धिषिद्ध एव व्यवहाराङ्गमसो? इति यायाषरीयः | 

कान्य-पाकके सम्बन्धे अन्य आचार्यो के मर्तोका प्रदहोन्‌ कर यायावरीय- 
राजदोखर अपना मत प्रददीत करते टै कि-.जहोँ पदोके परिवतनकी आवरयकता 
नहीं हे, बह राब्दपाकवाला काव्य है । जहाँ रस, गुण ओर अलंकारोका सुन्दर 
क्रम ह, वह वाक्षय-पाक है । इसका समचित निणेय सहदय-समाटोचकोकी 
आरोचना(द्वार ही ह्यो सक्ता हे । 

सच कविग्रामसख कान्यमभ्यस्यतो नवधा भव्ति । 
काव्य-रचनाका अभ्यास करनेवाले कवि्यांके दिए नौ प्रकारका पाक होता है- 
तत्रा्यन्तयोरस्वादु पिचुमन्दपाकम्‌ , 

१. आदि ओ अन्त दोनोमे अखादु-नीरस-पाकका नाम "पिचुमन्द्‌' पाक हे । 
परिचुमन्द्‌ नाम नीमका हे, वह सदा तिक्त दही रहता है । एेसी काव्य-रचना, जो 
आदि ओर अन्त दोनोमे नीरस हो, बह निम्ब-पाकवाही कटी जाती है । 

आद्‌ावस्ाहु परिणामे मध्यमं बद्रणाकम्‌ , 
„ २. आदिमं नीरस ओर अन्तमें कुछ सरस रचना वद्र-पाकः कही जाती हे । 
येरका फल खानेमे पहठे कुछ फीका ओर अन्वमे कु मीठा गता है । 
आदावस्वादु परिणामे सादु मृद्रीकापाक््‌ , 

३. आदिमे नीरस ओर अन्तम सरस रचना 'मुद्रीका-पाकः कही जाती हे । 
मृद्रीका पहले कछ कसैटी ओर अन्तमे अति मधुर स्वादवाली होती है । 

आदौ मध्यममन्ते चास्वादु वार्ताकपाकम्‌ , 

४, आदिमे कुछ मध्यम मधुर ओर अन्तम सवथा नीरस रचना शवातोक- 

पाकः है । वातौक ( बैंगन ) आदिमे कुछ अच्छा भौर अन्तमं फीका ठगता है |° 

१०. भाम्ने इसे बृम्ताक-पाक टिला है । अर्यात्‌ जिसमे सुबन्त ओर तिडन्त शन्दौका 
संस्कार यच्छा हो ओौर अर्थं गुण आदि अवयन्त किल्ष्ट हो । सहृदय विद्रान्‌ वृन्ताक-पाकसे घणा 
करते ह । देविए--मामहका काव्यालङ्कार, अ० १. शो १२। 


पञ्चमोऽध्यायः व्यत्पत्तिः कान्यपाक्श्च ५५१ 


आन्तयोमध्यमं तिन्तिडीकपाकम्‌ , 
५. आदि ओर अन्त-दोनोंमे मभ्यम स्वादवाटी रचना 'तिन्तिडीक-पाकः है । 
तिन्तिडी ( मठी ) आदि ओर्‌ अन्तमे एक-सा स्वाद देतो हे । 
आदौ मध्यममन्ते स्वादु सहकारपाक्रम्‌ , 
६. आदिमे इछ मध्यम ओर अन्तम स्वादु रचना (सदकार-पाकः है । सहकार 
( आम ) पहले कुछ कसैखा ओर अन्तमे अति मधुर होता है । 
आदावुत्तममन्ते चासखादु क्रमुकपाकम्‌ , 
७. आदिमे खादु ओर अन्तमें नीरस रचना क्रमुक-पाकः हे । क्रमुक (सुपारी) 
पहले मधुर ओर अन्मे कसंी टगती हे । 
आदावुत्तममन्ते मध्यमं त्रपुसपाकम्‌ , 
८. आदिमे स्वादु ओर अन्तमे मध्यम रचना श्रपुस-पाकः हे । त्रपुस (ककडी) 
आदिभे मधुर ओर अन्तम कुछ फीकी-सी खाती हे । 
आघन्तयोः स्वादु नारिकेरपाकमिति | 
९. आदिसे अन्त तक मधुर (नारिकेट-पाकः है । नारिकेङ ( नारियल ) आद्विसे 
अन्त तक मधुर दोताहै। 
तेषां त्रिष्वपि तरिकेष पाकाः प्रथमे त्याज्याः । षरमकविनं पुनः कुकवि 
सात्‌ | इकपिता हि सोच्छ्वासं मरणम्‌ । मध्यमा संस्कायाः । संस्कारो 
हि सवख गुणञचुत्करषंति । द्रादशवणेमपि सुवण पावकपाकेन हेमीभवति । 
शेपा ग्राह्याः | 
इनमें पिचुमन्द्‌-पाक, वातक-पाक ओर क्रमुक-पाक सवथा व्याथ्य ह । कथि 
न होना अच्छा है; परन्तु कुकवि न होना चाहिए । क्योकि कुकविता करना दुःख 
के साथ मृल्युके समान हे । मध्यम पाक-बद्र, तिन्तिडीकं ओर त्रपुस- बाख 
की रचनार्ओंका संस्कार करके उन्हं सरस ओर मधुर बनाना चाहिए । कारण यदह 
कि संस्कार द्वारा राणोकी वृद्धिकी जा सकती है । अनेक प्रकारके धातुर्ओंसे 
मिढा हज सोना अग्नि-संस्कारसे बिशयुद्ध बन जाता है । दोष तीन पाक-मृद्धीका 
सहकार ओर नारिकेल~- ग्राहय है । 
स्वमावश्ुद्धं हि न संस्कारमपेक्षते । न युक्तामणेः श्राणस्तारताये 
प्रभवति । 


जो प्रकृति या स्वभाषसे शुद्ध दै, उनके ए संस्कारकी अपेश्चा नहीं रहती । 
मोतीका संस्कार फरने पर भी बह अधिक सुन्दर या बृहत्‌ नहीं बनाया जा सकता । 


५२ कात्यमीमांसा 


अनवख्ितपाकं पुनः कषित्थपाकमामनन्ति । तत्र पलालधूननेन अन्न- 
कणलाभवल्सुभाषितिरलमेः | 


जिस काञ्य-रचनामे अव्यवस्थित सूपसे परिपाक होता है, अथीत्‌ कदी 
सरस, कीं नीरस ओर कहीं मध्यम; उसे कपित्थ-पाक१ १ कहते दै । जैसे, पठार 
( पुल या पोरा ) को धुननेसे कहीं देववर एक-आध अन्नका दाना मिट जाता 
दै, उसी प्रकार कपित्थ-पाकवाली स्वनाम कीं दरँदुनेपर एक-आधी सूक्ति भी 
दिखाई पड़ सकती हे । 
सम्यगम्यसखतः काव्यं नवधा परिपच्यते । 
दानोपादानस्रत्रेण षिभजेत्तद्वि वृद्धिमान्‌ ॥ 
इस प्रकार अभ्यास करनेवाले कविके कान्यकरे पाक नौ प्रकारके होति 
है । बुद्धिमान्‌ कविको वचाहिए कि उनमें पहले हेय ( स्या्य ) ओर उपादेय 
( प्राह्य ) का विभाजन कर ठे | 
अयमत्रेव शिष्याणां दर्दितस्त्िषिधो विधिः | 
~ क्‌ € 
किन्तु विषिधमप्येतत्रिजगलयस्य पत्तेते ॥ 


हस प्रकार कान्यकी दिक्षा प्रहण करनेवाले रिष्योके लिए तीन प्रकासोके 
प्रदरन कयि ग्येहै। योँतो विदा संसारम इसके अनेक सेद्‌ कयि जा 
सकते है । 


॥ इति राजशेखर कृतो काव्यमीमांसायां कविरहस्ये प्रथभेऽधिकरणे 
रिष्यविरोषेषु काव्यपाककतर्पः पञ्चमोऽध्यायः | 


पञ्चम अध्याय सफप् 


११. भामहने कपि्थपाकका लक्षण ल्लिदहैकिजो मनोहरनहो, शध सम्षमेन 
मवे ओर सरस होने पर भी रुचिकर न हो । देखिए-- भामह, भ० ५, शो° ६२ । 





षष्ठोऽध्यायः पेदवाक्यविषेकः 


व्याकरणस्मृतिनिणीतः शब्दो निरुक्तनिषन्टवादिभिनिदि्टरतदभि- 
धेयोऽथेस्तौ पदम्‌ । 


पष्ट अध्य।(य ¦ पद-वाक्थ-विवेक 
इस अध्यायमें पद ओर वाक्यका विचार किया जायगा । 


जो व्याकरण-दाष्धसे प्रकृति-प्रत्यय द्वार सिद्ध किया जाता है, उसे दाब्द कहते 
द ओर निरुक्त, निघण्टु, कोप; व्यवहार भादिसे राष्द्‌ जिस वस्तुका संकेत करता 
है, वह्‌ उसका अभिधेय-अथे हे । शब्द्‌ ओर अथं--दोनां मिखकर्‌ "पद्‌, कटे जाते है । 

तस्य पञ्च वृत्तयः सुमृदत्तिः, समासवृत्तिः, तद्वितयुततिः, दृदूवृत्तिः 
तिडवृ्तिध । गोरश्चः पुरूषो हस्तीति जातिवाचिनः शब्दाः । हरो हरिदिरण्य- 

षे $ (@ ~ 
गभः काल आकाश्चं दिगिति द्रव्यवाचिनः। शवेतः कृष्णो रक्तः पीत इति 
च गुणवाचिनः । प्रादयश्चाद्य्ासत्ववचनाः । नगरमुपप्रस्थितः पन्थाः, 
[स्‌ ४९ 

ृक्षमनुद्योतते विद्युदिति कमग्रचचनीयाः । 

वे पद पांच प्रकारके होते ई--१. यबन्त, २. समासान्त, ३. तद्धितान्त, 
४. कृदन्त ओर ५. तिङन्त । गो, अरव, हाथी, पुर्प-ये दाब्द्‌ जातिवाचक्र 
द । अथौत्‌ गो शब्द समचा गो-जातिका वाचकदहै। उसी प्रकार पुरुष दाब्द 
समस्त पुष जातिका वाचकहै। हर, हरि, आकार, कार आदि शब्द्‌ द्रव्य 
वाचक हैँ । दवेत, पीत, रक्त, कृष्ण आदि शब्द्‌ दरव्यम रहनेवाठे इन गुर्णोको 
बतलाते ह, अतः गुणवाचकर्ै। प्र, सम्‌ आदि तथाच, ह्‌, एवं आदि शब्द 
अद्रव्य या अठ्ययवाचक्‌ ह । 'नगरके समीप पथिक गयाः वचृ्तके पीछे बिजकी 
चमक" यहां समीप ओर षपीेः दोनों अव्यय कर्मके साथ लगाये गये दहै, 
इनकी कमे-प्रवचनीय संज्ञा है| 

“सयं सुबवृत्तिः पश्चतग्यपि वाश्मयस्य माता इति विद्वांसः । 
सुबदृत्तिरेय समासवृत्तिः । व्याससमासाषेबानयोरभेदहेत्‌ । सा च षोढा 
दन्द्रादिमेदेन । तत्र षट्समासीसमासष्क्तम्‌-- 


विदधार्नोका मत हे कि यह्‌ पाचों प्रकारकी सुपवृत्ति सारे बाञ्यकी मातां 
हे । सुपृद्त्ति दी समासब्रृत्ति हे । न दोर्नोक्य मेद्‌ समास ओर व्यासके.दी 
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कारण हे। समास छः प्रकार के होते है--१. इन्द्र, २. द्विगु, ३. अव्ययीभाव, 
४. त्पुसुष, ५. कमंधारय ओर ६. बहुत्रीहि । इन छः समासोका संग्रह करके 
किसी कचिने रिर्ष्ट-कवितामे अपनी अवस्था का वणेन किया है-- 
"द्नद्रोऽसि द्विगुरसि च गृहे च मे सततमव्ययीभावः | 
तस्परुष कमेधारय येनाऽदं खां बहुव्रीहिः ॥ 
यें द्रन्र ह अथौत्‌ स्त्रो ओर पुरुप । द्विगु हँ अथात्‌ दो गौओंवालाभी है। 
मेरे घरमें सदा अव्ययीभाव हे, अथौत्‌ व्यय करनेके लिए कुछ मी नहींहे। 
तत्‌ = इसलिए हे पुर्ष ! एेसा कर्म, धारय = धारण करो, जिससे भै बहुत अन्नवाटा 
( बहुत्रीहि ) हो स | 
तद्धितचृत्तिः पुनरनन्ता । तद्वि शाचप्रायो वादो यदुत तद्भितमूटाः 
पाणिनीयाः । माञ्जिष्ठं रौचनिकं सोर सैन्धवं वैयासीयमिति तद्धितान्ताः | 
प्रातिपदिकविपया चेयम्‌ । ठृद्वृत्तिश्च धातुबिषया । कत्ता हर्ता ईम्भकारो 
नगरकार इति कृदन्ताः । 
तद्वित-वृत्ति अनन्त है । अथोत्‌ तद्धितान्त प्रस्ययोका अन्त नहीं । इसलिए 
यह कहावत प्रचलित है कि पाणिनिङास्त्रके अनुयायी तद्धितमें मृढहोतेरह। 
मांञिष्ठ, रोचनिक, सौर, सैन्धव, वैयासीय आदि पद्‌ तद्धित प्रत्ययान्त है। 
तद्धितान्त सभी राब्द प्रातिपदिक होकर सुबन्त बन जाते हँ । छत्‌ प्रत्यय धातुओंसे 
होते है-जेसे, क धातुसे कतो, ह-थातुसे हती, कुम्भ शब्दपुषैक कृ-धातुसे दुम्भकार, 
नगरकार आदि कृदन्त हाब्द्‌ ह| 
तिश्वृत्तिदशधा दशरुकारीमेदेन । हषा च सा धातुसब्धाह्‌ विषयसेन । 
अपाक्तीत्‌ पचति पक्ष्यतीति धातवीयान्याख्यातानि । अपवत्‌ पल्लवयति 
पल्लबयिप्यतीति सोन्धातवोयानि । 
तिडन्त शाब्द दस ट्कारके भेदसे दस प्रकारके होति दै । तिप्‌ धातु ओर 
एप्‌ धातु इन भेदोसि दो प्रकारके तिडन्त इाब्द्‌ होते है । पचति, अपाक्षीत्‌, 
पक्ष्यति. आदि शव्द तिप्‌ धाठुसे बनते है ओर पद्टवयति, अपरटवयत्‌ एवं पव- 
यिष्यति ये सुप्‌ धातुर्जसि बने रूप हं । 
तदिदमित्थङ्कारं पश्चप्रकारमपि पदजातं मिथः समन्बीयमानमानन्त्याय 
कल्यते । तञ्जन्मा चैष षिदुषां वादो यक्किर दिव्यं समासहस्रं बृहस्पतिषेक्ता 
रतक्रतुरध्येता तथापि नान्तः शब्द्राेरासीत्‌ । 
इस प्रकार ये पाँच प्रकारके पद परस्पर भिटकर असंख्य रूप धारण करते ह । 
सी कारण विद्रानोमे यह किम्बदन्ती प्रचरित फि बृहस्पति अध्यापक, हनद्र 
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रिष्य ओर दिग्य एक सदस वषका समय; कन्तु ष्रिमभी वे हाब्द-सागरका 
पार न पासके । अथौत्‌ गुर्‌-ब्रहस्पति दिव्य एक सहसरवर्षतरे भी इन्द्र ठेसे रिष्यक्रो 
पूरा व्याकरण न पदा सके | 
तत्र दपितसुख्वृत्तयो षिदभाः । वल्नमसमासध्रृत्तयो गौडाः । प्रियतद्धिता 
दक्षिणायाः । ृतयोगरूचय उदीच्याः । अभीष्टतिव्वृत्तयः सर्वेऽपि सन्तः । 
तेषां च विरेषरक्षणानुसन्धानेनावद्धताख्यातगणः । उक्तञ्च-- 
इन पाचों वृत्ति्यामें चिदभं देदावासी सुबन्त राब्दांका अधिक प्रयोग करते 
है । गोड देशवासिर्योको समासान्तपद्‌ अधिक प्रियहोते दहै । दक्षिण देवासी 
तद्धितप्रिय होते हँ, उत्तर देशके विद्वान्‌ कदन्त-राब्दोको अधिक चाहते है ओर 
तिङन्त पद्‌ सभी सञ्जर्नाको प्रिय होते दँ । विद्वा्नोके विदोप अनुसन्धा्नोके 
कारण तिडन्त-पदोकी वृद्धि होती गहै जेसाकिकहादहै- 
““विशेपलक्षणविदां प्रयोगाः प्रतिभान्ति ये । 
आसख्यातराषिस्तेरेष प्रयहं ह्यपचीयते ॥" 


विदोष ठक्षण जाननघाले अनुसन्धान कतीओके नये-नये प्रयोग देखे जाति है । 
सीसे आख्यात-तिङन्त श्दोकी राहि दिनोंदिन बदती ही जाती हे । 

पदानामभिधित्पिताथग्रन्थनाकरः सन्दर्मो वाक्यम्‌ | “तख च त्रिधा- 
ऽभिधाव्यापारः"' इत्योद्धटाः । वेभक्तः शाक्तः चक्तिषिभक्तिमयशथ । 

अभिटपित भावको व्यक्त करनेवाले पदके समुचितरूपसे संम्रथित सन्दर्भका 
नाम वाक्यै] आचाय उद्धरके अनुयायियोका मतदहे कि वाकयोके अभिधा 
व्यापार तीन प्रकारके ह--१. वेभक्त, २. राक्त ओर ३. दाक्ति-विभक्तिमय । 

प्रतिपदं श्रुयमाणाघ्मपपदवरिभक्तिषु कारकविभक्तिषु वा वेभक्तः । 

जहां वाक्यके अन्तगैत प्रत्येक रपपदमे विभक्तियाँ या कारक विभक्तियां प्रत्येक 
पदमे व्यक्त होती हे, उसे वेभक्त-वाक्य कइते है । 


ल्रास्यपि विमक्तिषु समससामथ्वासदर्थावगतो शाक्तः। उभयात्मा च 
(| 
शक्तिविभक्तिमयः। तत्र वेभक्तः- 
जहां विभक्त्या समासफे कारण टप्रहां; परन्तु समासकी राक्तिसे उन 


विभक्तियोंका अथं प्रतीत होता रहे, उसे शाक्त वाक्य कष्टते है ओर जिस वाक्यम 
दोनों लक्षण मिटे, उसे उमयात्मफ कहते टे । 
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वैभक्तका उदाहरण- 
^“नमस्तस्मे वराहाय रीरयोद्धरते महीं | 
0 
वुरयोमध्यगो यख मेरुः खणखणायते ॥'' 


टीलसे प्रथ्वीको उठाये हुए वराह भगवामूके छिए नमस्कार हे; जिसके 
खुरोमे फसा हुआ युमेर्‌-पवेत खनखनाता हे । 
टस वाक्यके अन्तगेत प्रत्येक पद्‌ किसी न किसी विभक्तिके प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूपमे 
ओर समास रहित कहा गया हे । 
हाक्ति का उदाहरण- - 
शाक्तः--“वित्रस्तशतरुः स्पृहयालुरोकः 
प्रपन्नसामस्त उदग्र पच्चः | 
अधिष्टितौदायेगुणोऽसिपत्र- 
जितावनिनालि नृपस्त्दन्यः ॥ 


हे राजन्‌ ! शात्र्ओंका दपे-दलन करनेवाला, जनप्रिय, सामन्त राजाओकों 
दारण देनेवाला, इद्धट-पराक्रमकाठी, ओदाये-पूणै ओौर खड्गके बरसे प्रध्वीका 
विजय करनेवाला तुम्हारे सिवा दुसरा राजा नदीं है । 
ˆ इस वाक्यमे राजाके छः विशेषण समस्त हँ । परन्तु बहुत्रीहि समासमं 
लप्र विभक्तिर्योका छोप होनेपर भी उनका अथं खष्टरूपसे प्रतीत होता है । 
दूस उदाहरण- 
यथा वा--"कण्डदोरायितोदामनीलेन्दीवरदामकाः । 
हरिभीलयाभ्निताशेषकालिया दिला इव ॥” 


फण्टमे छटकती हृष्टं विकसित नीह-कमर्खोकी मालय धारण कयि हुए न्ह 
देखकर एेसा लगता था कि एष्णके भयसे कालिय नागका समस्त परिवार शरण- 
प्राप्निके छिए उनके गलेमें छिपट गया है । 

इस वाक्यम केवर चार पद्‌ द, जिनमें दो तस्पुरुष ओर दो बहृ्रीहि समास 
बाहे ह । परन्तु उन समस्त पर्दोके अषान्तर पदोकी लुप्त विभक्तियोंका अर्थं 
सभास-शक्तिसे स्पष्ट प्रतीत हो रहा हे । 

हाक्ति-विभक्ति उभयका उदाहरण- 

शक्तिविभक्तेमयः-- “अथागादेकदा स्पष्टचतुरायायुखयुतिः । 

तं ब्रह्मेव शरत्कारः प्रोत्फुललकमरासनः ।" 

दरेषाल्ङ्कार दाया शरद्‌ छतुका वणन हे--चासे दिङाभोके मुखमे स्पष्ट 
रूपसे अपनो भ्योति फैठाता हुजा ओर खिले हुए कमर तथा असन ( कास ) के 
फूलोवाला शारत्‌-काल ब्रह्माके समान आया । ब्रह्माके पक्षमेँ--जिसकी मुखदोभा 
चारो दि्ार्जमं हे ओर लिखा हुभा कमर जिसका आसन हे । 
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यहाँ दारद्‌ऋतुके पक्षे राक्त ओर ब्रह्माके पक्षम वेभक्त अभिधा घ्यापार है । 


तत्र वाक्यं द्धा । एकार्यातम्‌, अनेकाख्यातम्‌, आवृत्ताख्यातम्‌ , 
एकामिधेयाख्यातं, परिशताख्यातम्‌, अनुदरत्ताख्यातं, समुचिताख्यातम्‌, 
अध्याहूताख्यातं, ृदभिहिताख्यातम्‌ , अनपेक्षिताख्यातमिति ॥ 

वाक्य दहा प्रकारके होते है । जेसे-१. एकास्यात, २. अनेकाख्यात, 


३. आवृत्ताख्यात, ४. एकाभिघेयास्यात, ५. परिणताख्यात, £. अनुच्रत्ताख्यात, 
७. समुचिताख्यात, अध्याहृताख्यात, ९. कृदभिदिताख्यात ओर १०. अनपेक्षिताख्यात। 


आख्यातकां अथं क्रियापद है। एक शियापद वाके पएकाख्यात वाक्यका 
उदाहरण-- 
तत्रैकाख्यातम्‌--“जयत्येकपद्‌ाक्रान्तसमस्तथुवनत्रयः । 
द्वितीयपद विन्यासव्याईलाभिनयः शिवः ॥” 
ताण्डव नृत्ये एक पैरसे सम्पूण जगतत्रयीको व्याप्त कि हुए ओर दूसरे 
पैरको रखनेके लिए ( श्थानाभावसे ) व्याकुल दिवजी कौ जय हो । 
यहां 'जयतिः-केवट एक ही आख्यात या क्रियापद्‌ हे । 


अनेकाख्यातम्‌ । तञ्च द्विधा सान्तरं निरन्तरम्‌ ॥ तयोः प्रथमम्‌-- 


अनेक क्रियाोंवाले अनेकास्यात वाक्य दो प्रकारके होते दह-१. सान्तर 
ओर २. निरन्तर । सान्तर वाक्य बह हे, जिसमे आस्यात परदोके बीच-वीचमें 
कारक या विभक्ति पद्‌ भी हो ओर निरन्तर वाक्य वह है, जिसमे केवर क्रियापद 
ही हो, बीचमें कारक या विभक्ति पद्‌ एक भीन रहे। 


सन्तरका उदाहरण- 


“"देवासुरास्तमथ मन्थगिरां विरामे 
पद्मासनं जय जयेति बभाषिरे च । 
द्राग्भेजिरे च परितो बहु मेनिरे च 
स्वाग्रेसरं बिद धिरे च ववन्दिरे च।।'' 
समुद्र-मन्थनके उपरान्त जब मन्थनका दाब्दं समाप्त हुआ, तब सुर, असुर 
सभी जयजयः दाब्दसे ब्रह्माजीका अभिनन्दन करने लगे; उन्हँ चारों ओरसे घेरने 
गे, उनका आदर करने ठगे, अपना नेत्ता बनाने खगे ओर प्रणाम करने गे । 
इस वाश््यमे तिङन्त-आख्यात-पदोँके बीच-बीष्वभँ अनेक सुबन्त पद्‌ भी 
आ गये है । अतः यह सान्तर रचना ह । 
निरन्तर अनेकाख्यातका उदाहर्ण-- 
८ 


५८ काव्यमीमासा 


द्वितीयम्‌- “त्वं पासि हंसि तजुषे मनुषे बिभषिं 
विभ्राजसे सृजसि संहरसे रौषि । 
आस्से निरस्यसि सरस्यसि रासि रसि 
सङ्क्रीडसे ब्रूडपि मेधसि मोदसे च ॥" 


हे देव ! तृ रक्षाकरता दहै, नाश करता हे, विस्तार कस्ताहै, मानतादहै 
पाटन करता है, शोभित होता है, सृजन करता है, संहार करता है, शाब्द करता 
हे, मौन रहता ह, पकता है, सरसातादहै, देताहै,लेतादहै, खेखता है, इबता 
ह, उतराता है ओर प्रसन्न रहता हे । 
स वाश्यमे सवसे प्रथम “स्व॑ ( तू ) हाब्द ओर अन्तम च (ओर) ये सुब- 
दाब्द हँ, दोष सभी आख्यात-पद्‌ अथोत्‌ क्रियापद हँ । अतः यह निरन्तर सचना हे । 
“आ ख्यातद्रतन्त्रा वाक्यवृत्तिरतो यावदाख्यातमिह वास्यानि"' 
0 = 
इलयाचा्याः । “एकाकारतया कारकग्रामस्यैकाथतया च बचोवृत्त 
रेफमेबेदं वायम्‌" इति यायावरीयः 
प्राचीन आचार्योका मतदहै कि वाक्ष्यकी समाप्निएक आख्यात पदसेदी 
हो जाती है, अतः उक्त उदाहरणमे जितने क्रियापद है, उतने ही वाक्ष्य हैं । यह एक 
वाक्य नहीं क्हाजा सकता) परन्तु यायावरीय राजदोखर कहते हँ कि ध्यह्‌ एक 
ही वाक्य है? । कारण यह कि कारक पद्‌ अथौत्‌ कतोके एक होनेसे ओर वक्ताके 
वचनका अभिप्राय भी एक ही अर्थम होतेसे यह एक ही वाक्य हे , अनेक नहीं । 
आवृत्ताख्यातम्‌-“जयसयमलकोस्तुमस्तयकितांशपीटो हरि 
ध 
जेयन्ति च मृगक्षणाश्चलद पाङ्कदष्टिक्रमाः । 
ततो जयति मन्वा तदनु सवेसंवेदना- 
विनाश्चकरणक्षमो जयति पञ्चमस्य ध्वनि; ॥"' 


आव्त्ताख्यातका अथं हे किएकदही क्रियाकी भिन्न-मिन्न कर्तीओं-कारकोके 
साथ बार-बार आवृत्ति की जाय । जैसे 

विमल कौस्तुभ मणिसे शोभित वक्चसल्वाले हरिकी जय हो ओर च॑चलं 
कटाक्ष-पात करनेवाटी रमणियोकी जय हयो, तदनन्तर मस्टिका-कुसुमकी ञ्य 
हयो ओर उसके अनन्तर सब प्रकारकी चेतनाको नष्ट करनेवाटी कोकिट्की पंचम 
ध्वनिकी जय हो | 

यहाँ एक आख्यात जयति की अनेक कतो-कारककि साथ आवृत्ति हृं हे । 


एकामिधेयास्यातम्‌- 
“हष्यति चुतेषु चिरं तुष्यति बडङ्लेषु मोदते मरुति । 
इह हि मधौ कलकूजिषु पकेषु च प्रीयते रागी ॥" 


षष्ठोऽध्याय; पदवाक्यविवेकः ५९ 


एकाभिषेयाख्यातका तायं य है कि एक ही फतौ-कारकका अनेक आख्यार्ता- 
के साथ सम्बन्ध हो । जेसे- 

वसन्त तुमे पथिक अआमोँपर हषित होता, बक्कुलपर सन्तुष्ट होता दहै, 
मख्य-वायु पर मुदित होता है ओर सुन्दर बोरती हई कोकिलो पर प्रसन्न होता हे । 


परिणतास्यातम्‌--^“सोऽसिन्जयति जीवातुः पञ्चेषोः प्श्चमध्वनिः । 
ते च चैत्रे पिचित्रेराककोटीकेटयाऽनिखाः ॥"' 


परिणामास्यातका तात्पयं यह है किं एक ही क्रिया एक कतके साथ सम्बद्ध 
होकर दूसरे कतके लिए भी अर्थात्‌ परिणत हो जाय । जेसे- 

इस वेत्रमासमे कामदेवकी जीवनभूत कोकिट्की पंचम ध्वनि सर्वो्छरष् 
हे ओर श्छायची तथा ककोट वृक्षोके साथ क्रोडा करनेवाटी मलय वायुभी 
सर्वो्करष्ट हे । 

यहां फोकिटकी पंचम ध्वनिके लिए आया हआ (जयति यह आख्यात, 
वायुके छिए भी क्रिया-रूपरमे परिणत हो गया । 


अनुवृत्ताख्यातम्‌--“चरन्ति चतुरम्भोपिवेलोदयानेषु दन्तिनः । 
चक्रवाराद्विकुञ्जेषु कुन्दभासो गुणाश्च ते ||” 


अनुवरत्तास्यात बह है जो एक वाक्यको पूरा करके दूसरे वाक्यका भी अनु- 
वतेन करे । जेसे- 

हे राजन्‌! तम्हारे हाथी चारों समुद्रौके तटवर्तीं बनाम बिहार करते दै 
ओर कुन्द-कुसमके समान उञञवर तुम्हारे गुण, ोकालोक पर्वतके रता-कुंजमिं 
विहरण करते हैँ । 

यहां हाथियों के टिए प्रयुक्त चरन्ति, हस क्रिया ( आस्यात ) का गुर्णोके 
साथ भी अनुवतेन किया गया हे । 


सचिताख्यातम्‌--“परिगरहमराक्रान्तं दौगंखगतिचोदितं । 
मनो गन्त्रीव इपथे चीत्करोति च याति च |" 

समुचितास्य।तका उदाहरण- 

खी, कुटुम्ब आदिके भारसे दबा हुआ ओर दुभोभ्यसे प्रेरित मन गाड़ीके 
समान कुपथ पर जाताभीदहैः ओर चिद्टाताभीदहे। गाडी भी अधिक भारसे 
आक्रान्त होकर ओर दुष्ट-गतिकी प्रेरणासे प्रेरित होकर क्रुमागेपर जाती है ओर 
दाब्द्‌ करती है । | 

यँ मनका गाडीके समान कुपथमे जाना ओर चिस्टाना उचित ही है । 

यथा च-^सदेवःसा दंष्रा ृतकिटिविङासस्मितसिता 

हयं दिश्यात्तुम्यं यदमिदयुदारं जयति च । 


89 फांञ्यमोमासां 


उदश्चद्धिभयस्तरणितनिषेशा वसुमती 
यदभरं यच्छवासेभिरिगुडकलीलागरदवहत्‌ ।'' 


वे बराह भगवान्‌ ओर रीराप्मितसे खच्छ उनकी दा ( दाद्‌) की जयहो 
ओर वे दोनों तुम्हारे लिए उदार आनन्द प्रदान करं जिनके दीधे उच्छवासोसे 
हिटती हृ भौर दादृपर रखी हई प्रभ्वी पवेताकार कन्दुक ( गेद्‌ ) के समान 
रोभाको धारण करती है । 

इस उदाहरणमें "पृथ्वी गेदकी खीखको धारण करती हैः इस अर्थमें “उदवहत्‌? 
क्रिया सवेथा समुचित प्रतीत होती है । कारण प्रथ्वी गद नहीं है; किन्तु उसकी 
रोभाको धारण करती है ओर दंष्रा प्रथिवीको । 


अध्याहताख्यातम्‌-दोदण्डताण्डवभ्रष्टपुडखण्डं भिमतिं यः । 
व्यस्त पुष्पाञ्जलिपदे चन्द्रचृडः भिये स वः ॥ 
अध्याहतास्यात उसे कहते है, जहां वाक्यमे आस्यात पदका प्रयोग दाब्दतः 
न किया गया हो ओर वाक्य-पूर्तिके छिए उसे उपरसे छाना पड़ । जेसे- 
भुजाकिं ताण्डवसे टूटकर गिरे हुए नक्षत्रोके दुकडको जो षिकीणे 
पुष्पान्जकिके स्थान पर धारण करता है; वह्‌ चन्द्रचूड दिव आपकी सम्पत्ति या 
शोभाकेरिएिहो। 
टस वाक्यमें अस्तुः या "भवतु, क्रियाका उल्लेख नहीं है, उसका अध्याहार 
करनेसे ही वाक्य पूणे होता है । 
कृदमिहिताख्यातम्‌--“अमिगुखे मयि संहृतमीक्षितं 
हसितमन्यनिमित्तकथोदयं | 
विनयबाधितव्रत्तिरतस्तया 
न विषतो मदनो न च संवृतः ॥"' 
फदमिहिताख्यातका अथं है कि तिडन्त.क्रिया-प्दोके स्थान पर कृदन्त 
शब्दोसे आस्यातका काये लिया जाय । जेसे- , 
मेरे सामने आनेपर उस नायिका ( श्न्तला ) ने ओले नीचीं कर ीं ओर 
किसी अन्य बातका प्रसंग चाकर है दिया । इस प्रकार उसने विनयसे अवर्द्ध 
व्यवहारवाटे अपने काम (अभिखषा) कोन प्रकटी कियाओरनचछिपाया दही" 
यर्हा (संहतम्‌, द्क्चितंः, हसितं, 'विष्रतं, “संव्रतंः-आदि छृत्‌-प्रत्ययान्त 
श्दोसे आख्यात-क्रियाका काये ल्या गया हे । 
अनपेक्षिताख्यातम्‌--“ कियन्मात्रं जलं विप्र ? जानुदभ्नं नराधिष। 
¢ 
तथापीयमवया ते न सपत्र भवारक्षाः ॥" 


१, देखिए- कालिदास : अमिक्ञान शाङ्ुन्तल, अं. २, शरो° ४५। 





ध$ोऽध्यायः पदबाक्यविवेकः ६१ 


अनपेक्षिताख्यातका स्पष्ट अथंदहै कि विना आख्यातके वाक्य-रचना हो 
जसे 
जाय । जंसे--( प्रहनोत्तर ) 


राजा- ब्राह्मण ! कितना पानी है? 

बराह्मण--राजन्‌ ! घुटने भर ! 

राजा- तुम्हारी एेसी हालत क्योँहे! 

त्राह्मण-सभी आप एेसे नहीं है । 

यहां क्रियापद्का स्वैथा अभाव है । किन्तु उसके बिना अथं-बोध होता है । 


गुणवदलङ्ङृतश्च वाक्यमेव कान्यम्‌ ॥ “असलयाथामिधायित्रानो- 
पदेष्टव्यं काव्यम्‌" इत्येके ॥ यथा- 


गुणो ओर अलंकारोसे युक्त वाक्यका नाम काव्य दै । कुछ छोर्गोका मत 
है किं कार्व्योमें असत्य-आटंकारिक-वबार्तोका उतल्टेख रहता है । अतः यह उपदेश 
करने योग्य नदीं है । जेसे- 


“(स्तेमः स्तोकोऽपि नाङ्गे श्रसितमषिकटं चक्षुषां सेव वत्ति 
मध्ये्तीरान्धि मग्नाः स्फुटमथ च वय॑ कोऽयमीदक्धकारः | 
दर्थं दिग्भित्तिरोधःक्षतविसरतया मांसरैस्ववकशषोभिः ` ` 
स्तोकावख्यानदुस्थेखिजगति धवले विस्मयन्ते मरगाक्ष्यः ॥" 


कवि, राजाके यका वणेन करते हुए कहता है कि राजन्‌ ! तुम्हारा य 
पहले प्रथ्वी पर चार्यो दिदाओंमे फेखा, परन्तु दिशाओंकी दीवासोँसे टकराकर 
जब अधिक मात्रामे एकत्रित हुआ तब क्षीर-समुद्रके मध्यमे प्रविष्ट हुआ, समुद्रमे 
प्रवेश करनेपर भी न तो उसका शरीर गीटा हुआ, न श्वासकी रुकावट हुई ओर न 
अखिंही बन्द हृं । इस प्रकार समुद्रको इवेत बनाकर भी जब्र उसके छिए खाना 
भावसे रहना असम्भव हो गया तवं वह्‌ ( य ) आक्राशको भी धवल करने 
ट्गा । इस प्रकार तुम्हारे यक्से तीनों रोर्कौके धब हो जानेपर मृगनयनि्योँको 
आश्चयं होता ह ।3 


हन इरोकोमें वणित यकका हस प्रकार दिग्भित्तियोंसे टकराना समुद्रम 
गोता लगाना, आकाशचको धवट करना ओर हससे म॒ग-नयनियोंका आदचये करना- 
सब असंगत ओर असत्य है । 








-~ ~ -- ----------------- ~~~ ~ 


२. काव्यके अनेक लक्षण कयि गये रहै, हषपर विद्रानोकि खण्डनमण्डनासक शस््राथं 
भी है । काष्यमीमांस्ाकार राजदोखरको बामनके मतानुसार काव्यका रक्षण मभिमत है। 
वामन) उद्भट भादि विद्रानोने गुण मौर भलङ्कारथुक्त वाम्यको ही का्यका स्वरूप माना हे । 
वास्तविक लक्षण भी यही है । 


६२ काठ्यमीमासा 


अथाच- 
“भ्रश्यद्भयश्रमोगीश्वरपणपवनाध्मातपाताठतालः 
्रलयन्नान गिरीन्द्रावरिशिखरखरास्फारलोलाम्बुरा्िः । 
उचत्नीरन्धधूलोविधुरपुरभूयच्यमानोपशन्यः , 
कल्योयोगस्य यख त्रिभुबनदमनः सेन्यसम्मदं आसीत्‌ ॥” 
सी प्रकार दूसरा उदाहरण है-- 
राज्ञाकी सेनाके सम्मदैसे तीनां लोको उथल-पुथल मच गईं । विशाल 
सैन्यभारसे प्रथ्वी दबे ठगी ओौर उसके दबावसे दोषनागकी भो फटने की, 
टस कारण रोषनागने दुःखसे जो विषमय ओर इष्ण फुकार किया, उलसे पाताढका 
तायु गरम हो उठा । इधर प्र्वीके उपर सेनाके संघष॑से बड़े-बड़े पवर्तो शिखर 
टूट-टूटकर समुद्रम गिरने रगे ओर जरा इदरेर्छित हो उठी । जब्र सेनाको घनो 
भूक उड़कर स्वगे तक पर्ची तब उससे घव्रराकर देषांगनार्पु स्वगेकी सीमा छोड़कर 
भव्नोके भीतर जा घुसीं । इस प्रकार राजाके सैन्य-सम्मदेसे तीर्न छोकोका दमन 
होने खा ।४ 
हस दलोकमे वर्णितये चादकासेकी बातें सर्वथा असस्य भौर आंकारिक है । 
कषा हे- 
, आहुथ-- “षटं किञ्िददृष्मन्यदपरं वाचाखवा्तापितं 
भूयस्तुण्ड पुराणतः परिणतं किचि शास््रशरुतं । 
सूक्त्या वस्तु यदत्र चित्ररचनं तत्काग्यमग्याहतं 
रस्येव न तस्य जन्म जरेरनो रोहणाहम गिरेः ॥'" 
काव्यम कुछ बातें प्रस्यक्च होती ह, कुछ अप्रत्यक्ष ! कुछ बातें वाचार 
कविर्योकी कल्पनासे प्रसूत ह्येती ई, कुछ वुदिया-पुराणकी-सी गप्वे होती ह । कुछ 
काश्मीय होती दै ओर कुछ कविर्योकि काव्य-कौशख्की होती दै । अतः यह्‌ कान्य 
निररीठ दै 1 अन्य रतनोके समान इस काम्य-रत्लका जन्मन तो समुद्रसे दे ओरन 
रोदण-पवेतसे । 
(“न्‌ इति यायावरीयः- 
(नासत्यं नाम किश्चन काव्ये यस्तु स्तुेष्वथवादः । 
सन परं कव्रिकमंणि भरती च शास्त्रे च लोके च ॥' 
राजशेखरका कथन हे कि "कान्य अतिकयोक्ति-पृणे होने तथा असत्य 
बणनामय होनेसे त्याज्य है; यह बात नदीं ।; कार्व्योमि वणे नीय व्यक्ति यां विषयके 
प्रति जो अथेवाद्‌ या अतिरयोक्ति की जाती हे, बहू असंगत या असत्य नहीं है । 
इस प्रकारके अर्थवाद्‌-पूणं बणेन तो वेदो, शास्त्रौमिं ओर लोकम भी पाये जाते 
हं । देद्लिए, एेतरेय ब्राह्मणका एक उदाहरण- 
३. ४. इन दोनों स्वनाभोमे अतिशयोक्ति अण्ङ्कार दै । 
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तत्र श्रोतः--“"ष्पिण्यौ चरतो नद्धं भृष्णुरासा फलेग्रहिः । 
शेरेऽख सर्वे पाप्मानः श्रमेण प्रपथे हताः ॥"' 


हे तपस्विन्‌, चलनेवाले ग्यक्तिकी जपं पुष्पषर्ती-सुचद्‌ होती है, उसमें 
आ्माकी वृद्धि होती है ओर उसे आसभ्य रूप फट मिलता है, चछ्नेवारे 
पुरुषके सभो पाप नष्ट होकर सो जाते ह, अथोत्‌ चल्नेवालठे को मागेमे अनेक तीर्थो 
देवताओं ओर महात्मार्ओके अनायास देन होते है, जिससे उसके पाप नष 
हो जाते है, 

[ उक्त इटोकको संगति शस प्रकारहैकि एक बार वरुण देवताके हापसे 
राजा हरिश्चन्द्रको जलोदर रोग हो गया । राजद्कुमार रोहित तपस्या करता हुआ बर्नोमिं 
घूमता था; किन्तु पिताकी अस्वखताका समाचार सुन वहु घरको आरा था। 
श्न्द्र नहीं चाहता था कि बह राजासे मिरु सके, अतः उसने ब्राह्मणका छद्म वेष 
बनाकर जंगलमें ही रोहितको समद्याया कि चरन जाओ, भ्रमणकरो, तीथीटन 
करो । एक वषे बाद्‌ पुनः रोहित घरकी ओर आ रहा था, लेकिन फिर इन्द्रे उसे 
टारनेके लिए उक्त प्रकारसे भ्रमण करनेके सम्बन्धे कहा कि भ्रमण करना्रे्ठ 

अतः घर न जाओ, घूमो-फिरो ।५] 

यहोँ श्रमणकी इतनी प्रशंसा या अथवाद्‌ असव्य हे; परन्त स्वा्थ-साधनके 

लिए वेदने भी उसे अपनाया | 


रास््रीयः--"आपः पवित्रं प्रथमं पए्थिव्या- 
मपां पवित्र परमं च मन्त्राः | 
तेषां च सामग्यजुषां पवित्र 
महषयो व्याकरणं निराहुः ।।" 


दास्शरोमे अथवादका उदाहरण- 

प्रथ्वीपर सबसे अधिक पवित्र वस्तु जल दहै, जरसे अधिक पवित्र मन्त्र 
है, उन मन्त्रोमं भी ऋक्‌ , यजुष्‌ ओर साभके मन्त्र पवित्रतम है; किन्तु महषिगण 
व्याकरण रास्त्रको श्न वेद्त्रयीकरे मर््त्रासे भी अधिक पवित्र मानते है) 

यष्टा व्याकरण-दास््रको वेर्दोसे भी अधिक मानतेका कारण उसकी आव- 
दयकता प्रदहो नमाच्र है । वास्तवमें वह वेदोसे पवित्र नदीं ह । इस प्रकार वणेनीय 
विषयक्रे प्रति अतिशयोक्तिका आश्रय काव्यके समान शास््रोनि भी टिया द| 

हसी प्रकार दसरा उदाहरण भगवान्‌ पतञ्जलिका देखिए- 


शिश्च-- "यस्तु प्रयुडक्तं ईशो विशेषे शब्दान्यथावदथवहारकले | 
सोऽनन्तमाभोति जयं परत्र बाग्योगविद्‌ दुष्यति चापशचब्दै\।" 


=-= म म 


५. देखिए- एेतरेय ब्राह्मण ( दरिश्चम््रोपास्यान ), ७- १५-२ ओर शतपथ ब्राह्मण 
११.९९ 


६४ काश्यमीमांसा 


“ठयाकरण-शास््रके जाननेबाखा जो विद्वान्‌ उचित समय पर शृब्दोका 
यथाथ रूपमे प्रयोग करता है ; वह वाणीके वास्तविक प्रयोगको जाननेवाला विद्वान्‌, 
पररोकमे अलमत उत्करष॑को प्रात करता है ओर जो बाणीके सश्चचित प्रयोगको 
जाननेवाला अपश्द-अ्युद्ध शृष्द-का प्रयोग करता है ; बह दूषित होकर नरकमें 
जाता हे | 

आगे भाष्यकार उसीक्रो स्पष्ट करते है-- 


“कः ? । वाग्योगविदेव । कत एतत्‌ ? यो हि शब्दाञजानात्यपश- 
्दानप्यसौ जानाति । यथैव हि शब्दज्ञाने धमः, एवमपक्षब्दज्ञानेऽप्य- 
धमः । अथवा भूयानधमः प्रामोति। भूयांसो दयपकरब्दा अल्पीयांसः 
शब्दाः । एककस्य दहि शब्दस्य बहमोऽपभंशाः । तचथा । गरि 
लयस्य शब्दस गवी गोणी गोता गोपोतरिकेत्येवमादयोऽप्रंशाः । 
अथ योऽवाग्योगवित्‌ अज्ञानं तस्य शरणम्‌। नालन्तायाज्ञानं 
शरणं भवितुमहति। यो द्नानन्वे ब्राह्मणं हन्यास्सुरं बा पिवि- 
त्सोऽपि मन्ये पतितः स्थात्‌ । एवं तहि सोऽनन्तमाभरोति जयं 
परव वाग्योगवषिद्दुष्यति चापशब्देः । कः {1 अवाग्योगषिदेव । अथ 
यो बाग्योगवित्‌ विज्ञानं तस्य क्षरणम्‌ । कछ पुनरिदं पठितम्‌ १। 
भ्राजा नाम शोकाः | 


यहो प्रन दहोतादहे कि कोन दूषित होता है वाणीके प्रयोगको जाननेवाटा 
या मूख ! उत्तर-- मूख न्दी ; बाणीके प्रयोगो जाननेवाल्य ही दूषित होता है । 
पुनः प्ररन-एेसा क्यों १ वाणीके प्रयोगको जाननेवाा ही ब्यों दूषित होता है! 
उत्तर--इसिए किं जो शुद्ध रश््दोको जानता है, वह अशुद्ध दार्ब्दोफो भी जानता 
हे । जेसे शद्ध राब्दके ज्ञानसे धमं होता है उसी प्रकार अपाष्दके प्रयोगसे 
अधमे भी प्राप्न होगा ¦ अथवा अधमे अधिक मान्रामे प्राप्र होगा | क्योकि अपदाब्द 
अधिक है ओौर शुद्ध शब्द कमै । जैसे-गो, यह शुद्ध शब्दै ओौर इसके 
अनेक अप्रं ईहै--गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका आदि । सिए अपदान्दौकी 
अधिकताके कारण अधमं अधिक प्राप्र होगा । 


अथवा जो-जो वाग्योगविद्‌ है, उन्हें ही अधम होता है ओर जो व्याकरण 
शास्त्रको नहीं जानता, बह तो अज्ञानके कारण अपहा्ब्दाका प्रयोग करेगा ही। 
अतः ( अज्ञानके कारण ) उसे अधमं नष्टौ कहा जा सकता । केवर अज्ञानको ठेकर 
पीछा नहीं छाया जा सकता । क्योकि अज्ञानवहा ब्रह्महत्या, गो-हत्या, मथपान 
आदि करनेवाला मनुष्य भी पतित टी समक्च। जायगा, उसके पापसे वह्‌ छ्रूट नहीं 
सकता । अच्छा, जाने दो । शसका यह अथे फरो कि जो बाग्योगको जानता है अथोत्‌ 
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शुद्र शदो प्रयोग करता हे वह परलोकमे विजय प्राप्त करता है भौर ओ नही 
जानता बह नरकमे जाता दहै । अतः ब्याकरणाध्ययनके वारा शद्ध र्दोको 
जानना चाहिए । 


प्रन होता है कि यह्‌ इरोक कँ छिखा गया है । जिसपर इतना बिचार 
किया गया । उन्तर- यह भाज नामक रंरोक कायायन मुनिका है । 


शश्च मोः छोक्ा अपि प्रमाणम्‌ ?। करिशातः ?। यदि प्रमाणमयमपि 
श्लोकः प्रमाणं म्रितुमहति ।" 


्रदन--कया भाद, धर्मं ओर अधमके नियमे रोक भी प्रमाण दो सकते 
ह्यदि, तो शस इरोकको भी प्रमाण मानो । जैसे-- 
(य युदुम्बरवणानां घटीनां मण्डलं महत्‌ । 
पीतं न गमयेत्खगं रं त्रतुगतं नयेत्‌ ॥' इति 
यदि पके हुए गूरके समान छाल रंगवाटी सुरासे भरी हृ ये बोतटें 
स्वगेमे पर्हुचानेमे असमथ, तो क्या सोन्नामणि-यज्ञमे एक पाच्नप्रमाण पिया 
हा स्वस्पतम सद्य स्वगैमे पर्हुचा सकेगा  अथौत्‌ यदि सौत्रामणि यज्ञम एक 
प्या मद्य पीनेसे टी स्वगे मिख्जातादहै, तोर्र्योँन मयदशारखामे जाकर भरपेट 
मदययपान कर टे। 


(प्रमत्तगीत एष तत्रभवतो यस्त्वप्रमत्तगीतस्तस्ममाणमेव' इति 
गोनदीयः। 
हसपर आवाये गोनर्दीय-पतंजखि सन्तर देते दँ किं यह इरोक फिसी पागल्का 
प्राप हे । यदि किसी प्रामाणिक व्यक्तिका बनाया हु रटोक दहो तो उसे धम- 
विषयमे प्रमाण माना जा सकता ईर 
उपर फे गये भगवान्‌ पतंजचिके छम्बे वक्तव्यका तातपयं टोकरचिको 
ठयाकरण-दास््रकी ओर प्रवृत्त करना हे । इसलिए उन्ह्‌नि उसके विषयमे इतने 
अथेवाद्‌ या अतिदायोक्तिका आश्रय छिया हे। 
लौकिक अथेवादका उदाहरण- 
[९ ¢ 
लोकिकः--' गुणानुरागमिश्रेण यद्चसा तव सपता । 
दिग्वधूनां मुखे जातमकस्माद दरकुङ्कमम्‌ ॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे गुण ओर अनुरागसे मिले हए यदाने चारो ओर फैटते 
हए दिदारूपी बधुभोके ख्डार्टोपर आधा कुंकुम-तिख्कटगा दिया । ुर्णोका रंग इवेत 
है ओर अनुरागका खा, सिए आधा तिक हुआ । ॥ 
इस उदाहरणमे राज्ाका होये प्रसिद्ध करनेके किए यह अथंबाद्‌ किया गया हे 
६. देखिए पातञ्जल-महामाष्य, पसशाहिक । | 
९ 


६१ काव्यमीमापा 


“असदुषदेशकत्वात्तहि नोपदेष्टव्यं काव्यम्‌" यपरे । यथा एव॑- 


कुछ छोगोका मत है कि काव्य असत्‌-मागेका उपदेश करते दै । ठोकमें 
सन्मागीका उपदेश ठित दै । अतः काव्य अग्राह्य या त्याञ्य है । उनका उपदेश न 
करना चाहिए । उदाहरण जेसे- 


(वयं बाल्ये डिम्भांस्तरुणिमनि यूनः परिणता- 
बपीच्छामो ब्ृद्धान्परिणयविधेस्तु खितिरियं | 
त्वयारन्धं जन्म क्षपयितुममार्गेण किमिदं 

न नो गोत्रे पुत्रि कवचिदपि सतीलाञ्छनमभूत्‌ ॥' 

पातित्रत्यसे जीवन निबौह्‌ करनेकी प्रतिज्ञा करनेवाढी पुत्रीके प्रति वेदया- 
माता उपदेश करती ह-पुत्रि, हम वेदयार्ओंकी विवाह-बिधि यह है कि ठड़कपनमें 
छ्डुकोको, यौवनावस्थामे युवर्कोको ओर इस बृद्धावस्थामे भी वृद्धाको चाहती 
है--यष् वेद्या धमं है । तुमने यह क्या अमागसे जीवन व्यतीत करनेकी सोच 
ठी हमारे र्मे पातित्रत्यका कटक कभी नहीं लगा, जिसे आज तुम र्गाने 
जा रदी षशो। 

य्ोपर पवित्र परिणय-विधि या पातिन्रत्यकी जो दुदैश्ाकी गै है, बह 
संस्कृति-विरद्ध होनेके कारण त्याज्य है । काव्य एेसी ही अमयौदित रिक्षा देता 
है । शतः सेधा हेय हे । 

“अस्ययगुपदेश्ः किन्तु निषेध्यत्वेन न विधेयत्वेन" इति याया- 
बरीयः। य एवंविधा विधयः परस्त्रीषु पुंसां सम्भवन्ति तानवु- 
ध्येतेति कवीनां भावः । किच कषिवचनायत्ता लोकयात्रा} “ता 
च निश्रेयसमृरम्‌” इति महषयः । यदाहुः- 

यायावरीय राजदोखर कहते ई--“यह उपदेश हे; किन्तु निषेध रूपसे, विधि 
रूपसे नी । वेदया-गामिर्याको वे दयाओंके एेसे इुस्सित-चरित्रका ज्ञान हो, वे उन्हे 
पतित्रता समञ्नने की भूल न कर । दूसरे, एेसे चरित्ोँसे स्तियोकी रक्षा की जाय-- 
यह कविका भाव है। इसी प्रकार सांसारिक व्यवहार कविर्योके वचनोपर 
आधारित दै । कविर्योकै आदेशानुसार किये गये टोक-व्यवहार मानवक दिए 
कट्याणकारी होते रै । जैसा कि कहा गया है- 

('काज्यमय्यो गिरो यावश्वरन्ति विश्षदा युवि। 
ताबरपारस्वतं स्थानं कविरासाद्य भोदते ॥ 


जब तक्‌ प्रथ्वीपर विरुद्ध काव्यमयी बाणीका प्रचार रहता है, तब तक कवि 
सारखत ठोक ( सरश्वती के छोक ) मेँ स्थान पाता ओर आनन्द प्राप्त करता हे । 
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किञच-““श्रीमन्ति राज्ञां चरितानि यानि 
प्रथुत्वलीलाश्च युधाशिनां याः । 
ये च प्रभाषास्तपसागषीणां 
ताः सत्कविभ्यः श्रुतयः प्रषताः ॥। 
प्राचीन राजाओंके प्रभावङाटी चरित्र, देवतार्ओंकी जक "लोखा ओौर 
ऋषियों एवं वपस्विर्योके अलोकिक-प्रभाव- ये सभी कु वेद्‌-वाणीसे 
प्रसूत ओर प्रसिद्ध हृए दै । पुनः, 
उक्तश्च-~““ख्याता नराधिपतयः कषिसंभ्रयेण 
राजाश्रयेण च गताः कवयः प्रसिद्धि । 
राज्ञा समोऽस्ति न कवेः परमोपकारी 
राज्ञो न चासि कषिना सद्श्षः सहायः ॥ 
कविर्योके कारण ही राजाओंकी प्रसिद्धि हृ ओर राजाओंका आश्रय 


मिलनेके कारण कवि-गण प्रसिद्ध हए । अतः राजाओंके सिवा कवि्योका उपकार 
करनेवाला दूसरा नदीं ओर कविर्योके सिवा राजाका भी दूसरा सहायक नहीं । 


वल्मीकजन्मा स कविः पुराणः 
कवीश्वरः सलखवतीसुतश्च । 
यस्य प्रणेता तदिहानवयं 
सारस्वतं वत्मं न कस्य बन्धम्‌ १ ॥'' 
जिस सारस्वत-मागे ८ काव्य-रचना-प्रणारी ) के प्रथम प्रबतेक प्राचीन मुनि 


बाल्मीकि ओर महिं व्यास दै, बह अनिन्दनीय सारस्वत-मागं किसके रिए 
वन्दनीय नहीं है १ अथौत्‌ समीके टिए आदरणोय है | 


'“असम्याथामिधायिलाननोपदेष्टग्यं काम्यम्‌! इति च केचित्‌ । 


$ छोरगोफा कथन ह कि काव्युमे अररीर अथै रहता है, वह असभ्य 
बार्तोको बतखाता है । अतः उसका प्रहण न करना चाहिए ! जैसे, 
अट्टीखताका उदाहरण- 


यथा- 
^प्रसपन््ग्रीवैर्भतयुवनदुि्लणक्चणा- 
करारः प्रागल्म्यं बदति तरुणीनां प्रणयिषु । 


8८ कान्यमी्मासा 


विङासन्यत्यासाज्ञषनपसकास्फाटनघन- 
सफुटच्छेदोत्सिक्तः करकनककाश्चीकलकलः ॥ 


यह विपरीत-सुरत बणेन है- विपरीत रति-क्रियाङे कारण होनेवाला कनक 
कांचीका कमनीय कर्कर दाब्द, पतिर्योपर तरुण रमणियोँकी प्रगत्भता- धृष्टता - 
का परिचय देता है। अथौत्‌ रति-समयमे कामावेशसे उन्मत्त होकर प्रमदार्पे पतियां 
के उपर आ गई है, अतः उनके कटि-संचालटनसे कमग्मे बंधी हरै सोनेकी 
करधनिर्योके घुंधुरू बजने रगे, जंघा्ओंके संचाटनसे होनेवाढी कांचीकी यह 
धनी श्लनह्चनादट शायनागारकी खिड्कि्योसे बाहर निकट्कर शून्य ओर नीरव 
आकाशम चारो ओर सुन पड़ती थी । 


दुला उदाहरण- 
अपि च--"“नियं खयि प्रचुरचित्रकपत्रभङ्गी- 
ताडङ्कताडनबिषाण्डुरगण्डङेखाः । 
जियन्त रह्रशनारणन।भिराम- 
कामार्तिनति तनितम्बतटास्तरुएयः ॥'' 
हे मित्र ! वे युवतिर्थां तुमसे सदा प्रेम रख, जिनङ़े कपोरस्यल कणपुर्छोके 
निरन्तर हिलनेसे राट हो रहे ओर जो नितम्ब-भागपर पड़ी हुई रलन-मंडित 
सन्दर कांचिर्योको कामावेरामे आकर निरन्तर नचाया करती है । अथौत्‌ बिपरोत 
रतिम शिर्योके ऊपर होकर हारीर-संचालन करनेके कारण कार्नोके ज्युमके कोमल 
कपोखोसे रगड़ खाकर उन्दँ लाल कफर देते ह भौर नितम्बमें पड़ी हई रत्रकाची 
नय करती हृद मधुर शब्द करती हे । 
उक्त दोनों उदाहरणम विपरीत-रतिका वणेन अत्यन्त अदखीख होनेके कारण 
असभ्य अथेका प्रदहक है । अतः एेसे असभ्य वणेनोके कारण काव्यदहेय हे । 
धप्रक्रमापन्नो निबन्धनीय एवायमर्थः” इति यायावरीयः । तदिदं 
भ्रतो शास्र चोपरभ्यते । तत्र याजुष- 
यायावरीय राेखरका मत है कि प्रसंग आनेपर एेसे वणेन करने पडते है 


ओर यह्‌ उचित भी है । ठेसे अरटील अर्थोका उस्छेख वेदो ओौर रहाक्चोमे भी 
पाया जाता हे । इसका उदाहरण यजुर्वेद भरं देखिर- 


“योनिरुदूटुखरं शिश्नं यश रं मिथुनमे तत्‌ प्रजननं क्रियते ॥' 


योनि रूपी उखल ओर शिभ रूपी मूसल-दृन्दीं दोर्नोक्ा नाम मिथुन है, इस 
मिथुनसे प्रजनन ८ सन्तानोस्पत्ति ) होता है । 


ऋग्वेदे भी एेसा उदाहरण देखिए-- 
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आ्चंः- “उपोप मे परामृश्च मा मे दभ्राणि मन्यथा; । 
सर्वाऽहमसि रोमशा गान्धारीणामिवाषिका 


बृहस्पतिकी पुत्री रोमदाने अपने पतिको जभ मेथुनकेटिए आह्वान किया 
तब उसके छोटे ओर रोम-रहित अंगोको देखकर उसके पतिने हस दिया, इसपर 
वह कहती है- हे खामिन्‌ ! मेरे पास आकर मेरा आखिङ्गिन करो अथौत्‌ मुञ्च 
भोगकर योग्य समन्यो । मेरे शरीरके रोर्मोको छोटा न समद्चो, म सम्पूणं शरीरसे 
रेमवाली ह, या रोमवारीमैं पूर्णागोदह। में उसी प्रकार रोमशा, जिस प्रकार 
गान्धार देहकी मेड होती दै । य्ह भावाथं यह है कि अजात-लोमा स्त्रीसे सम्पकं 
न करः इस दास्त्रीय आज्ञासे भय न करो, मे सर्वागसे रोमबाटी ह, अतएव 
भोग-योग्य ह | 

चास्त्रमे अररीर अथेके वणेनका उदाहरण- 


शास्त्रीयः "यसाः प्रसन्नधवरं चक्षुः पयन्तपक्ष्म् । 
नवनीतोपमं तस्या भवति स्मरमन्दिरम्‌ ॥ 


जिस स्त्रीक नेत्र, भ्रसन्न ( स्वच्छ ), धवल ( रवेत ) ओर ङम्बी पलर्कोवाले 
होते है, उसका स्मरमन्दिर (प्रजननेन्द्रिय) तुरन्त निकाछे हुए मक्खनके समान कोमल 


होता हे 
तासखयै यह है कि प्रसंगवक ( आवदयकता आ जानेपर ) एेसे अङडीट 
अर्थोक्ता बणेन काव्यम ही नदीं, वेदों ओर हास्त्रौमे भी किया गया है । अतः इस 
कारण ये हेय नहीं हो सकते । 
पद वाक्यषिवेकोऽयमिति फिञ्चिखपश्चितः । 
अथ वाक्यप्रकारांश्च कांश्चिदन्यान्निमोधत ॥ 


इस प्रकार इस अभ्यायमे पद्‌ ओौर वाक्यका कुछ विवेचन किया गया है, अब 
अगले अध्यायमें वाक्षयके अन्यान्य भेदका ज्ञान करना चाहिए । 


॥ इति राजरोखर कृतो काञ्यमीमांसायां कविरहस्य प्रथमेऽधिकरणे 
षष्रोऽध्यायः पदवाक्यविवेकः ॥ 


एवय कयत 
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७, देखिए- ग्वेद, २-१-११-७, ओर निरतक्त, ३-४-२३ । 
८, भोजराजकृत शृङ्ञार-प्रकाशमे (प्रसन्न-धवरः के खान पर श्रकाम-घवल' पाठ टै 
अर्थात्‌ अत्यन्त इवेत । 


~~~ ~~ 


सप्तमोऽध्यायः वास्यभेदाः 


बाक्ष्यं वचनमिति व्यवहरन्ति। तच त्रिधा प्रणेतमेदेन ब्राह्म, शेवं, 
वैष्णवमिति । तदिदं वायुप्रोक्तपराणादिभ्य उपलन्धं यदुत ब्राह्मं वचः पश्चधा 
स्वायम्भुवमेरवरमार्षमार्षीपत्रकं च । 


वाक्यभेद्‌ 


वाक्यका दूसरा नाम॒ वचन है । प्रणेताके भेदसे वचन तीन प्रकारके होते 
है-९. ब्राह्म, २. शेव ओर ३. वैष्णव । वायु आदि पुराणोँसे ज्ञात होतां है फि ब्राह्म 
वष्वन पाँच प्रकारके होते ईै--१. स्वायम्भुव, २. एेदबर, ३. आष, ४. आर्षीक ओर 
५. आर्षिपुत्रक ।2 


स्वयम्भव्रह्या तस्य खायम्भुषम्‌ । तन्मनोजन्मानो भ्गुप्रभृतयः पुत्रास्ते 
ईशवरास्तेषामैश्वरम्‌ । ईश्वराणां सुता ऋषयस्तेषामाषम्‌ । छषीणामपत्यानि 
ऋषीकास्तेषामार्षीकम्‌ । ऋषीकाणां घरूतव छछषिपुत्रकास्तेषामाप्पुत्रकम्‌ । 


स्वयम्भू ब्रह्मा है, उनका वचन स्वायम्भुव है । ब्रह्माके मानस पुत्र भगु आदि 
ईरवर है, उनका ववचन रेदवर है । ईदवरोके पत्र छषि है, उनका वचन अष हे । 
कर षियोकी सन्तान छषीक ई, उनके वचन आर्षीक कषे जाते हँ ओर ऋषीकोकि 
पुत्र छषि-पत्रक है, उनके वचन आषि-पन्रक है । 


सयम्धुवः प्रथमं वचः श्रतिः, भ्रतेरन्यच्च स्वायम्थुवम्‌ । तदाहुः 
स्वयम्भू अथौत्‌ ब्रह्माके आदि वचन बेद्‌ ह । बेद्‌।के अतिरिक्त भी स्वायम्भुव 
वचन ह । जेसाकि कहा गया हे- 
(सवेभूतात्मकं भूतं परि्ादं च यद्भवेत्‌ । 
कविक्तिरुक्तमोच्चाथ वाक्यं स्वायम्भुवं हि तत्‌ ॥" 


समसत प्राणिमात्रके रिप कल्याणकारी, सत्य ओौर करी-कदीं य॒क्तिमागंका 
निर्दे करनेवाला वन स्वायम्भुव है । 


१. इस अध्याये क्रमशः तीन प्रकरण दै--१. वाक्य-विधि, २. काकरु-प्रकार भौर 
पाठ-प्रतिष्टा। 

२. इन पाँच प्रकारके वाक्यो तथा खयम्भू , ईश्वर, ऋषी, ऋषिपुत्रक भोर यार्षीपुत्रक 
का लक्षण नाम भादिका विस्तृत विवरण बायुपुराणमे भाया है । देखिपए-- वायुपुराण, अ० ५९, 
को° ८१-९१ । ब्रह्माण्डपुराण भी इसकी चर्चा दै । 
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तदेव स्तोकरूपान्तरपरिणतमेश्वरं वचः । उक्तश्च- 
उसीका कुछ स्वस्य रूपान्तर एेरवर वचन है । जैसा फि कषा है - 
^“व्यक्तक्रममसंधिप्ं दीप्रगम्भीरमथवत्‌ । 
प्रयक्षं च परोधं च रक्ष्यतामेशवरं बषः ॥'' 
क्रम-बद्ध, विस्तार-युक्त, स्पष्ट, गम्भीर, अथे-युक्त; प्रत्यक्ष ओौर परोक्ष अ्थका 
निर्देश करनेवाला वचन एद्रवर है । 
आषमू-“यक्किञ्चिन्मन्त्रसंयुक्तं युक्तं नामविभक्तिमिः। 
प्रयक्तामिहिताथं च तदषीणां वचः स्मृतम्‌ ॥ 
कु मन्त्रके सहित, नाम (संज्ञा) ओर विभक्तियों से युक्त एवं प्रत्यक्ष अथेका 
निर्दशक आषं बचन हे । 
आषीकम्‌-^नेगमेरविविधैः शब्देनिपातबहुरं च यत्‌ । 
न चापि सुमदद्वाक्यमृषीकाणां वचस्तु तत्‌ ॥" 
अधिक रूपम वैदिक राब्द-युक्त, निपात-प्रचुर ओर्‌ स्वल्प-वाक्य-युक्त रषीकोके 
वचन ह | 
आपिपुत्रकम्‌--अविस्पष्टपद प्रायं यच्च सख्ाद्वहुसंशयम्‌ । 
ऋषिपुत्रवचल्तत्यात्ससवंपरिदेवनम्‌ ।।'' 
अस्पष्टपदोँसे युक्त, सन्देह-पणे ओर सभीको रलछाने वाले आर्षी-पत्रककि 
वचन होते ह । इनके उदाहरण पुराण-म्रन्थोमें भिरे ह ।3 
तदुदाहरणानि पराणेभ्य उपरमेत । 


सारखताः कवयो नः पूर्वे इत्थङ्ारं कथयन्ति । तब्रह्मविष्णुरद्रगुह- 
बृहस्पति मागवादिशिष्येषु चतुःषष्टावुपदिष्टं वचः पारमेश्वरम्‌ । क्रमेण च 
सश्चरदेवे्देवयोनिमिश्च यथामत्युपजीव्यमानं दिव्यमिति व्यपदिश्यते | 
देवयोनयस्तु- 
सरस्वतीके पुत्र पूवज कविर्योँका कथन है कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, कातकेय, 
हस्पति, भागव आदि चौसठ रिष्योँको उपदेदा रूपसे कहे हृए वचन पारमेदवर 
ह । वे ही वाक्य-क्रमशः देवताओं तथा अन्य देवजातिरयोँमे प्रचारित होते हुए ओर 


अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार प्रयोग किये जाते हुए दिग्य-वाक्य के जाते द । देव 
जातिके नाम ये है-- [त 


हन वाक्योके हसी प्रकारके लक्षण ॒विष्णुधर्मोत्तर पुराणम भये है, जिन्हे राजरोखरने 
वो परिष्कृत रूपम संगृहीत किया है | 


७२ काव्यमीमांसा 


^विद्याधराप्सरोयच्रक्ोगन्धवेक्षि्राः । 
सिद्धगुद्यकमभूताश्च पिश्चाचा देवयोनयः ॥ 
विद्याधर, अप्सरस्‌ , यक्ष, राक्षस, गन्धव, किन्नर, सिद्धः गुद्यक, भूत भौर 
पिषाच-ये देवयोनियाँ ह | 
तत्र पिक्चाचादयः शिबानुचराः खभूमो संस्कृतवादिनः, मर्त्य तु 
भूतमाषया व्यवहरन्तो निबन्धनीया; । अप्सरसस्तु प्राकृतभाषया । दिव्यं 
म, 9 गै, # ४.१ # 
वचश्चतुद्धा । बेबुधं वे्याधरं गान्धवं योगिनीगतं च । शेषाणामेतेष््रेवोप- 
लचणं प्रकृतिसादश्येन । तत्र वेबुधम्‌-- 
हनमे पिराच आदि हिवके अनुयायी अपनी भूमि-रिवरोक- मे संस्छृत 
भाषाका व्यवहार करते है । यदि न्ह म्येलोकमे बोलना हो तो भूतभाषाका 
प्रयोग कविको कराना चाहिए ओर अष्सरार्ओंको प्राकृत भाषाका । दिव्य-वष्वन 
चार प्रकारके होते ईै--१. षैवुध, २. वेद्याधर, ३. गान्धवे ओर ४. योगिनीगत । 
दोष देव जातियोंको परङृतिछी समानता देखकर इनमें दी अन्तभूत कर ङेना चाहिए । 
वेबुध भथोौत्‌ देवताओंके वचनका स्वरूप- 
“समासन्याससंदन्धं मृह्गाराद्भुतसम्भृतं । 
सासुप्रासथ्ुदारं च वचः खादम्रताशिनाम्‌ ॥' 
कहीं विस्तृत, कहीं संक्षिप्त, गार ओर अद्‌भुत रसयुक्त, अनुप्रास-सहित 
ओर उदात्त वचन देवतार्ओंके होते द । जेसे- 
यथा--“यचन्द्रकोटिकरफोरकफभारभानि 
वभ्राम बभ्रुणि जटाङ्कहरे हरख । 
तदः पुनातु हिमशेल्िलानिकञ्च- 
्ञात्कारडम्बरविरापि सुरापगाम्मः ॥ 


जो चन्द्रकलाकी किरण-कलिका्ओक्रे भारतसे गुथे हए रिवके पिगट्वणं 
जटा-कुहरमे चक्कर गाता है, वह दिमाख्य पवेतके रिटा-कुजोमे श्ांकार ध्वनि 
करता हुआ देव-सरित्‌ गंगाका जल आपको पवित्र करे * 
वै्याधरम्‌-““सलोकानुप्रापसच्डायं चतुरोक्तिप्रसादि च । 
(२ ५ 
द्राघीयसा समासेन विद्धि वेघाधरं वचः ॥" 

४. इस उदाहरणम '्चन्द्रकोटिः "हिमरीकः दि समासयुक्त ठम्बे पद है, वभ्राम, 
बभ्रृणि, हरस्यः भादि व्यस्त पद्‌ भी है, रकार, ककार, शकार ओर हकार भादि भक्षरोका मधुर 
अनुप्रार भी है तथा गङ्गाका शिवकी जटमे खच्छन्द्‌ भ्रमण मोर हिमाल्यके कुजञोमें मद्धवय ~ 
यह उदारता है । इसी प्रकार भन्य वचनम लक्षण-तङ्खेति कर लेनी चादिए । 
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विद्याधरोका वचन कुक भनुप्रासकी छटा टिए सुन्दर ऽक्तियो एदं प्रसाद गुण- 
युक्त लम्बे समासो वाठा होता है । जेसे- 
यथा-(श्रणतसुरक्िरारप्राशुरलनांशवश्- 
च्हुरितनखशिखग्रोद्धासमानास्णाडघ्र । 
उदिततःणिब्रन्दोदासधामोध्येनेत्र- 
ठ्वटननिकरद ग्धानङ्गमृतं नमस्ते | 
प्रणाम करते हए देवताअकि टुक्रुटरेः जड़ हुए उत्कृष्ट ररनोकी वि चत्र अ्योतिसे 
चित्रित-नखोकी किरणमालासे चप्रके चरणां वले भौर उदीयमान सूयं-मण्डलके 
प्रचण्ड तेजने समान प्रखर वरतीय नेच्रसे निकटती हृद्‌ अग्िउवालासे कामदेवं 
दारीरको भस्म करनेवाले हे रिव! ठम्हंप्रणामद। 
हस पमे कुछ अनुप्रास दहै ओर प्रसाद गृणवाट लम्बे पद्‌ भी है । रक्तिं 
भी मनोहर है । 
यथा वा--^“भ्रमति भ्रमरफरम्वितनन्दनवनवम्पकस्तवकगौरः | 
ालयाहत इव पियति स्पटरक्ष्मा रोहिणीरमणः ॥"' 
दृसरा उदाहरण- 


भ्रमरोसे धिरे हुए नन्दन-वनके चस्पक-गच्छके समान खच्छ ओर स्पष्ट कटंक- 
युक्त रोहिणी-रमण चन्द्रमा आकादामे वायुर्‌; उड़ाया हभा-सरा घुम रदा है 


गान्धवम्‌--““दस्वेः समासभृयोभिविभूपितपदोचया । 
ताथग्रधनग्राद्या गन्ध्राणां सरस्वती ॥"' 


गन्धर्वाक वाक्य, कछराट-दछोटे समासवाले, अनक पदरंसे ससल्िित ओर मख्य 
अथेका गंफन होनेके कारण आक्रपक्र होते ह । जंस- 


यथा--“नमः शिवाय सोमाय सगणाय सघ्रनवे । 
स्रुपव्यालरुःलाय सकपाटाय सेन्दवे ॥'' 
उमा-सदहित, गणो करे सित, प्त्रके सहित, नन्दी, सपं ओर त्रिररके सहित 
एवं कपाख्के सहित रांकर्को प्रणाग हे । 
योगिनीगतम्‌-"समासरूपकप्रायं गम्भीरा्थपद क्रमं । 
सिद्धान्तसमययायि यसोगिनीनामिदं वचः ॥'' 


योगिनियोंके बचन, समास ओर रूपकसे युक्त, गम्भीर अथेवाले पदोसे गुंपित 
तथा कविसतमयके सिद्धान्तका अनुसरणकरने बाठे होते ह । जसे- 
१० 
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यथा-- (दुःखेन्धनैकदहनामृतवषेमेष 
संसारकूपपतनेककरावरम्ब । 
0 
योगीन्द्रदपण जगदगतद्रत्स्नतेजः 
प्रयक्षचीरवर वीरपते नमस्ते ।।'* 
हे दुःखरूप इन्धनको भस्म करनेम अभ्भिरूप ! अमृत-वषौ करनेवाले मेष ! 
संसार-कूपमे गिरते हए के लिए एकमात्र करावटम्बन ! योगीन्द्रौके द्पेण ! 
समूचे जगतको तेजसे व्यप्र करने वाले ! प्रत्यक्ष चोर ! ओर हे वीररोके खामी ! तुमं 
प्रणाम हे । 
हस उदोहरणमे प्रायः सभी पद्‌ समासयुक्त ह । दुःखमें दंधनका आरोप, 
राजामें उसके नारक अच्रिका आरोप, संसारम कूपका आरोप आदि रूपकाटंकार 
भी है । इस प्रकारका रूपक कवि-सम्प्रदायके सिद्धान्तानुरूप होता हे । 
महाप्रभावलाद्धोजङ्गममपि दिव्यमित्युपचयते । 
अतिहाय प्रभावकषाटी होनेके कारण भोजङ्गम अथौत्‌ सपे-सम्बन्धी वचन भी 
दिव्य बचर्नोमं ही समदय जाते ह | 
“प्रसन्नमधुरोदात्तसमासन्यासमागवत्‌ । 
अनोजखिपदप्रायं वचो भवति भोगिनाम्‌ ॥॥ 
सर्पोके वाक्य, प्रसाद ओर माधुये गुणवाले, उदात्त, संक्षेप एवं विस्तारके विभागसे 
युक्त तथा प्रायः मृदुर पर्दोवारे हेते है । ञेसे- 
यथा-- “ुसजितां श्रोत्रसुखां सुरूपा- 
मनेकरत्नोउज्वलचित्रिताङ्गीं । 
विधाधरेन्द्रः प्रतिगृह्य षीणां 
पिनाकिनि गायति मंगलानि ॥ 
विद्याधर्योका राजा, सुन्दर बनी हुई, कणे-मधुर, द श नीय ओर अनेक र॑ग-विरंगे 
रसे जड़ी हृदे वीणाको गोदमे रखकर रदिवजीका मंगल-गान कर रहा हे । 
(किमथं पुनरलुपदेश्ययो््राक्षपारमेश्ररयोर्वाक्यमागेयोरपन्यासः !" 
इटयाचायाः । “सोऽपि कवीनाडुपदेशचपरः'' इति यायावरीयः। यतो नाटका- 
दावीश्वरादीनां देषानां च प्रधेहे तच्छायावन्ति वाक्यानि विधेयानीति दिव्यम्‌। 


आचार्यक प्रभ ह कि ब्राह्म ओर पारमेदवर बचनोंका उपदेश ओर प्रयोग 
तो फिया ही नहीं जाता । इसलिए यँ उसकी चक्वा क्यो फी गर १ यायानरीय राज- 
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रोखरका त्तर हे. छि ब्राह्म ओर पारमेदवर वचन भी कवि्योके रिए उपदेश करते 
है; क्योकि नाय-र्चनामें ईरवये या देषतार्ओंका प्रवेष होनेपर उनकी प्रङृतिके 
अनुरूप वाक्योका प्रयोग करना कविके लिए आवद्यक होता हे । 
दृह हि प्रायो वादो यदुत मर््यावतारन्यवहारस्चेभंगवतो वासुदेव 
वचो वेष्णवं तन्मानुषमिति व्यपदिशन्ति । तच्च त्रिधा रीतित्रयमेदेन। 
तदाहुः- 
प्रायः एेसी किंवदन्ती है कि मरत्य-टोकमे मनुष्य रूपसे अवतीणे भगवान्‌ 
वासुदेवका वचन वैष्णव कहा जाता है। उसे मानुष वचन भी कहते । यह 
मानुषवाक्य तीन रीतिर्योके^ कारण तीन प्रकारका है । जेसा कि कहा गया है- 
"वरदमीं गौडीया पाञ्चाली चेति रीतयः | 
आश्रु च साक्षान्निवसति सरखती तेन रक्ष्यन्ते ॥" 
रीतिरूपं वाक्यत्रितयं काङ्कः पनरनेकयति ॥ 
वेदर्भी, गौडीया ओर पा्वाठी-ये तीन रीतियोँ है । श्न रीतियोँमे सरस्वती 


साक्षात्‌ निवास करती हृदी प्रतीत दोती हे । हन तीनों रीतियों बाले वाकर्योको 
काकु अनेक प्रकारका बनादेतीहे। 


का्-निरूपण 


कङ्कः यह संस्कृतका सरीटिग क्षब्द हे । यह्‌ हषे, दोक, भय, आदचयै, क्रोध, 
रेष आदि मानसिक भावके अनुकूट उच्चारण या बोटने की ध्वनिविङेष है। 
जिसके लिए अंप्रेजीका 'टोनः इाब्द्‌ प्रचित दहे। एक दही बाक्ष्य विविध भावोके 
कारण विभिन्न ध्वनिर्योमे बोखा जाता हे । इसे ही काकु कहते है । 


“कृकरवक्रोक्तिर्नाम रशब्दाऽलङ्कारोयम्‌" इति रद्रटः ॥ '“अभिप्राय- 
¢ 
वान्पाटधमं; काङ्कः, स कथमलङ्ारी खात्‌ १" इति यायाषरीयः । 
आचाये सुद्रटफा मत है फि काकु, यह्‌ वक्रोक्ति नामका एक अ्ङ्कार्‌ हेः । 


राजशेखर कहते है कि काक नामक एक साभिप्राय पठन-धमे अथौत्‌ पटनेका या 
सोरखने का प्रकार हैः । वह अलंकार केसे हयो सकता हे ? 
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५. रीतियोकी विस्तृत मीमांसाके स्थि राजदोखरने प्रथक्‌ अधिकरण-स्वना की दै। 
वामनके मतानुक्षार तीन रीतयो है । सद्र आदि भाख््कारिकोने लाटी नामक चौथी रीति 
भी मानी है | राज्दोखरने वामनके मतका यनुतस्तरण किया है । रीति नाम स्वनारौटी (8४16) 
काह । हसक पिदोष विवरण देखिए--वामन : काग्यारङ्कार, १-२-१७। 

६. देखिए- रद्रट : काव्यालङ्कार, २-१६। 


७१ कात्यमीमासा 


साच द्विधा साकाक्षा निराक्रांसा च । वाक्यान्तराकक्षिणी साकषा, 
वाक्योत्तरभाविनी निराक्राक्षा । तदेव धाक्यं काङकत्रिरेपेण साकांच्म्‌ । तदेष 
काक्न्तरेण निराफांरस्‌ | आक्तेपगभा, प्ररनगर्मा, वितकगमा चेति साकाक्षा। 
विधिरूपा, उत्तररूपा, निणयसूपेति निराफांसा 

काकु दो प्रकार दी दे-साकांश्षा आर्‌ निराकरक्षा० । दूसरे घाक्यकी 
आकांक्षा करने वाटी ककु साकाश्ादहै आर वाक्यका स्त्तरहो जाने पर वह 


निराकाक्षा हो जतीदहे। अथीत्‌ एक ही वाक्य काकृ-ध्वनि-विरोषसे साकाक्ष 
ओर निराकाक्षिभीदहयोजातादहे। साकाक्षा काक तीन प्रकारकी दहै-आक्षेप-गभी 
द्न-गभौ ओर वितक-गमा । निराकाक्षा काक भी तीन म्रकारकी हे- विधि. 
रूपा, उत्तररूपा आर निणयर्ूपा । 


तत्राक्षेपगमा-- 
यदि म यद्वा ती तदाश्मपि वद्नमा। 
यदि तस्याः प्रिया यचः सन्ममाऽपि प्रियप्रियाः ॥"' 


अश्षिप-गभो काकका उदाहरण-- 

नायिकाकी संखियांके प्रति उक्ति यदि उसे ( नायककी ) मेरी भजी हुं 
द्तीप्यारीहैतोमे भीञ्सेप्यारीह आर यदि चसे मेरी दतीके षचनप्यारे 
टगते दहतो मेरे वचनमभी प्यारे टगते हे। 

यहां काकृसं यह्‌ ध्वनि-निक्स्तीदह कि जिसेमेरी दती प्यादीहे, उसमें 
कसे प्रिय हो सक्ती! 


एवमेव निदेष्टरिधिष्पा | 
यदि इसी वाक्यको सरट निर्दर रूपसं कदा जाय तो यदह विधान किया जाता 
है किञसे मेरी दृती ओर मेरे वचन दोनों प्रिय है। 
प्रशनगभा- 
(“गतः स कालो यत्रासीन्युक्तानां जन्म बदह्निषु | 
वत्तन्ते साम्प्रतं तायां हेतवः शुक्तिसम्पुटाः ।" 
प्ररन-गभा काङ्कुका उदाहरण-- 


वह॒ समय चटा गया, जवर टताओंमं मोती दगतेथे। अब तो उनका 
( मोतिरयका ) जम्म सीपियाके सम्पुटमे होता है । 
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७, नाछयशाख्मे भी दो प्रफारके काङ्कुका वर्णन है । देखिए-भमरत : नास्यश्ाल्र, अ०-१७। 
८, देखिए~राजदोखर : बाठरयामायण, ३-२। 


सप्रमोऽध्यायः वाक्यभेदः ५७ 


इयमेयोपदेष्टुरत्तररूपा । 
यहां “क्या वह समय चदा गया ? यह प्रदन-गभौ साक्षा काकुदहै। यदि 
रसे उपदेशा वाक्य माना जायकि चलादही गयाः तो उत्तररूपा निराकांश्ना काकु 
प्रतीत होती हे। 
वरि ध 8 (( म 
वेतकेगभा--“नवजरधरः सनद्रोभऽ्यन दप्निशाचरः 
सुरधनुरिदं दृराकृष्टं न नामे शरा्ननम्‌ | 
ट 
अयमपि प्टुधारासारो न बाणपरम्परा 
कनकनिकषस्निग्धा विदयुधिया न ममोदशी ॥। 
वितक गभा साको्षा काकुका उदाटरण-- 
विक्रमोचरीय नारकमं विरही पुर्रवाकी उक्ति क्या यह कुप्ण-वण नवीन 
मेव उमड़ रहा १ यह्‌ राश्रसन्हींहे? क्या यह्‌ दूर तक्र छिचा हा दन्द्रधनुप 
है? यह बाण मारनेवाटा कामधटप नदीं¶ क्या यह प्रव जट्धासा बरस रही 
है ! यह बाणोकी वप नहींहे १ क्या यह क्पौटी प्रर सिची हृद मुवण-रेखाक्र 
समान विद्युत है १ मेरी प्यारी उवी नहीं ! 
ध (^ त ए अ (~ © (~ 
इयमेवोपदेष्टुरिणयस्पा | ता इमाल्िस्ीऽपि नियतनिबन्धाः | तद्ि- 
परीताः एनरनन्ताः | । 
यहां ध्यह नव जदधर हे या राक्षसः? द्यादि पितर्कोसि यह वाक्य वितक- 
गभा साकांक्षा काकुका उद्राहरण द्‌ । परन्तु ध्वनिका परिचतन करनेसे यह्‌ निणय- 
रूपा निराकाक्षा काकरुहा जाती कि वयह ज्वर रह, राक्र नही; इन्द्रधनुष 
है, कामधनुष नही; जलवृ हे, वाणवपा नहीं; ओर "यह्‌ विज्टी हे उवेरी नहीं। 
ये तीनां काङ्घु नियम-निर्य॑चित है । अनियंचरित काक असंख्य होती है | उनमें 
अभ्युपगमानुनय काङ्ुका उदाहरण -- 
तत्राभ्युपगमानुनयन्वाङ्रू-- 
"धुष्मच्छासनलद्धनाम्भसि मया मग्रन नाम स्यितं 
+ ९ न न 
प्रष्ठा नाम विगहणा सितिमतां मध्येऽनुजानामपि | 
[ष ~ 9२ गो 
क्रोधोल्नासितशोणितारणगदस्योच्छिन्दतः कोरवा- 
नवषं दिवम्‌ ममाऽसि न गुख्नाऽहं विधेयस्तव |" 
क्रोधसे अधीर मीमसेनकी युधिष्ठिरके प्रति उक्ति-हे युधिष्ठिर ! आजतक 


यः * मे थ € ७ 
मै ठम्हारे आज्ञोस्टंन रूपी जलम डूबा हुआ निष्किय था ओर समथ छोटे भायां से 
भी तिरस्कार सहन करता रहा; ठेभिन करोधसे उठी हुई शात्रंके रक्तप रंजित इस 


९, देखिए कालिदास : विक्रमोर्वशीय । 


७८ कात्यमीभांसा 


गदाको लेकर कोर्वोका नाकच करता हुआ मेँ आज एक दिनके ल्एिन तो तुम्हारा 
आज्ञापार्क छोटा भा हँ ओर न तुम मेरे शासक बड़े भाश्हो1१° 
यहोँ पर भे दबा हुआ बेटा थाः भाईयोंसे तिरस्कार प्राप्त करता रहा--यह 
अभ्युपगम का है । ओर (केवल आजदहीके लिए तुम मेरे बड़े भाई नदीं दहो तथा 
नं तुम्हारा आज्ञाकारी छोटा भाई नदीं दै" यह अनुनय का है । अर्थात्‌ आजके 
वाद्‌ कठ्से तुम फिर मेरे स्वामी ओर मैं टम्हारा दास हु यह ध्वनि निकल्ती है । 
अभ्यनुज्ञोपहासकाकू--'"मध्नामि कोरव्तं समरे न कोपाद्‌ 
दुःज्ासनस्य रुधिरं न पिवाम्युरस्तः | 
संचूर्णयामि गदया न सुयोधनोरू 
सन्धि करोतु भवतां नृपतिः परेन ॥" 
अभ्यनुज्ञोपहास काङुका उदाहरण- 
युधिष्ठिरको ुर्योध नके साथ सन्धि-्रसताव करते हए सुनकर छोटे भाष्र्योके 
परति भीमसेनकी उक्तिः-मे युद्ध-भूमिमे सो कौरर्वोको न माँ, दुःशासनकी छातीसे 
रक्त निकालकर न पीड, गदासे दुर्योधनकी जंघाको चृणे न कर ओर तुम्हारा राजा 
युधिष्ठिर पण ( रात ) के साथ कौरवोसे सन्धि करे^१ | 
यहो श्रतिज्ञा करके भी मै इुसकुख्का क्षय न करू” इत्यादि वाक्रयोसे 
अभ्गनुज्ञाकाकुकी प्रतीति होती है ओर तुम्हारा राजाः इसमे उपहास-काङ हे । 
एवं त्रिचतुरकाङकयोगोऽपि । 
इसी प्रकार एक ही वाक्यमे तीन-चार काकुओंका योग भी होता है । 
तत्र त्रियोगः-“सेयं पश्यति नो दुरङ्गकवधृखस्तेवयुदरीक्षते 
तस्याः पाणिरयं न मारुतवलस्पत्रांगुलिः पल्लवः । 
तारं रोदिति सैव नैष मरता वेणुः समापयत 
रयं माममिमापते प्रियतमा नो कोकिलः कूजति ।॥" 
तीनोँके योगका उदाहरण- 
विरही पुरुरवाकी उक्ति--यह तो वही मेरी प्रियतमा कातर टृ्टिसे देख रही 
हे, हरिणी नदीं ! यह उसीका हाथ दै, पवनसे हिलाया हुआ नव पर्छ नहीं ! यहं 
वही ऊंचे स्वरसे रो रही हे, बायुसे बजते हुए बंसरी ध्वनि नष्ट ! ओर यह्‌ बही 
प्रियतमा मुद्चसे बातें कर रदी हे, कोयठ की कूक नदीं | 
यों पहिले प्ररइनरूप वितके-गभौ काकु है । उपदेश ( निचय ) रूपमे यही 
निणेय-गभौ हो जाती हे । इसी प्रकार चार काङके योगका उदाहरण- 
१०. देखिए- मह नारायण : वेणीसंहार, १-१२। 
११. देखिए- भह नारायण : वेणीसंहार, १-१५। 


सप्रमोऽध्यायः वाश्यमेद्‌ाः ७९ 


घतुर्योगः--उच्यतां घ वचनीयमशेषं 
नखरे परुषता सखि साध्वी | 
आनयेनमनुनीय कथं वा 
विप्रियाणि जनयन्ननुनेयः ॥" 
नायिकाकी सखिके प्रति उक्ति-हे सखि ! उसे जो भी कुछ भटा-बुरा कहना 


है, कह देना; किन्तु सखि, स्वामीके प्रति कठोरता उचित नही; उसे किसी प्रकार 
मनाकर छाओ; परन्तु मेरे विपरीत काये करनेवालेको कैसे मनाया जा सकता है । १२ 


यहां "कहना चाहिए या नही", “विपरीत काये करनेवाठेको केसे मनाया 
जायः, एेसा निर्दैशरूपमे दो ओौर उपदेरारूपमे दो- स प्रकार चार ककु है | 
उपरके उदाहरणम सलीके वाक्यम ओर नायिकाके वाक्यभे काकु हे । अनन्तर 
सखी भौर न।यिकाके वाक्यम अथवा अनेक सखियोके वाक्योमे काङ हे । 
“सख्या वा नापिकाया घा सखीनायिकयोरथ । 
सखीनां भूयसीनां वा वाक्ये काकुरिह खिता ॥ 
काकुका प्रयोग प्रायः सखीके, नायिकाके, सखी ओर नायिकाके या बहूत-सी 
नायिकाओंके अथवा सखियौके वाक्योमें होता हे'। 
पदवाक्यविदां मार्गो योऽन्ययेव व्यवदितः | 
स स्वंगामिनयो दोलया ( नयद्योत्यः ? ) तं काङ्कः ईरतेऽन्यथा ॥ 
पद्‌ ओर वाक्य ( व्याकरण ओर मीमांसा ) के वेत्ताओंका दूसरादही मागं 
हे। वे अंगोके अभिनयसे काष्ठुका काये करते दै; किन्तु काक्‌ उसे अन्यथा 
कर देता हे । 
अयं काङ्ृतो रोके व्यवहारो न केवल । 
शास्रष्वप्यस्य साम्राज्यं कान्यस्याप्येष जीषितम्‌ ॥ 
यह काक्का प्रयोग केवट छोकमें ही नदीं होता । दाखोमे भी इसका साम्राज्य 
हे *उ ओर काव्यका तो यह जीवन ( चमत्रारकारी होनेके कारण ) दी है । 
कामं विन्रृणुते काङ्करथान्तरमतन्दरिता । 
रफुटीकरोति त॒ सतां भावामिनयचातुरीम्‌ ॥ 
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१२. देखिए-- भारवि : किराताजनीय, ९-३९. हस इलोकमें रोक्ष्य, प्रतिोधन, यरसुक्य 
ओर निवेद चार प्रकारके काकुद 

१३. वेद मन्तो भी एेसे उदाहरण तिरते ह; जहाँ स्वर विरोषके अस्प परिवर्तनसे दूसरे 
अर्थकी प्रतीति होती है। 


८० काव्यमीमांसा 


उचित रूपसे प्रयुक्त काऊ द्वारा सन्देह ओर विटम्धके बिना दुसरे अथेकी 
प्रतीति होती है । काकु, चतुर व्यक्तियाँकी भावनाको व्यक्त या स्पष्ट करता हे । 

इत्थं कविनिवध्नीयादित्थं च मतिमान्पठेत्‌ । 

यथा निबन्धनिगदश्छायां काश्चिनिषिश्चति ॥ 

काठ्य-रचनामे कविको काष्कुवाटे वाक्यांका एेसा प्रयोग करना चाहिए ओर 
बुद्धमानको उसे एेसे स्वरसे पटना चाहिए कि निबन्धका भाव स्पष्ट रूपसे चमत्कारी 
प्रतीत हो। 


पाट-प्रतिषए 


करोति काव्यं प्राये सस्कृताला यथा तथा | 
परितं वेत्ति य परं यख मिद्धा रखती ॥ 
काव्य-रचना करनेमे निपुण कवि जेसे-तैसे कान्य-रचनातो कर लेतादै); 
लेकिन कविता-पाठ करना उसेदही अता दहै, जिसे सरस्वती सिद्ध दहो। अथौत्‌ 
उसका ( काठ्यका ) पटना सभी नहीं जानते । हम विषयमे संगृहीत इखोक उद्‌ धृत 
किये जाते है| 
यथा जन्मान्तराभ्यासाकण्टे कस्यापि रक्तता 
र श ९ म ४ 
तथेव पाटसोौन्दयं मेकजन्मविनिमितम्‌ ॥ 
जैसे पूवैजन्मके संस्कारम किसीका गला रृरीटा होता है, उसी प्रकार काठ्य- 
पाठका सौोन्दये मी अनेक जन्मकरे अभ्याससे प्राप्न होता दहै। 


मसंस्छृतमपश्ररं खियारिर्ितं पठेत्‌ । 
प्राकृतं भूतभापां च सोष्वोत्तरखदिगरेत्‌ ॥ 
संस्कृत ओर अपधरंरा भाषाकी कषिताको टाटिव्यके साथ पदना चाहिए ओर 
प्रक्रत तथा भूत-भाषाको उत्तरोत्तर सीन्दयव्रद्धके साथ पदृना चाहिए । 
प्रसमे मन्द्रयेद्ाचं तारयेत्तद्विरोधिनि । 
मन्द्रतासी च रचयेन्निर्वाहिणि यथोत्तरम्‌ ॥ 
प्रसाद गुणवारी कविताको गस्भीरताके साथ ओर ओजमयी कविताको चे 
स्वरसे । उभय गुणवारी रचनाको आवद्यकतानुसार गम्भीर ओर उच्च स्वरसे 
पटना चाहिए । 
ललितं काङईसमन्वितयुज्ज्यलमथवशङ़ृतपरिच्छेदम्‌ । 
भ्रतिसुखयिविक्तबणं कवयः पां प्रशंसन्ति ॥ 


सप्तमोऽध्यायः वाक्यभेदः ८१ 


छित स्वरसे, काकुसे युक्त; सुस्पष्ट, अर्थके अनुसार विराम करते 
हए, कणै-मधुर ध्वनिसे ओर एक-एक अक्षरको स्पष्ट रूपसे पद्ना प्रदं सनीय कदा 
गया हे । 
अतितृणमतिविरम्मितयुल्बणनादं च नादहीनं च । 
अपद च्छिन्नमनावृतमतिमदुपरूषं च निन्दति ॥ 
अतिक्षीघ्र या अतिविलंवसे, बहुत जोरसे या चिर्छाकर अथवा अतिमन्द्‌ 
स्वरसे, बिना पदच्छेद किये हए एव॑ अतिमरदुता या अतिकटोरतासे पटना 
निन्दनीय कदा जाता हे । 
गम्भीरत्वमनेश्चयं निव्यृटिस्तारमन्द्रयोः । ` 
# ¢ 
संयुक्तवणंटावण्यमिति पादगुणाः स्मरताः ॥ 
गम्भीरता, सस्वरता, ञंचे-नीचे सवरका भटी-्माति निवीह्‌ ओौर संयुक्ताक्षरोके 
पद्नेमें छावण्य-- ये पाठकके गुण दं । 
यथा व्याप्री हरेर्पुत्रान्दंष्रामिश्च न पीडयेत्‌ । 
भीता पतनमेदाभ्यां तद्वद्णान्प्रयोजयेत्‌ ॥ 


. अक्षका उचारण पेसे दंगसे करना चादिए, मसे व्याघ्री कोमट वर्च्चोको 
दा्तिसे पकड़ते हए भी उन्हं गिरने ओर कटनेसे वचाती है । 


विभक्तयः स्फटा यत्र समासक्चाकदथितः । 
अम्लानः पदसन्धिश्च तत्र पाटः प्रातष्टितः ॥ 
जिस पाठम विभक्तयो स्पष्ट रूपसे प्रतीत हो, समास भी स्पष्ट प्रतीत ह ओर 
पर्दोकी सन्धियां भी अस्पष्टन रहो, वह पाठ उत्तम कटा जाता हे । 
श, [\ @ + 
न व्यस्तपदयोरेकयं न भिदां तु समस्तयोः । 
न चाख्यातपदम्लानि विदधीत सुधीः; पटन्‌ ॥ 
विद्वान्‌को चाहिए किं प्रथक्‌ पर्दोको एक साथ मिखाकर न पदे, समासवाले 
पदोको प्रथक्‌.प्रथक्‌ न पदे ओर क्रियापदोका स्पष्ट रूपसे उच्चारण करे । 
आगोपालकमायोषिदास्तामेतख लेद्यता । 
इत्थं कविः पटन्काग्यं वाग्देव्या अतिवह्भः ॥ 
जो ग्वालेसे लेकर सिर्यो तकको आकषक या रुचिकर हो, एेसा काव्यपाठ 


करनेवाख कवि सरस्वतीका परमप्रिय होता हे । 
१९ 
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येऽपि श्ञब्दविदो नैव नैव चार्थवरिचधणाः | 
तेषामपि सतां पाठः पुष्ट कर्णरसायनम्‌ ॥ 
विद्वानोका पाठ, जिन्हं नतो शब्दज्ञाने ओौरन अथेज्ञान, उनके ए 
भी फणै-मधुर होता है । 
भिन्न-भिन् देर्ोकी पाट-प्रणलो 


पठन्ति संस्कृतं सुष्टु इष्टाः प्राहृतवाचि ते । 
वाराणसीतः पूर्वेण ये केचिन्मगधादयः ॥ 
वाराणसीसे पूव मगध आदि देरोकि कवि, संस्कृत-कर्व्योको तो सुन्दर ठंगसे 
पदृते है; परन्तु प्राकृत-कविता-पाठमे बे कुंठित ही रहते द । 
आह स--ब्रह्मन्धिज्ञापयामि चां खाधिकारजिहासया । 
गौडस्स्यजत्‌ बा गाथामन्या बाऽस्तु सरस्वती ॥ 
कहा जाता है- 
सरस्वतीने अपने अधिकारकफो छोड़नेके लिए ब्रह्मासे निवेदन किया फि 
महाराज ! या तो गोड-देर-वासी प्राङृत भाषाका पद्ना छोड़ दः या मेरे खान पर 
दूसरी सरस्वतीको नियुक्त फिया जाय । तात्पयै यह है कि गौड्-दे रा-वासी प्राकृत- 
भाषाकी कविताकफो पद्ना नीं जानते या उनका पाठ विस्वर ओर कणंकट होता है । 
नातिस्पष्टो न चारुर न रक्षो नातिकोमलः । 
न मन्द्रो नातितारश्च पाटी गोडेषु वाडवः ॥ 
गोडदेश-वासी विद्वानोँका पाठक्रम सभी प्रकार मध्यमहोताहै। वेन अति 
स्पष्ट ओर न अति अस्पष्ट, न रक्ष ओर न अति कोमल एवं न अति उचि स्वरसे 
ओौर न गम्भीर स्वरसे पदते है । 
रसः कोऽप्यस्त काप्यस्तु रीतिः कोऽप्यस्तु बा गुणः| 
सगवं सवकर्णाटाषटकारोत्तरपाठिनः ॥ 
कणोट दे शके कविर्योका पाठक्रम, अलन्त स्पष्ट-अथौत्‌ टदंटनाहटके साथ 
होता हे । कोद भीरीतिहो, कोदभीरसहोयाकोई भीगुणहो, वे सर्वत्र बडी 
कड़कड़ाहटके साथ गवोन्वित होकर कान्य-पाठ करते ई । 
गद्ये प्ेऽथवा मिश्रे काव्ये काञ्यमना अपि । 
गेयगर्भे सितः पाठे सर्वोऽपि द्रविडः कविः ॥ 


द्रवि देराके कवि-कात्यममेज्ञ होते हुए भी गद्य; पथ या मिश्र भाषा- 
सभीको गाकर पठते है । 
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पठन्ति लटभं लायाः प्राहरृतं संस्कृतद्विषः । 
¢ 
जिह्यया ललितोल्नापरन्धसोन्दयधुद्रया ॥ 
खाट देदाके कवि, संस्छृतके दात्र होते ई; परन्तु प्राकृत-भाषाके काव्योको 
सुन्दरताके साथ पढते है । पदनेके समय उनका जिहवा-संचाटन, ठटित उश्चारणके 
कारण बहुत सुन्दर प्रतीत होता है। अथौत्‌ बे संस्कृत पदनेमे दक्ष नहीं होते, 
प्राकृतमें उनका उच्चारण मधुर होता हे । 
सुराषटरू्वणाद्या ये पटन्यपितसौष्ठवम्‌ । 
अपभ्रशावदंशानि ते संस्कृतयचांखपि ॥ 
सौराष्ट्र, गुजर, चरवण-आद् देके कवि, अपश्य तथा संस्छृत दोनों 
भाषार्थोकी कवितार्ओंको सुन्दर ओर स्पष्ट रूपसे पदते हं । 
शारदायाः प्रसादेन फारमीरः सुकषिजेनः । 
कणं गुडूची गण्डषस्तेषां पारक्रमः श्रिय ! ॥ 
क्षारदाकी करुपासे कादमीरके कवि, कवि तो अच्छे होते है; किन्तु उनका काव्य 
पाठ एेसा प्रतीत होता है जैसे कानमे गुरुचके रसक्रा कुट्टा किया जा रहा हो । 
अथौत्‌ उनका कविता-पाठ अतिदाय कणे-कदटु होता हे । 
ततः पुरस्ताकवयो ये भवन््युत्तरापे । 
ते महदपि संस्कारे सानुनासिकपाठिनः ॥ 
सके आगे उत्तरापथके कतरि, व्याकरण-राखके कितने ही बिद्रान्‌ ओर 
सुसंस्कृत कयो न हों; ले्िन वे सानुनासिक पाठ ही करते है । 
मार्गानुगेन निनदेन निषधिगुणानां 
१.८ ¢ 
सम्पृणवणेरचनो यतिमिधिभक्तः । 
पाश्चारमण्डरयुवां सुभगः कवीनां 
श्रोत्रे मधु च्रति किंश्चन काव्यपाठः ॥ 
पांचाट देद्ाके कविर्योका पाठ अस्यन्त मधुर होता है। वे नियमानुसार 
समुचित ध्वनिसे सम्पूणं ब्णोका स्पष्ट उचारण करते ह भौर उचित स्थानांपर विश्राम 
करते ह । उनका पाठ कानमे मधु बरसातादहे। 
रर्लकारया जिष्च' जजरस्फाररेफया । 
गिरा युजङ्गाः पृञ्यन्ते काव्यभन्यधियो न त्‌ ॥ 
कारको जोरके साथ ओर पूरे रकारशो अधं रेफके समान पदनेवाडे सरपोके 
समान कठोर नैयायिक ओर वैयाकरण समाजमे भटे ही आदरणीय माने जाते ह; 


८४ काव्यमीमासां 


किन्तु काव्यकोमछ बुद्धिवाठे कवि्योँका आद्र कोमल, मधुर ओर सुन्दर उच्चारणके 
कारणदहीहोतादहे। 

पश्चसानसथुद्धगवर्णेषु यथास्ररूपनिप्यततिः | 

अर्थवशेन च पिरतिः सवेखमिदं हि पाटस्य ॥" 

वर्णोके पोच स्थान हैः-- १" स्वर, कार, स्थान, भरयल् ओर अनुप्रदान । इन 

पँचोँसे उत्पन्न वणका समुचित रूपसे उच्चारण होना ओर अथके अनुरोधसे विराम 
( यति ) होना, यदी पाठका रहस्य हे । 

सक्राङकरना पाढप्रतिष्ठेयं प्रतिष्ठिता । 

( 
अथानुशासनसयाथ प्रकारः परिीस्यते ॥ 
॥ ति राजरोखरकृतौ कान्यमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे 
सप्रमोभ्ध्यायः समाप्रः 


इस प्रकार इस अध्ग्रायमे काकु विवेचनक्रे साथ पठन प्रकारोका समीक्षण 
किया गया हे । अव अगले अध्यायमे अर्थ-सम्बन्धी विवेचन किया जायगा । 


सप्रम अध्याय समप्र 


१४. वर्णोखत्तिके पोच सथानोका विवरण प्राचीन म्रन्थोमे इसप्रकार किया गया है :- 
स्वरतः कारतः स्थानात्‌ प्रयनानुप्रदानतः । इति वणैविदः प्राहुः । 


अष्टमोऽध्यायः काग्यार्थयोनयः । 
अष्टम अध्याय ¦ कान्थाथेके स्रोत 


विगत सात अध्या्योमे काव्य-पुरुषक्री विवेचना की गष है । अब यहोसे 
काव्यम वणनीय अथे या विषय केसे होते दहै ओरवे कर्हसि प्राप्न होते द! 
इत्यादि विषरयोका विवेचन किया जायगा । ष्ट अध्याये कान्यकी योनियोँ अथौत्‌ 
काठ्यके स्रोत बताये जागे । 


“श्रतिः, स्मृतिः, इतिहासः, पुराण, प्रमाणविया, समयवि्या, राज- 
सिद्धान्तत्रयी, टोको, षिरचना, प्रकीर्णकं च कऋव्यार्थानां द्वादश योनयः" 
इति आचार्या; । “उचितमंयोगेन, योक्चस॑योगेन, उत्पाद्य योगेन, संयोग- 
विकारेण च सह पोडश' इति यायाबरीयः | 


काव्य-र्चनाके लिए विषय या अथ-प्रा्िके प्रधानतः बारह सीत बताये गयेदहै 

वेयेहैः--१. वेद, २. स्मृति (मनु आदि धमेाख) ३. इतिहास, ४. पुराण, 
प्रमाण-विद्या (मीमांसा ओर छः प्रकारका तकं-दाख्र ), £. राजसिद्धान्त-त्रयी अथीत्‌ 
अथे-राख, नास्य-राख आर काम-दाख, ७. टोक ( सांसारिक या व्यावदहास्कि 
वृत्त ), ८. विरचना ( अन्यान्य कवियाकी रचनाएं काव्य, नाटक, महाकाव्य आदि ) 
ओर ९. प्रकीणक, ( चोंसट कर्णे अआवद्‌यक आयुर्वेद, उयातिष, व्क्ष-दाख, 
अरव-गज-टक्षण आद्‌ ) । यह्‌ प्राचीन आचायाका मत ह । यायावरीय राजदोखर- 
कामतदहैकिश्नमे चार ओर मिलाकर सोलह काव्याथ.खोतदहै१। वे चार ईै- 
१, उचित-संयोग, २. योक्रत्‌-संयोग, ३. उत्पाद्य-संयोग ओर ४. संयोग-विकार । 
नका स्पष्टीकरण यथावसर आग किया जायगा । 


तत्र श्रौतः । 
इन सोलह काव्याथे-सखोतँमं प्रथम भ्रति या वेद है । उसका उदाहरण-- 
“उरवंशोहाप्पराः परूरवसमेडं चकमे" । अत्रा्थे-- 
वेद ठेतरेयः ब्राह्मण) मे कहा गया है किं 'उवैङरी-अप्सराने इडा या इछाके 
पत्र पुरूरवा नामक राजाकी कामना की अथात्‌ उसके प्रणयकी इच्छा की--इस 
आधारपर की गहं काव्यरचना- 


१. भरत, भामह, वामन, सद्र आदि प्राचीन आल्ड्कारिक विद्वानाने तथा क्षेमेन्द्र 
हेमचन्द्र; वाग्भट आदि राजदोखरसे अर्वाचीन विद्वानोने इस सम्बन्धमे विस्तृत विवेचन 
किया है। भामहनेतोछ्खिादहै- नस शब्दः) न तद्‌ वाच्य, नसम्यायः) नसाक्ला, 
जायते यन्न काव्याङ्गम्‌-- काग्याट्ङ्कार, ५-४ । ५ 


, देखिए-शतपयथ ब्राह्मण, ५-१-२। 


८६ काव्यमीमांसा 


“चन्द्राद्‌ बुधः सममवद्ध गवानरेन्द्र- 
मां पुरूरवसमेडमसावष्रत । 
तं चाप्सराः स्मरती चकमे किमन्य- 
¢ 
दत्रोवंशी स्मितवशीकृतकश्षक्रचेताः ॥।'' 
चन्द्रमासे बुध नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, बुधने इटा नामकी पत्नीसे पुरूरवाको 
उत्पन्न किया; जो चन्द्रव॑दाका प्रथम प्रवतैक राजा था । उसके सौन्दयेके सम्बन्धमें 
इतना ही कहना पयीप्र है कि अपने मधुर स्मितसे इन्द्रका चित्त चुरानेवाली अष्सरा 
( स्वर्गीय वेद्या ) उवी भी कामातुर होकर उसपर आसक्त हो गर । 
यथा वा--"“यदेतन्मण्डलं तपति तन्महदुक्थं ता कचः सच्चं 
{^ न * ~ 4 
रोकोऽथ यदेतद विदूप्यते तन्महाव्रतं तानि सामानि स साम्नां रोकोऽथय 
एष तस्मिन्मण्डले पुरूषः सोऽग्निस्तानि यजूंषि स यजुषां लोकः सेषा त्रम्येव 
बिद्या तपति ।" 
इसी प्रकार तेत्तिरेय-आरण्यकंके चोदय अनुवाकमे सूये-मण्डटमे परब्रह्मो- 
पासनाका बणेन हेः यह जो आकादामे दीखता हअ सुये-मण्डल तप रहा हे । 
वहू उक्थ नामक महान्‌ साम है । उस म॑डट्मे ऋचां है । बह मण्डर ऋषचाओंके 
अभिमानी देवताओंका लोक ( निवासस्थान ) है । उस मण्डटमे जो किरणें देदी- 
प्यमानहोरदींदैवे रूम, वे महात्रतदहें, वे अर्चिस्वरूप हैः बह सामवेद्के 
अभिमानी देवताओ[का निवास हे ओर इस मंडटमें जो पर्ष है, वह अग्मि दहै। 
वे यजुप्‌ ह । ऽनमे यजुरपोके अभिमानी देवताओं निवास है । दस प्रकार 
मण्डल, किरण ओर परस्प-ये तीनों ही तरयी विद्याके रूपमे तपते ह । अथौत्‌ हन्दीका 
नाम त्रयी विद्या हे । 
अत्रार्थ--"एत यन्मण्डलं खे तपति दिनकृतस्ता ऋचोऽरचींपि यानि 
द्योतन्ते तानि सामान्ययमपि पृस्पो मण्डलेऽणुयजंपि । 
एवं य॑ वेद्‌ वेदत्रितयमयमयं वेदवेदीसमग्रो 
6 € ति ५ ४४ १ 
वेः सखगापवगप्रकृतिरविदृतिः सोस्त चयः भिये वः ॥" 
इसी वेदार्थो महाकवि मयुर सृयै-ङतकमे काम्य रचनाकी दोटीसे बणेैन 
करते है- 
आकाशम जो यह्‌ सूये-मण्डल तप रहा है, बह ऋचा है, उसकी किरणे 
साम है ओर मण्डलम अणुरूपसे बेदा हआ पुरंष यजुवद है । इख प्रकार यद 
सूयं तीनों वेदोका स्वरूप हे । यद सूय, वेदोमें के गए सम्पूणं धमे, अथं ओर 


३. देखिए--तेत्तिरेय ब्राह्मण) १४ भनुवाक; महानारायणोपनिषद्‌, १२-२। 


अष्टमोऽध्यायः काव्याथंयोनयः ८७ 


कामका समूह है । स्वगे तथा मोक्षका मुख्य कारण है । एेसा यह्‌ अविरत अथोत्‌ 
स्वयम्भू सूये आपकी श्रीको बावे" । € 
तच्चेदं वेद हरणं यदित्थं कथयन्ति 
स प्रकार प्राचीन आचाये वेदा थ-हरणके सम्बन्धमें कहते दह~ 


“नमोऽस्तु तस्यै श्रुतये यां दुहन्ति पदे पदे । 
ऋषयः शास्षकाराथ कवयश्च यथामति ॥"' 


उस श्रुतिको प्रणाम है; जिस श्रुतिरूपी गौको मन्त्ररष्टा ऋषि, साखकार ओर 
कविजन पद-पदपर दुहते रहते हैँ । 


सात्तः--वहर्थेष्वभियुक्तन सर्वत्र व्यपलापिना । 
बिभावितेकदेशेन देयं यदभियुज्यते ॥" 
स्माते अ्थंका उदाहरण-- 
अनेक वस्तुर्ओंकी चोरीका अभियुक्त पुष, यदि सभी वस्तुओंकी चोरीको 
स्वीकार न करता हो ओर चुराई हर बस्तुओंका कुछ भी अंश उसके पास मिरु जाय 


या अंरामात्रकी चोरीको स्वीकार करले तो बह चोरी किये गये समृची चोरीका दायी 
होगा" | 

अत्रार्थ--"“हस प्रयच्छ मे कान्तां गतिस्तस्यास्त्वया हृता । 

सम्भावितेकदेशेन देयं यदभियुज्यते ।॥' 

इस धर्मक्षाखीय अथके आधारपर स्चना-कुरट-फवि कालिदास कहते दहै 
फि-हे हंस ! मेरी प्रियतमा पत्नीको दो, तुमने उसकी गतिका हरण क्रिया है। 
अतः दम्हीं उसके दिए दायीहो; क्योंफि ध्मेहाखका यह्‌ नियम है कि चोरीके 
मालका एक अंश भी यदि किसीके पास मि जाय तो वह समूची चोरीका दायी 
होता है। अथौत्‌ तुम्हारे पास उसकी गति मि रही है, अतः उसे चुरानेका 
सम्पूणं दायित्व तुम पर हे९। 

एेतिहासिशः--“न स संकुचितः पन्थाः येन बाली हतो गतः । 

समये तिष्ठ सुग्रीव मा वाङिपथमन्वगाः ॥'' 








४. देविए-- मयूरकवि : सूयशतक, ३९ । 

५. देखिए- जीमूतवाहन : व्यवहार-मात्रका; प° ३११ मेँ नारदषचन, याङ्षस्क्य 
व्यवहारकाण्ड योर गोतमस्मृति । 

६. देखिए-काछिदास : विक्रमोर्वशीय, ४-१७ । 


८८ फाल्यमीमासा 


एेतिहासिक अ्थं-हरण- 
वारमीकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डमे विलास-वासना-खिप्न सुभ्रीवने जब 
रामसे की हई अपनी प्रतिज्ञा विस्मृत कर दी ओर रामचन्द्र प्रतीक्षा करते-करते 
श्रान्त हो गए, तब उन्दने रक्ष्मण दारा संदेश भमेजा-- 
हे सुप्रीव ! तुम्हारा भाई बालो, जिस मार्गपर चलकर मारा गया हे, वह मागे 
अभी बन्द नदीं हअ! ह । अपनी प्रतिज्ञा पर अटरछ रहो, वारीकरे पथका अनुसरण 
न करो । तास्पयं यह्‌ है कि प्रतिज्ञा-भंग करने पर दुम्हँं भी वाटीके समान मल्युका 
आगन करना पड़्गा० । 
अत्र--“मदं नवेश्वयलवेन रम्मितं 
¢ 
पिसृञ्य पूवः समयो विमृश्यताम्‌ | 
जगजिषःसातुरकण्टषद्रति- 
© ४ 
नं वालिनेवाहततृपिरन्तकः ॥' 
इस एतिहासिक अथेको कवि काव्यकी भाषा कहता दै--दे सुत्रीव ! नवीन 
एेदवयेी प्राप्तिके मदको छोडकर अपनी पूवे-प्रतिज्ञाका स्मरण करो । संसारको भक्षण 


करनेके छिए लाटायित कण्ठवाटी सस्यु केवल वाीको मक्षण करके ही तृप्त नहीं 
हु, हे । तातपय यह्‌ कि तुम्हं भी भक्षण कर सक्ती हे | 


पौराणिकः--“दिरण्यकरिपूरदेलयो यां यां सिल्वाऽप्युदै्त । 
भयभ्रान्तेः सरेश्चक्रे तस्यै तस्यै दिशे नमः ॥” 
पौराणिक अथे-हरण-- 
दैत्यराज दिरण्य-करिपु म॒स्कराकर जिस-जिस दिदाकी ओर देखता था; भयसे 
व्याकुल देवता गण उस-उस दिशाको प्रणाम करते थे^ | 
अत्र-“स सथ्चरिष्णुधुबनत्रयेऽपि यां 
यरच्छयारिभियदाश्रयः भियः । 
अकारि तस्य भङकटोपलस्वलत्‌- 
रषि $ त्रिदरीदिशे ¢ 
करलिसन्ध्यं त्रिदशेदिशे नमः ॥" 
भागवतके इसी भावको महाकवि माघ रिशुपाल-बधमे वर्णन करते र छि 
वह्‌ त्रेखोक्यकी राज-लक्ष्मीका एकमात्र स्वामी हिरण्य-कदिपु भुवनोंकी यातच्राके 


~~~ ~~~ -----------~------------~ 


७. देखिए बार्मीकिरामायण) किष्किन्धाकाण्ड, म० २४, शछो° १८ | 
८. देखिए-कुमारदास : जानकीहरण, १२-३६ । 
९. यह अग्निपुराण भोर वायुपुराणे भी है । देखिएट-- वायुपुराण, अ० ६७ । 
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ङिए जिस दिश्षाकी ओर जाता था, उस दिश्ाको देव-गण अपने सुड्कटोको ्लकाकर 
तोनोँ काक नमस्कार करते थे ^° । 

अत्राहुः--श्रुतीनां साङ्गशाखानामितिहदासपुराणयोः । 

¢ 
अथग्रन्थः कथाभ्यासः कषिलस्येकमौषधम्‌ ॥ 

प्राचीन विद्वानोने कहा है-- 

वेदो, उनके अंगों ओर दालाओं, इतिहास ओर पुराणोके अर्थोका गुम्फन 
करना ओर उनम वर्णित कथाओंका अनुदीन या अभ्यास करना कवित्वकी 
एकमात्र महोषधि हे । - 


इतिहासएराणास्यां चल्ञुभ्यामिव सक्कविः | 
विवेकाञ्जनशचुद्धाभ्यां पष्ममप्यथंमीक्षते ॥ 
सत्कवि, विवेक रूपी अंजनसे विशुद्ध इति्ास-पुराण-रूपी ओंखोंसे सूक्ष्म 
तत्त्वौका अवलोकन करते है । | 
वेदाथस निबन्धेन श्छाध्यन्ते कवयो यथा । 
स्मृतीनामितिदासख पुराण्य तथा तथा ॥ 


वेदिक अरथोका अनुसरण करके रचना करनेवाले कवि जैसे प्रदांसनीय होते 
है, उसी प्रकार धर्म॑शाख्च, इतिहास ओौर पुराणमे वर्णित विषर्योपर रचना करनेवाले 


कवि भी सराहनीय समञ्च जाते दै | 


हिषिधः प्रामाशिको मेमांसिकस्ताफिकश्च । तत्न प्रथमः । शब्दय 
सामान्यममिषेयं विशेषश्चाथंः। अत्र-- 
प्रामाणिक अथं दो प्रकार के होते है- मीमांसक ओर ताक्िकं । मीमांसा 
हाखका सिद्धान्त है कि दाब्दं तो अपने सामान्य अथेको दही व्यक्त करता है; 
परन्तु भिन्न-भिन्न स्थानपर उसका विदेष अथं हो जाता है। इस सिद्धान्त के 
अनुसार किसी कविको रचना हे कि- 
“'सामान्यवावि पदमप्यभिधोयमानं 
मां प्राप्य जातमभिधेयविरोषनिष्ट। 
ह्वी काचिदिखयभिहिते सततं मनो मे 
तामेव वामनयनां विषयोकरोति ॥” 
१०. देखिए- माघ : शिशयुपापध, २-४६ । 
१२ 


९० काव्यमीमांसा 


सामान्य हूपसे कहा गया स्त्री शब्द्‌, मेरे प्रति विदोष अथेकी प्रतीति कराता 
हे । “कोर श्री, ठेसा कहने पर मेरा मन अपनी उसी सुखोचना प्रियतमाकी ओर 
जाता हे११। 
तकेषु साह्वयीयः--“नासतो विधते भावो नामायो विद्यते सतः । 
उभयोरपि च््टोऽन्तस्त्वनयोप्तखदष्टिभिः ॥' 


तार्किक अर्थं दो प्रकारके ै--सांख्य-राखीय ओर न्याय-वेरोषिक-राखीय । 
उसमें सांख्य-हाखरीय अथे गीताम का गया हे कि- 

असत्‌ पदा्थका असित्व नदीं है ओर सत्‌ पदाथेका अभाव नहीं है । तच््व- 
द्रीं अथौत्‌ ब्रह्मवेत्ता विद्वानोनि सत्‌ ओर असत्‌ दोनोकी मयौदाको समश्चा है । 
अथौत्‌ सत्‌, सत्‌ ही है ओर असत्‌, असत्‌ ही*२ । 


अत्र--““य एते यज्वानः प्रथितमहसो येऽप्यबनिषा 
मृगाक्ष्यो यावेताः कृतमपरसंसारकथया ! 
अमी ये दृश्यन्ते फलङकमुमनम्रा्च वरवो 
जगत्येवंरूपा बिरति मृदेषा भगवती ॥'' 


इस अथके आधारपर कान्य-रनाका उदाहरण-- 

जंगम-जगतकी बात जाने दीजिए, ये प्रसिद्ध यज्ञकतो, प्रसिद्ध प्रतापी राजा, 
ये सुन्दर मृगखोचनियां तथा स्थावर-जगतमे जोये फछ-फूरोके भारसे र्दे हुए 
वक्ष दीख रहे है, इन सभीमे प्रत्यक्ष रूपसे मृत्तिकाका हौ बिलास दीखता हे । 
अथोत्‌ यह्‌ समस्त स्थावर-जंगमात्मक जगत्‌ मृत्तिकामय है, भिर हे । 

अथौत्‌ मृत्तिकाके ये सारे विकार असत्‌ है, मृत्तिका ही सत्‌ है। उसका 
अभावनदींहे। 

न्यायवेशेषिशीयः--स िंमामग्रीक ईश्वरः कत्ता? इति पव 
पक्षः निरतिश्येश्वयख तस्य कतेतमिति सिद्धान्तः । अव्र-- 


न्यायदाखमे (ईरवर किन.किन सामग्रियोसे संसारकी रचना करता हैः 
हस प्रभके उत्तरम यह्‌ सिद्धान्त शिया गया हे कि ईश्वर अकल्पनीय-राक्तिसंपन्न है 
उसे सामम्री या सहायताकी आवदहयकता नहीं होती, वह स्वयं कता है । 

११. मीमांसकोकरे मतम किसी मी पद या शब्दका अथं जातिवाचक होता ३ । जेसे-- 
गो या मनुष्य कहनेसे संतारके सभी गौ ओर मनुष्य उसका भं दै; एक व्यक्ति नहीं । 
अर्थात्‌ सभी शब्द जातिवाचक होते ह । किन्तु श्त पय मे सामान्य खरी जातिवाचक शब्द्‌ मेरे 
लिए अपनी विशिष्ट प्रियतमा का सूचक हो गधा | इस प्रकार कविने मीमांसादशंनके सिद्धांत 
की हस बातको काव्यम श्र॑गार-रत के अनुकूढ बना कर कवि-कौशल्का परिचय दिया है। 
इसी प्रकार अन्य दर्नोके उदाहरणमें भी समन्नना चादिए । 

१२. देखिए- भगवद्गीता, अ° २, शोक १६। 


अष्टमोऽध्यायः कान्याथंयोनयः ९१ 


“किमीहः किंकायः स खलु कियुपायल्षियुबनं 

शिमाधारो धाता सृजति श्िभुपादान इति च । 

अतक्यैश्चये स्वय्यनवसरदुःखो हतधियः 

वुतर्कोऽयं काञ्थिन्पुखरयति मोहाय जगतः ॥" 

इस प्रच ओर उत्तरका वणन रि व-मदिग्न-स्तोत्रके प्रणेता शास्त्रकवि पुष्पदन्ता- 

चाये करते है--“हे भगवन्‌ ! अचिन्तनीय-फेशये-सम्पन्न तुम्हारे सम्बन्धमें कुछ 
मूखै, संसारको भ्रमभे डालनेके लिए यह्‌ कुतकं किया करते ह कि वह सृष्टिक 
निमीता किस इच्छासे, किस शरीरसे, किस उपायसे, किस आधारसे ओर किस 
कारण-कलपसे सष्िकी रचना करता ह १ 


योद्धीयः- विवक्षापूवां हि शब्दास्तामेव विवक्षां ूचयेथुः | 


बौद्धोके सिद्धान्तमं दान्द, वक्ताकी शच्छाके सूचक दै ।\* अथात्‌ वक्ता, 
जिस इच्छासे राब्दका प्रयोग करता है, बही दाब्दका यख्य अर्थं होता है-- 


हसी भावको कवि रचना दवाय स्पष्ट करता है- 


अत्र-- “भवतु षिदितं शब्दा वक्तूर्विवकषितघ्रचकाः 
सरवति यतः कान्ते कान्तां बरासरितुम्बति । 
नननमममामामां सराश्ची्भिषेधपरं वचो 
भवति शिथिले मानग्रन्थो तदेव विधायकम्‌ ॥" 
यह तो विदितदही है किराष्द वक्ताको इच्छाके सूचक होते ई; क्योकि 
प्रणय-कटहके दान्त होने पर कामातुर नायकने जब बलपूक नायिङाका चुम्बन 
किया, तब न्हीँ-नहीं, मत-मत, मुञ्चे न छुओ, न छेड़ो, इत्यादि नायिकाके निषेध 
करनेवाले शाब्द, वस्तुतः विधायक हुए । तातस्य यह्‌ है कि इन निषेधात्मक शर्ब्दो 
दारा नायका अपनी आन्तरिक विधिरूप इच्छाको प्रकट करती है । 


यहां नायिकाने विधिरूपसे ही निपेध वचर्नोका प्रयोग कियादहे। अतःये 
वचन वस्तुतः विधायक हैं । 
लोकायतिकः--भूतेभ्यथेतन्यं मदशक्तिवत्‌ । अत्र-- 
“वहुषिधमिह साक्षिचिन्तकाः 
प्दन्यन्यमितः कठेवरात्‌ । 


~~~ ------~-- ----- -- -- - ल= 





१३. देखिए -- पुष्पदन्ताचायं : रिवमदिश्नःसतोत्न, ५ शोक । 
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अपि च सुदति ते स्चिन्तकाः 
प्रख्यं थान्ति सहेव चिन्तया ॥” 


चावीक-मतमे चैतन्य, शटरीरसे प्रथक्‌ वस्तु नहीं हे १४ । उसके सिद्धान्तमे पांच 
महाभूर्तोके संयोगसे चैतन्य स्वयं उन्न होता है । जैसे-सुरा-बीर्जोके साथ 
कुछ वस्तुओं का संयोग होनेसे मादकता स्वतः उत्पन्न हो जाती है । इस सिद्धान्तको 
कवि-रचनामें कहा गया है कि-हे सुन्दर दातोवाटी, बड़े-बड़े दादरानिक चैतन्य- 
आत्माको इस हरीरसे भिन्न या प्रथक्‌ कहते है; किन्तुवे तेरी चिन्ता करनेवाले 
तो चिन्ताके साथदहीनष्रहो जाते दहे। 


आहतः-- शरीरपरिमाण आत्मा, अन्यथा शरीराकल्यमात्मा- 
फल्य वा । 

जेन दशनकारोका मते कि प्रस्येक आस्माका परिमाण उसके दारीरके 
समान हे । अ्थीत्‌ जितना बड़ा दारीर हे, उतनी ही टम्बी उसकी आत्मा भी होती 
है। चींटीकी आत्मा चींटीकेदही परिमाणकी है ओर हाथीकी आत्मा हाथीके 
परिमाण की। 

अत्र-“शरीरमात्रमात्मानं ये वदन्ति जयन्तिते। 

तच्ुम्बनेऽपि यजातः स्ाङ्गपुलकोऽस्य मे ॥" 

ही सिद्धान्तके अनुसार कवि कहता हे- 

जो दहनकार आत्माको ₹हारीरके समान परिमाणवाटा कहते है, वे सबसे 
उलछरष्ट है; क्योकि उसका चुम्बन करनेसे मेरे समूचे राधीरमे रोमांच हो आया। 
इससे शरीरमात्र आत्ममय प्रतीत होता हे । 

सवंपाषदलरात्कान्यविचायाः तानिमानन्यांश्ार्थानब्युतपत्ते प्रवेक्षेत । 
आहुश्च 

काव्य-विद्या सभी हास्त्रसे अनुगृहीत हे । या काग्य-विद्याके उपासक सर्म 
सप्रदायवबले हो सकते है । अतः ६न उक्त दारनिक सिद्धान्तोके अतिरिक्त कविको 
अन्य हास्त्रीय सिद्धान्तोंका प्रव्यवेक्षण भी करना चाहिए । कहा भी है- 

“'यांस्तकंककंशानथ मधक्तिपवा्वियत कविः । 
र्यांशव इवेन्दौ ते काञ्चिदचंन्ति कान्ताम्‌ ॥ 


+---~-- - - --~-~ ---- ~~ ~-~--- ~ -> 


१४. चार्वाक मतका सिद्धान्त है कि देहसे अतिरिक्त चैतन्य नवीन वस्तु नहींदहै। 
जैसे-महुा, गुड भोर जल--इनमें पृथक्‌ मद (नश्चा) नदीं है; किन्तु इन्द मिरदेने 
से मादकता उष्पन्न होती है, उसी प्रकार शरीरम प्रथिवी आदि मूतोके संपकंसे एक शक्ति 
उसन्न होती शै; जिसे चैतन्य फहते ई । 
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कवि, जिन तकं-ककश अर्थोका वणेन अपनी सूक्तियो द्वारा करता है, वे कठोर 
अथे भो इस प्रकार कोमल ओर रमणीयो जाते दहै, जिस प्रकार सूयेकौ सन्ताप- 
दायिनी किरणें चन्द्रमाके रूपमे परिणत होकर इतर, कोमख ओर सन्ताप-हारिणी 
हो जाती ह| 


ज्योतिविज्ञान द्वारा यह स्द्धिहै कि चन्द्रमा, जटमय ओर प्रकाश-हीनदहे। 
अतः दोतल हे । उसमे सूयी किरणें प्रका रत्पन्न कर्ती हँ । 


समय विद्यास रेवसिद्धान्तीयः- 


साम्प्रदायिक विद्याओंके विषर्योका कवि-रचनामे समावेश्य करनेके कट 
उदाहरण प्रस्तुत किये गए ईह, जिनमें सवैप्रथम रोव-सिद्धान्तका उदाहरण- 
(“घोरघोरतरातीतव्रह्मविधाकलातिगः ! 
परापरपदव्यापी पायाहः परमेखरः ।।" 
घोर ओर घोरतरसे भी अतीत जो ब्रह्म-वि्या, उसकी कटासे भी पर, तथा पर 
एवं अपर (बड़-छोटे, सभी स्थानम व्याप्त परमेदवर ( रिव ) आपकी रक्षा कर१५। 
पाश्चरात्रः--"“नायन्तवन्तः कवयः पुराणाः 
पक्षम बृहन्तोऽप्यनुश्ापितारः । 
सवेज्वरानृष्नन्तु ममानिरुढ- 
¢ 
्रयुम्नसङ्कषणवासुदेवाः ॥" 
पाद्चरात्र ( वेष्णव ) सिद्धान्तका उदाहरण-- 
आदि अन्तसे रहित, कवि, प्राचीन, महान्‌ होते हुए भी सूक्ष्म ओर समस्त 
जगत्‌का हासन करनेवाले अनिरुद्ध, प्रद्यम्न, संकषण ओौर वासदेव हमारे सभी 
प्रकारके उवरोको दूर करे १९। 
योद्धसिद्धान्तीयः--कलिकलुषटतानि यानि लोके 
मयि निपतन्तु वियुच्यतां स लोकः । 


१५. दोवसिद्धान्तमें करमशः ये छः स्तर माने गये ईै-प्रोर, घोरतर, ब्रह्म, विद्या, 
कठा भौर परापर । समय नाम धार्पिक-सिद्धान्तका है । 


१६. पञ्चरात्र-सिद्धान्त वेष्णव-सम्प्रदायका ह | ब्रह्मपुराणमे र्खिा है कि रार शब्दका 
अथं ज्ञान है। वह पाँच प्रकारकाहै। इसलिए इसका नाम पचराच्र-मिद्धान्त है। इसके 
मुख्य भाचा्यं नारदमुनि माने जते ह । कहाजाताहै कि इसका उपदेश सात ऋष्रियोनि 
किया है, सतः यह सात प्रकारका दै। इसमें चार व्युह ईदै--अनिरुढ, प्रयुञ्न, सङ्कर्षण 
आर वासुदेव | उवर शब्दका तात्पयं मानिक भौर शारीरिक सन्तापसे हे। 
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मम हि सुचरितेन सवेस्छाः 
परमसुखेन युखावनीं प्रयान्तु 
करुणा-प्रधान बौद्ध-सिद्धान्तका उदाहरण - 
संसारम प्राणिर्योके पापोँसे उत्पन्न जितने भी दुःखयाक्ष्टदहै, वे सब मुच 
प्राप्य । प्राणिमाच्र उन सब कष्टसे म॒क्त हयं । मेरे जो भी पुण्य-कमे है, उनसे 
प्राणिर्योको सुख प्राप्न हो ओर बे परम सुखसे सखधाममें निवास करे । 
एवं सिद्धान्तान्तरेष्वपि । 
इसी भकार अन्यान्य सिद्धान्तोंका अथोह्रण भी करना चाहिए 
राजसिद्धान्तत्रय्यामथशास्रीयः- 
((श॒मनव्यायामाभ्यां प्रतिषिदहिततन्त्रस्य सपतेः 
प्रं प्रयावापः फरति दृतसेकस्तरुरि । 
बहुव्याजं राज्यं न सुकरमरण्जप्रणिधिभि- 
दुराराधा लक्ष्मीरनवदितचित्तं छलयति ॥" 
तीन प्रकारके राजसिद्धान्तोमे अथं-राख्मीय विषयका कवित्वे वणेन-- 
जैसे पहिले जल-सिचन द्वारा पारित वृक्ष कुछ समयके पश्चात फर उत्पन्न 
करता या प्रदान करता हे । उसी प्रकार दान्ति ओर श्रम द्वारा व्यवसापित राञ्य, 
राज्ाको फट-राकित प्रदान करता है । राञ्य अनेक प्रकारके छलेसे पूण होते हैँ । 
बिना गप्रचरोके उनका सुसंचाटन नहीं हो सकता । क्योकि टध्मीको वदामें करना 
कठिन कायै है । वह असावधान ओौर अग्यवस्थित-चिन्त व्यक्तिको धोखा देती 
है। इस प्रकार स्वरा्ट-चिन्तासे निटिचम्त होकर परराघ्र-चिन्ता करनी चाहिए१५। 


नाव्वशास््रीयः--“एवं धारय देवि बाहुरतिकामेवं इरुष्याद्गकं 
मास्युच्चेनम कुश्चयाग्रचरणं मां पर्य तावस्स्थितं | 
देवीं नत्तयतः खवक्त्रमुरजेनाम्भोधरध्वानिना 
शम्भोवंः परिपान्तु रम्बितलयनच्छेदाहतास्ताटिकाः" 


नाट्य-हास्ीय विषयका कवित्वमें बणेन- 

देवी, हार्थोको एेसे रखो, कोमल अंगको इस प्रकार करो, बहत अधिक मत 
समको, पेरकी भँगुखियोंको समेट खो, सुच देखो- इस प्रकार मेघकरे समान अपने 
मखरूपी मृदंग-ध्वनिसे पावेतीको चरकी रिक्षा देते हर र्िवजीकी टंबित-टयाके 
विच्छेदपर दी हदं तां आपकी रक्षा करे । 





१७, उक्तश्छोक फोटिटीय सर्थ॑शाश्के निम्नलिखित सूत्रोके याधार पर रै- शमव्यायामौ 
योगक्षेमयोयोनिः*) "कमारम्भणां योगाराधनो व्यायामः), 'कमफलोपमोगानां क्षेमाराधनः शमः, 
श्म ~व्यायामयोर्यानिः षाड्गुण्यम्‌? । 
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कामघ्त्रीयः--““नाश्वयं वयि यघ्वक्ष्मोः कषिप्त्वाधोक्षजमागता । 
असो मन्दर्तस्त्वं तु प्राप्तः समरतस्तया ॥"” 


काम-ङासरीय विषयका कषित्वमे वणेन-- 

८ १) हे राजन्‌ ! क्षमी विष्णुको छोडकर तुम्हारे साथ आ गै, यह 
आद्चर्येकी बात नहीं है ; क्योकि विष्णुने मन्दराचल द्वारा उसे प्राप्त कियाथा 
ओर तुमने उसे समर ( युद्ध ) के वारा पाया है । 

( २) ययँ विष्णुके लिए ममन्दरत' ओर राज।के छिए समरतः शब्द इलेषसे 
कहे गए ह । एक ओर पंचमी विभक्रित से तसि प्रत्यय करनेसे “मन्द्रसे ओर 
(समर सेः यह अथं होता है दुसरी ओर भमन्द-रतः ओीर 'सम-रतः' बहूव्रोहि समास 
करने पर प्रथमा विभक्रितका अथं होता है-मन्द्-शिथि-रति करनेवाला ओर 
सम-अथीत्‌ समान रति करनेवाला । भावार्थं यह्‌ हुआ कि हे राजन्‌ ! विष्णु पुराण- 
पुरुष होनेके कारण मन्द्‌-र्त अथौत्‌ रतिक्रियामँ शिथिल था ओर तुम युवा ओर 
बली होने के कारण सम-रत अथौत्‌ समान रति करनेवाले थे । अतः टठशक््मो 
विष्णुको छोडकर तुम्हारे पास आ गद, यह आ्चयेकी बात नदीं हे । श्ियोका 
स्वभावपेसादीहै। 

(३) इस रचनाम खी मन्द्रतिवाले वृद्ध पुरुषो छोड देती है ओर 
समान रतिवाले युवा पुरुषको चाहतो हेः--हस कामर्ास्मीय रहस्यको रलेषपूणै ओर 
आकषक कवित्वे बणेन किया गया ह१८ | रहस्यवस्तुको दलेषके द्वारा सूचित 
करना कविधमं दै । 


लोश्िकस्तु द्विधा प्राकृतो व्युतन्नश्च । तयोः प्रथमः- 


लोकिक अर्थे दो प्रकारके होते दै-प्राकृत ओर व्युत्पन्न । प्राकृत अथत्‌ 
साभाविक अथका उदाहरण- 


“स्फुटितपिटरीवन्धश्छाध्यो विपक्षगृहेप्यभूत्‌ 
प्रियतम ययोः स्नेदग्रन्थिस्तथा प्रथमं स नौ । 
जनवदधुना सद्मन्यावां वसाव इहेव तौ 
पिगपरिचितं प्रेम स्त्रीणां चिराय च जीवितम्‌ ॥ 


नायिका, विवाहसे पूव समयके प्रणयका स्मरण करती हुई स्वामीसे कहती हे 
किं प्रियतम, पिरे ( विवाहसे पूवे ) भिन्न-मिन्न घरमे रहते हए भी हम दोनोकी 
प्रणय-प्रन्थि, फूट हण घटके दो कपालो िस्सोके समान जुडी हहं केसी सुन्दर 
लगती थी; परन्तु अव वे दी हम दोनों एक घरमे रहते हुए भी साधारण मनुष्योका- 
सा जीवन उ्यतोत कर रहे दै । खियोके अपरिचित-प्रम ओर चिर-कालीन जीवनको 
धिक्षार हे। 


१८, देविए--बारस्यायन : कामपूत्र, २-१-२-९-१३। 
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यहां गृहस्थ-जीवनकी प्राकृतिक स्थितिक्ा वर्णन है । सी प्रकार सामयिक 

स्थितिका उदाहरण- 
यथा वा-““इक्षुदण्डस्य मण्डसखय दधः पिषटकृतस्य च | 
वाराहस्य च मांसस्य सेष गच्छति फाल्गुनः ॥ "° 

ख, मण्ड, ( भाती माड ) दही, उरदकी पोटीके सामान, ( बडी, बड़ा 
क्वोड़ी आदि ) ओौर जंगली सूअरका मांस--इन वस्तुओंकरे सेवन करनेके योग्य 
फागुनका महीना जा रहा है । 

यहाँ बसन्तमे अयोग्य, केवर हेमन्त ओर रदिदिरमें सेवन योग्य प्राकृतिक 
भोञ्य पदार्थोका बणेन किया गया है । 

हवितीयो द्विधा समस्तजनजन्यः कतिपय जनजन्यश्च | तयोः प्रथमो- 
ऽनेकधादेज्ञानां बहुत्वात्‌ । 

व्युखन्न शाब्दा अथं है-- व्युत्पत्ति अथौत्‌ प्रतिभासे उत्पन्न अथं । बह दो प्रकार 
का होता हे । एक तो समस्त-जन-जन्य अथात्‌ छिसी देश निवासी समस्त-पुरर्षोका 
साधारण-व्यवहार ओर दुसरा क़ पुरुषोंकी प्रतिभासे निष्पन्न तात्रालिक-व्यवहार । 
समस्त-जन-जन्य अथे देर्शोकी अनेकतासे अनेक प्रकारका होता है । अथौत्‌ भिन्न- 
भिन्न देके टोकिक साधारण-व्यवहार भिन्न-भिन्न होते ई । उनम दक्षिण देका 
उदाह्रण- 
तत्र दाक्षिणात्यः--^“पिबन्त्याखाद्य मरिचं ताम्बूलविशदैयुंखेः । 

प्रियाधरावदंश्ानि मधूनि द्रमिलाङ्गनाः ॥॥" 

द्रविड देहाकी महिटर्पे, अधिक पान चधानेसे विरस मुखो हारा काटी भिचं 
के दाने चवाकर प्रिय-जनकि अधररासे उच्छिष्ट मद्यका पान करती है। 

अधिक पान खानेसे मुखका स्वाद्‌ विरस हो जानेके कारण मद्यका स्वाद्‌ टीक- 
ठोक नदीं प्रतीत होगा । इसष्टए द्रविड़ दे टी सिया मद्यपानके पूवे काटी भिचोको 
चबाकर मुखका स्वाद चरपरा कर ठेती है । यह्‌ द्रविड्-दे हा-जन्य टोकिक अथं हे । 


यथा वा--““विरम मदन कस्त्वं चेत्र का शक्तेरिन्दो- 
रिह हि इदमबाणाः कुण्िताग्राः स्वनि । 
हद यथव इमा्ताः इन्तप्रेयसीनां 
प्रहतिकिणकटोरग्रन्थयो बजसाराः ।।* 
दूसरा उदादरण- 


कुन्तर देहाकी इन रमणिर्योके हृदर्योमे काम बाणोंके निरन्तर आघात स्नेके 
कारण गा पड़ गर षै, अतः हे कामदेव, तुम बसर करो, अथीत्‌ इनपर बाण 
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मारनेका निष्फल प्रयास न करो । हे चे्र-मास, तुम कौन-सी वस्तु हो १ अथौत्‌ 
तुम्हार कुछ भी प्रभाव नदीं ह ओौर चन्द्रमाकी करिर्णीकीतोरक्तिदही क्यादहै; जो 
नको विचलित कर सके । 

यहो कुन्तल-देरकी रमणियापरर काम; वसन्त, चन्द्रिका आदि उदहीपन 
विभार्वोका कुछ भी प्रभाव न होनेका वणन क्रिया गया है। यह भी दक्चिण-देदा- 
जन-जन्य साधारण लोक्रिक अथं ह । 


ध 4 स र 
उदीच्यः--“नेषाल्यो वल्लभः साद्धमाद्रणमदमण्डनाः । 
४ 
ग्रन्थिपणकपालोषु नयन्ति प्रीष्मयामिनीः ॥' 
उन्तरदेङीय नैपाटकी सिर्योका ग्रीप्म-काठीन ठोकव्यवहार-- 
नेपाल देदकी टटनार्ण, कस्तूरीका आप्र ( ताजी ) ष करके ग्रन्थिपणे-वृक्षके 
इण्डोमे प्रियतममोके साथ ग्रीष्म-काटीन राते व्यतीत करती है । 
हसी प्रकार विभिन्न देर्दोके जन-साधारणका व्यवहार जानना ओर वणेन 
करना चाहिए | 
दवितीयः--“मिथ्यमीरलदरारपक्ष्मणि वललयन्तः इरद्गीदश्चो 
दीापाज्रित्तरङ्गतररे तल्पोन्युखं चक्चुषि । 
पत्युः केलिमतः कथां विरमयन्न्योन्यकण्डूयनात्‌ 
9 ¢ 
कोऽयं वपाहरतीत्युदीयं निरगास्सव्याजमारीजनः ॥ 
कतिपयजन-जन्य अंका उदाहरण-- , 
किसी रमणीके हायनागारमे रातके समय स्खियों बतिं कर रही थीं, 
जब उन्होने देखा कि ग्रहस्वामिनीकी लम्बी ओर नदीकी तरेगके समान चंचल 
ओंखें, पलकों के स्लूठे निमीलन द्वारा निद्राका बहाना करके बार-बार पटंगकी ओर 
जा रही है, तव सखिर्योने अपने पतिर्योकी केलिक्रीडा-वातोको समाप्त कर परस्पर 
दंगित करते हप देखो, कोई बुला रहा है"-एेसा कहकर अपने घरका रास्ता छिया । 
यहो कतिपय व्यक्तियों द्वारा सामयिक खोकिक अथंका उद्भावन किया 
गया हे | 
कविमनीषानिमिंतं कथातन्त्रमर्थमात्रं वा भिरचना । तत्रा्या- 
कविके अपने इच्छानुसार निमित कथा अथवा स्वतन्त्र वणेनाका नाम 
विचरना हे । कथा-विरचनाक्रा उद्राहुरण - 
“अत्ति चित्रलिखो नाम सख्गविद्याधराधिपः | 
दक्षिणे मलयोत्सङ्क रत्तवत्याः परः पतिः ॥ 
तस्य रलाकरसुता भियो देव्याः सहोदरी । 
सखयम्बर विधावासीत्कलत्रं चित्रसुन्दरी ॥" 
१३ 
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दक्षिण दिकाके मट्य-पवैतकी उपत्यकामे बसी हदे रत्नवती नगरीका स्वामी 
चित्रहिख नामक विद्याधरोका राजा था। उसकी चिच्रसुन्दरी नामकी पर्नी थी; जो 
लक्ष्मीकी सहोदरा तथा रत्नाकर समुद्रकी कन्या थी । उसक। परिणय चित्ररिखने 
स्वय॑वरमें किया था । 

यह रचना कथाके रूपमे कविक्ी स्वतन्त्र एवं निजी उपज हे । 


द्वितीया--(“जयोत्स्नां लिम्पति चन्दनेन स पुमान्पिश्चत्यसो मारती- 
$ ¢ 
मारां गन्धजलेमपूनि कुर्ते खादन्यसौ फाणितः । 
यस्तस्य प्रथितान्युणास्प्रथयति श्रीवीरचूडामणेः 
तारत्वं स च शाणया मृगयते युक्ताफ़लानामपि ।'' 
दसरा उदाहरण-- 
जो व्यक्ति उस्‌ वीर चूडामणि नामक राजाके प्रसिद्ध रर्णोको भी प्रसिद्ध 
करनेका यत्न करता हे, वह मानों चांदनी पर चन्दनका टेप चदाता हे, माटतीकी 
मालको सुगन्धित जसे सींचता हे, महुएके मधुर पुष्पको गुड़की भावना देकर 
मीठा करता है ओर मोतिर्योको हान पर चदाकर चमकीला या बड़ा करनेको चेष्ठा 
करता हे । 
अत्राहुः--“नीचैरनाथकथासगें यस्य न प्रतिभाक्षयः | 
स कविग्रामणीरत्र रोषास्तख कुटुम्बिनः ॥" 
प्राचीन षिद्वानोने काहे करि नवीन अ्थवाटी कथा-रचना करनेमे जिस 
कविकी प्रतिभाका क्षय नहीं होता, वह कविर्योका गृहस्वामी है ओर रोष सभी 
कवि उसके कुटुम्बी हे । 
अभिहितेभ्यो यदन्यत्तसरकीणंकम्‌ । तत्र हसिरिक्षीयः-- 
उक्त अथं-खोतोंके अतिरिक्त कवियोके दिए अन्यान्य अर्थसरोतभी है; जो 
प्रकीणक कहे जाते ई । उनमें हस्तिरिक्षा-संबन्धी अथ-रचनाका उदाहरण- 
(“मेघानां क्षणदहासतायुपगतो हारः प्रकीर्णो दिशा- 
माकाशोल्नसितामितामरवधूपीनस्तनास्फालकः । 
्षुण्णश्वन्द्र इवोल्बणो मदवश्चादराव्रणप्रेरितः 
पायाद्वः परिपाक्पाण्डुलवलीश्रीतस्करः शीकरः ॥।'' 


मेधोके टिए क्षणभर हासका कारण बने हुए, दि चाओंके विखरेहृए स॒क्ताहारो- 
के समान, आकादमे विचरण करती हु देवांङ्गनाओंके उभरे हुए .पीन स्तन-मण्डलों 
पर टकराते हए चन्द्रमाके पिसे हूए कर्णोके समान चमकते हए ओौर पककर सफर 
हु ख्वलीकी शोभाको चुरानेवाले मदोन्मत्त एेरावत हाथीके सू द्वारा विचरे 
गए जलकण, आप रोगोँके लिए आनन्द-दायक हों । 


अष्टमोऽध्यायः कन्याथयोनयः ५९ 


रलपरीक्षोयः-~“्रौ बज्नवर्णो जगतीपतीनां 
सद्भिः प्रदिष्टौ न तु सार्वजन्यौ | 
यः खाज्ञपाविद्रुमभङ्गशोणो 
योवा दरिद्रारससंनिकाश्चः || 


रस्न-परीक्षा-संबन्धी उदाहरण- 

रट्न-परीक्चरकोने राजाके टिए हीरेके दो रंग उपयुक्त वताए है; जो सावैजनिक 
नहीं द । एक तो तो हुए जपाङ्घुमके कोपे समान रक्त-वणेका ओर दूसरा 
हखदीके रसके समान पीत-बणेका । 

राजाओके लिए कल ओर पीछेदो ही रंगकर हीरे उपयुक्त होते है-यह्‌ रत 
परीक्षकोका सत हे। 


धटुर्बदीयः- “स दक्षिणापाङ्गनिषिश्युष 
नतांज्ञमाङ्कशचितसन्यपादं । 
द्दशे चक्रीतचारचापं 
¢ 
प्रतु मभ्यु्यतमात्मयोनिम्‌ ॥"” 
धनुर्वेद-सम्बन्धी उदाहरण- ॑ 
इन्द्रने दाहिने नेत्र प्रान्ते समोप मुद्रो बधे हुए, कर्धको इ्ुकाए हुए 
दाहिने चैरको समेटकर धनुषको ताने हए ओौर शिवजो पर प्रहार करने के रिण 
उद्यत कामदेवको देखा । | | 
कुमार संभवक्रे ठृतीय-सगंमे महाकवि कालिदासे धनुवदके अनुसार आरीढ 
नामक प्रकार ( पेतरे ) का स्वरूप वणेन किया है | 


योगशास्रीयः--““यः सर्वेषां हृदयकमले प्राणिनामेकहंस- 
स्तं जागपिं खपिषि च युहबध्यसे नापि बुद्धः | 
तं त्वाराध्य प्रपिततधियो बन्धमेदं विधाय 
ध्यस्तातङ् पिमलमहसस्ते भवन्तो भवन्ति 


योग-रास्ीय उदाहरण- 

भगवन्‌ ! तुम समस्त जीवोके हदय-कमलपें निवास करनेवाले एक हंस हो। 
तुम सदा जागते हो, सोते दो ओर उस हृयमें तुम्हारी बार-बार प्रतीति होती रहती 
है; फिर भी तुम जाने नदीं जाते, विराक बुद्धिवले दूरदर्शी विद्वान्‌ पेसे तुम्हारी 
आराधना करके ओर अज्ञान-जनित बन्धनो तोड़कर निर्भय चित्तसे निमल- 
ज्ञानकी प्राप्ति करते है । 
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यहाँ योगदाख्की टृष्िसे आत्माका खरूप वणन ओर नि्मलन्ञान प्राप्निका 
साधन बताया गया हे । 
| ¢ 
एवं प्रकीणक्रान्तरमपि । 
इसी प्रकार अन्य अन्य अनेक प्रकीणं ( फरटकर ) विषयोका ज्ञानपूथैक कान्य 
रचनामे उपयोग किया जा सक्ता ह । 
अबतक काञ्याथके द्वाद उत्पत्तिस्थान ( सोत ) बताए गए ह । अव याया- 
वरीयके मतानुसार अन्य चार्‌ खरोत ओर कै जाते है । इनमे प्रथम उचित- 
संयोग है । उचित-संयोगका अथं है- जिसमे काव्यक्रे वर्णनीय पदार्थो्षा उपमान 
उपमेयभाव आदिं संयोग या संबंध समुचित प्रतीत हो | जैसे- 
उचितसंयोगः-“पणण्ब्योऽयमंसापितलम्बहारः 
क्टप्ाङ्गरागो हरिचन्दनेन । 
आभाति बालातपरक्तसानुः 
॥ 
सनिश्नरोद्गार इवाद्रिराजः ॥" 
इन्दुमती .-स्वयंवरके प्रसंगमें दक्षिण दिशाके पाण्ड्य-राजाका बणेन-- 

. हे इन्दुमतो, दोनों करन्धोसे छातीको ओर ठ्टकते हुए शुभ्र मोति्योके टम्बे 
हारको धारण कर्नेवाखछा ओर कुंकुम-पग-मिश्चित चन्दनको इरोरमे टपेटे 
हर्‌ यह्‌ पाण्ड्य देशका राजा, प्ातःकालोन सू्ेकी क्रिरणोँसे रञ्जित शिखरे ओर 
बहते हुए शुभ्र ञ्चरनौँसे रोभित हिमाख्यको भाति डोभायमान हो रहा दै२ । 

यहां पाण्ड्य-नरेशका हिमाटयकरे साथ उचित विरोषपणोकरे कारण साद्रदय 
समुचित जंचता हे । 
योकतरृसंयोगः--“कुवंद्धिः सुरदन्तिनो मधुलिदहामस्ाहु दानोदक 
तै 0 + 
तन्वानेनंगुचिद्रुहो भगवतशन्ुः सद्तग्यथां । 
४4 ॥ 
मजन्खगतः ्गिगीजलभर पङ्ककृते पांसुभि- 
यथात्रान्यसनं निनिन्द विमनाः ख्टकिनारीजनः ॥" 
दूसरे, योक्तृ-संयोगका अथ हे जहां उत्तरोत्तर सम्बन्धकारो संयोग प्रतीत हये । 


स्वगंक्षी देव-खछनार् दुःखित हदयसे जिस राजाफ्रे धि जञय-यात्रा-उ्यसनकी 
निन्दा करती ह; कर्याकि उस राजाकी विजय-याच्रामे असंख्य सैनिकं, रथो, हाथि्यो, 
घोड़ों आदि दवारा उड़ाई गईं धू, स्वगमे परहचकर दिष्जोकी कनपटिर्योपर 
जाकर जम जातो ह; जिससे उनकी कनपटियों से बहता हुआ मद्‌-जर स्वगीय भ्रमर्योके 
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लिए कडवा होजाता है । दृसरे, वह्‌ धू देवराज ईन्द्रकी हजार ओआंखोमे पड़कर 
उन्हें व्याङकुट कर देती हे ओर अन्तम वद एकत्रित धूलि, स्वगे-गंगाके जलम गिरकर 
उसे भी पंकिटकरदेतीहे। 


. यहां राजाकी विजय-याच्रासे धूलिका उड़ना, उससे सुर-सरिताके जलका पंक 
होना, उससे स्नानाथिनी सुरांगनार्भाकी विमनसकता ओर उससे विज्य-याच्राकी 
निन्दा - इस प्रकार उत्तरोत्तर सम्बन्धकारौ संयोग हे । 
उत्पा्यसंयोगः--“उभो यदि व्योम्नि परथक्पवाहा- 
वाकाशगद्धापयमः पतेतां | 
तेनोपमीयेत तमाटनीर- 
मापक्तमरक्तारतेमसखय वक्षः ]}" 
तीसरे, उत्पाद्य-संयोगक्रा अथं यह दहे किं जहाँ उपमानोपमय-माव आदि 
सम्बन्ध संभाव्यदहों। जेसे-- 
यदि आकाडशसे स्वगे गंगाकी दो धारा प्रथक-प्रथक्‌ रूपसे नीचेकी ओर गिरं 
तो श्रीक्रुष्णके नीट-वक्षःखटपर दोनों ओर टटकती हदं सुक्ता-हारकी टदियोंकी 
उपमा दी जा सकती हैः? । 
यहो आका ओर वक्षःखलका तथा मुक्ताटता ओर गंगा-प्रवाहका उपमानो- 
पमेय-भाव सम्बन्ध सम्भावित हे, अतः संयोग उत्पाद्य हे | 
चोये, संयोग-विकारका अर्थं दै -- संयोगसे या सम्बन्धसे विकार उत्पन्न होना | 
उदाहरण - 
+ 44 > # 
संयोगपिकारः-- "गुणानुरागमिश्रेण यशसा तव॒ सपता। 
(कि $ £ ® 
दिग्वधूनां मुखे जातमकस्माद द्ध कुङकमम्‌ ॥।'' 
गुणोके अनुरागसे मिश्रित एवं चारों ओर फेटते हए तुम्हारे यसे दिरारूपी 
वधुओंके भाल खलपर अकस्मात्‌ आधा कु्कुसका टीका खग गया । 
अथात्‌ गुण छाथ आर यदा दवेत था, अतः दोनँकरे मिश्रणसे गुणवाखा 
आधा लाट अंशतो मस्तकपर चमकतादहै ओर यङवाला आधा दवेत भाग 
मस्तककी दवेततामे मिलकर नहीं चमक रहादहे। य्ह गुण ओर यज दोर्नोके 
संयोगपे अधे-कुंङ्कम-रूप विकार उदपन्न हो गया, अथात्‌ पृरा ठीका न द्ग सका | 
४५ + 9 ~ 
यथा वा--“उन्माद्रत्यम्बुराशिषिदरुति षदं मंङकचन्यम्बुजानि 
खन्दन्ते चन्द्रकान्ताः पतितयुमनसः सन्ति शेफालिका ! 
पीयन्ते चन्द्रिकाम्भः करमसरलगरं करि च रिथिचकोरा- 
[स्‌ ¢ [न 
श्चन्द्रे कपूरगोर् तिभृति नभसो याति चूडामणित्वम्‌ ॥” 
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दूसरा उदाहरण-- 

कपूर के समान स्वच्छ ( शुभ्र ) चन्द्रमाके आकारा-मध्यमें चूडमिणिके समान 
चमकनेपर समुद्रम उन्माद ( तूफान ) उत्पन्न होता हे, कुम॒दोमे विकास होने छगता 
है, कमलोमे स्लानता ( सङ्कचाहट ) उलन्न होती दे, चन्द्रकान्त मणियां द्रुत हने 
गती ह ओर चेफालिका-सुमन शाखाओसे गिरने र्गते है । 

यहाँ चन्द्रोदयके संयोगसे समुद्र आदिमे उन्माद आदि विकार उत्पन्न होते दै । 


इदं कविभ्यः कथितमर्थत्पत्तिपरायणम्‌ | 
४३ 9 
इह प्रगल्भमानस्य न जात्थकदथना ॥ 


इति राजरोखरकृतो कान्यमीमांसायां कविरहयस्ये प्रथमेऽधिकरणे अनुशासने 
पोडर्‌ कात्याथेयोनयः । अष्टमोऽध्यायः ॥ 


दस प्रकार इस अध्यायमे कवि्येकरि लिए अर्थोखत्तिके सोत कटे गए है| 
हस विषयमे प्रगस्मता प्राप्र करने पर्‌ कविके लिए अथ-दारि्य नहीं स्टवा | 


अष्टम जध्वाय ससप्र 


नवमोऽध्यायः अर्थ-व्यापिः 
नवँ अध्याष ¦ अध-त्धासि 


अष्टम अध्यायमें काव्यर्थोके सोखृह सोत बताए गए है । अव शस अध्यायमें 
उनके अवान्तर भेद ओर उनकी व्यापकताक्रा विवेचन किया जायगा । 


स॒ त्रिधा इति द्रौहिणिः; दिव्यो, दिव्यमानुषो, मानुषर्च। 
“(सप्रथा इति यायावरीयः; पातारीयो, मत्यपातालीयो, दिन्यपातारीयो 
दिव्यमत्यपाताल्लीयश्च । 

(दिव्य, दिव्य मानुष ओर मानुष- इस प्रकार अथं तीन प्रकारके होते दै 
यह आचाय द्रौहिणीका मत दहै। यायावरीय राजदोखरके मतम वह सात प्रकार 
का है ~ पूर्वोक्त तीन भेदके अतिरिक्त चार ओर दह--पातालीय, म्यै-पाताटीय 
दिव्य-पातारीय ओौर दिव्य-मत्ये-पाताटीय । 
तत्र दिव्यः--^“स्मृत्ा थन्निजवारवासगतया वीणासमं तुम्बुरो- 

रुद्‌ गीतं नलक्रूबरस्य पिरहादुत्कञ्चुलं रम्भया । 
तेनैराचणफणेचा पल्ुषा शक्रोऽपि निद्रां जह- 
द्भूयः कारित एव हाभिनि शचीषक्रे दशां सम्भ्रमम्‌ |” 
इनमे दिव्य अथं बवहदहे जो स्वर्गीय-पार््रा तथा वस्तुर्ओके आश्रयसे बणित 
किया जाय । उदाहरण- 

अपने वार-भव्रन ( संकेत स्थानमे ) बंठी हृदं रम्भाने प्रियतम-प्रणयी नटकूर 
( कुबेर पुत्र ) के विरहमे रोमांचित होकर तुम्बुरू-गन्धवेको बीणाके समान स्वरमें 
एेसा गाना गाया कि उससे परावत हाथी एकाम्रचित्त होकर कानोका हिलाना भूल 
गया ओर इन्द्र बार-बार निद्रा-लयाग कर इन्द्राणीके हसते हए मुखको रम्भाके रमसे 
देखने खगा । 

यहा सभी स्वर्गीय पार्चाके आधार पर रचनाकी गहे, अतः यह्‌ दिव्य 
अथेका वणेन ह । 


दिग्यमासुषस्तु चतुद्धा । दिव्यस्य मर्यागमने, मस्येस्य च स्वगगमन 
इत्येको भेदः । दिव्यस्य मलयभावे, मस्य च दिव्यभाव इति द्वितीयः 
दिव्येतिवृत्तपरिकल्पनया तृतीयः । प्रमावा्िभूतदिष्यरूपतया चतुथः । 
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दिष्य-मानुष अथ चार प्रकारका होता है--१. दिन्य-पुरुषके मस्येरोकषमे 
आगमनपर ओर मव्ये-पुरुषके दिव्यटोकमे गमनपर । २. दिन्य-पुरुषका जन्म 
केकर मत्यं बन जानेपर ओर मव्य-पुरुषका प्राणस्यागकर दिव्य बन जानेपर। 
३. मत्ये-पुरुष शी दिञ्य-सम्बन्धी कथानक-कत्पना पर ओर ४. मत्यै होकर भी अपने 
प्रभावसे दिव्यविभूति प्रकट करने पर । 


तत्र दिव्यख म्लयागमनम्‌-- 


(प्रियः पतिः भ्रमति शापितुं जग- 
जगन्निवासो वसुदेवस्रनि । 
वसन्ददश्चावतरन्तमम्बरा- 
द्विरण्यगरमाङ्गभुवं युनि हरिः ॥' 
इन चार प्रकारोमे प्रथम प्रकार-दिव्यक्रा मव्यलोकमे आगमन का उदाहरण- 
एक बार जगतकी रासन-व्यवस्थाको व्यवस्थित करनेके छिए वसुदेवके गृहमे 


रहते हए जगत्‌के निवासस्थान लक्ष्मीपति श्रीकृष्णने आकारा मागेसे प्रथ्वीकी ओर 
उतरते हुए ब्रह्माके अंगसे उन्न मुनि नारदको देखा । 


यहाँ दिव्य-पुरष नारदका मव्येरोकमे आगमन कहा गया है । 
स 
मत्येख स्वगेगमनम्‌-- 


(1 ९. न्द ५ ४ _ (~ 
पाण्डोनन्दन नन्दनं वनमिदं सङ्कल्पजः सीधुभिः 
1 २१ 
क्टपापानककेलि कस्पतरुपु दन्दः सुधालेहिनाम्‌ । 
अप्यत्रेन्दुशिलालृवालवलयं सन्तानकानां तके 
9 0 ¢ 0 
ज्योत्स्नाघरं गलदच्छनिश्नरजटेयेतनं पिना पूयते ।'' 
मत्येका स्वगे-गमन सम्बन्धी उदाह्रण-- 
हे पाण्डु-पुत्र अजेन ! यह नन्दनवन नामक स्वर्गीय उथान है । इ्स उद्यानमें 
देवताओके दन्द ( खी-पुरुष ) कल्परक्षासे इच्छा द्वारा प्राप मधुका पान करके 
विविध क्रीड़र्पे करते है ओर यट सन्तानक नामके कल्पवृक्षो की चन्द्रकान्त निर्मित 
क्यारियाँ, अम-धवलः चन्द्रिकाके संसगेसे द्रुत होनेवाले जलसे सदा भरी रहती 
ह । । अथौत्‌ क्यारिर्याके चारां ओर चन्द्रकान्त मणि्यांका चेरा हे। चन्द्रिकाके 
सम्पकसे मणियां स्वयं पिघटकर अपने जलसे क्यारिर्योको भर देती ह । अतिरिक्त 
जट भरनेकी आवद्यकता नहीं रहती । 


यहां मत्येडोक वासी अजुनके स्वगीमे अघ्-्ाप्निके टिए जाने पर देवदूत द्वारा 
नन्द्नवन का परिचय दिया गया है । यह्‌ मत्येके खगे-गमनका उदाहरण है । 


नवमोऽध्यायः अर्थव्यापिः १८५. 


दिव्यस्य मत्यंभावः--“इति विकसति तरिमन्ववाये यदूनां , 
समजनि वश्ुदेवो देवकी यक्कलत्रम्‌ । 
क्रिमपरमथ तस्मातोडशस्रीषदस्- 
प्रणिदितपरिरम्भः पञ्चनाभो बभूव ॥" 
दिव्यके मस्येभावका उदाहरण- 
इस प्रकार यदुवंदाके विस्तृत होने पर उस वंहामे षसुदेव उत्पन्न हए; जिनकी 


धमेपल्नी देवकी थी । हस वसुदेव ओौर देबकीके सहवाससे सोह ससर कियोके 
साथ रमण करनेवाठे पद्मनाभ ( विष्णु ) आविभूत 


यहां दिव्य-विष्णु भगवानने जन्म लेकर मत्येभावको प्राप्न किया। 


मर्येस्य दिव्यभावः--“आकाशयानतटकोचिङ़ृतेकपादा- 
स्तद्धमदण्डयुगलान्यवरम्ब्य हस्तैः | 
कातूहलात्तव तरङ्गषिषट्टितानि 
परयन्ति देवि मनुजाः खकलेवराणि ॥" 
मत्यके दिव्य-भावका उदाहरण- 
गंगा स्तुति करता हुआ कवि कहता किः दे देवि गंगे ! तुम्हारे तीर "पर 
मरा हुभा व्यक्ति, दिव्य विमानके स्वणे-द॑डको पकड़कर उसकी सीदिर्योपर चदता 
हभ ठुम्हारी तरंगोभे बहते अपने कटेवरको आइचयेके साथ देखता हे । 
यहां मत्यको गंगास्नान-जन्य पृण्यसे दिभ्यताकी प्रापि हृद हे। 


दिव्येतिवृत्तपरिकल्पना-- 


'(ऽयोत्स्नापूरप्रधरपिशदे सकतेऽस्मिन्सरय्ा 
बादचयृतं चिरतरमभूस्सिद्धपूनोः कयोश्चित्‌ । 
एको व्रते प्रथमनिहतं केटभं कंसमन्यः 
सत्वं तेव फथय मवता को हतस्तत्र पूम्‌ ॥"' 
दिव्य-उतिहासकी परिकस्पनाका उदाहरण-- 
विष्णुरूप राजाकी प्रदयंसा करते हए कवि कहता है- देव ! चाद्नीसे चमक 
हुए सरयू नदीके वाटुकामय पुनि पर दो सिद्ध-युवकौंका चिरकार तक वाद-विवाद 
होता रहा । उनमे पहला कहता था कि विष्णुने पहले केटभको मारा, दूसरा 
कहता था क्रि नहीं; पहले कसको मारा । अतः अव आप वास्तविक भद्‌ बताए 
करि आपने पहले किसे मारा था--केटभक्रो या कंसको । 
यहो इस कथाकी कल्पना करके मत्ये राजाका दिव्यरूपम वणेन फिया 
गया है | 
१४ 


१०६ काठ्यमीमांसा 


परमावाविभूतदिव्यमावः- 
“मा गाः पातालयुर्विं स्फुरसि किमपरं पाल्यमानः ददेय 
त्रैलोक्यं पादपीतप्रथिमं नहि बले पूरयस्पुनमंदघिः । 
हत्युत्खप्नायमाने शूवनभृति शिश्ावङ्सुमे यशोदा 
पायाचक्राङ्पादप्रणतिपलकितस्मेरगण्डसयला वः ॥ 
प्रभावाविभूत-दिव्यभावका उदाहरण - 
धृथिवि ! रसातल्को न जाओ, दुष्टदेस्य | तेरा पेट फाड़ दिया, अबभी, 
तू फड़क रषा हे। हे बरी, तीनों लोककी विशालता एक चरणसे अधिक नहीं हो सकी । 
अतः चरणके ङिए न्यून होते हुए भागको पूरा नहीं कर रहे हो ~ स्वप्रमे सप्रकार 
बोरूते हए ओर गोदमे सोए हुए तरेरोक्य स्वामी शिशुरूप भगवानके चक्रचिहाङ्कत 
चरणाको प्रणाम करके पुरुकित ओर मुरकराती हृद माता यद्ोदा आपकी रक्षा करे । 
यों यकषोदाकी गोदमे सोए हए रिष्चरूप भगवान्‌ने स्वप्नमे दृसिह ओर 
वामन अवता्योका स्मरण करते हुए दिव्यता ग्रकंट की । 
मलयः--(“वधूः शरभस्थाने व्यवहरति पुत्रः पिद्पदे 
पदे रिक्ते रिते विनिहितपदा्थान्तरमिति । 
नदौस्रोतोन्यायादकलितविवेकक्रमधनं 
¢ 
न च प्रयातिः प्रवहति जगत्पूणमथ च ॥'' 
मत्यंका उदाहरण-- 
यह षिवेक-विकल संसारका प्रवाह, नदी-सखरोतन्यायसे निरन्तर बहताजा 
रहा है ओर जो प्रवाह निकट जाता हे, उसका पुनः प्रत्यावतेन (लौटना) नहीं 
होता । तो भी संसार उसी तरह पूणे है । अजनो बहूक्टी जाती है, ङु दिनं 
के उपरान्त उसे सास कहा जातादहे। आजजो पुत्र कहा जातादहै, कुछ दिनों 
के पदचात्‌ वह्‌ पिता कहाने ट्गता ह । इस प्रकार एकके परचात्‌ दुसरा रिक्त 
रथानको ग्रहण फरता चला जाता है । नदी-प्रवाह न्यायसे जो जाता है, वह रोता 
नहीं; किन्तु संसार उसी प्रकार पूणे रहता हे । 
अथोत्‌ जिस प्रकार नदीम, एकके बाद दूसरा ओर उसके बाद तीसरा, 
हस प्रकार अनन्त प्रवार्होसे निरन्तर रिक्त स्थानकी पूति होती रहती है, उसी 
प्रकार संसारक प्रवाह भी निरन्तर चख्ता रहता है । जेसे~-पुत्र, पिता बनकर उस 
स्थानकी पूति करता हे, फिर उसका पुत्र उसके स्थानकी । दसी प्रकार संसार भी 
रिक्तस्थार्नोकी पतिं करता रहता है। जो चला जाता है, बह लोटता नहीं; लेकिन 
संसार-चक्र उसी प्रकार पूणेरूपमे विद्यमान है । उसमे किसी प्रकार कमी 
नीं होती । 


यह मल्येरोकके प्राणियोका न्यवहार बताया गया है । 


नवमोऽध्यायः अथेव्यापधतिः १०७ 


पातारीयः-- “करकटः कोटिषखः प्रणमति पुरतस्तक्त$े देहि चक्षु 
सजः सेवाञ्जिस्ते कपिलछुटिकयोः स्तीति च सत्तिकस्तां । 
ह ने 9 ( 
पद्मः सद्रष भक्तेरवलगति पुरः कम्बलोऽयं बलोऽयं 
¢ ¢ ® 9 
सोतपेः सपंराजो व्रजतु निजगृहं प्रभ्यतां शहपलः ॥ 
पातारोयका उदाहरण- 
हे भगवन्‌ | कर्कोटक नाग करोड़ बार प्रणाम करता हे, आगे खड़े हुए तक्षक 
पर छृपारष्टि कीजिए, कपिल ओर कुलिक सेवाञ्जटि करते हुए खड ह, खस्तिफ नाग 
आपकी स्तुति कर रहा हे, यह पद्म नामक नाग आपकी सेवाओंका सान है, यह्‌ 
बलवान्‌ कम्बल नाग आपके अगे टोट रहा हे, सप॑राज वारक अपने घरको जाय 
भौर हांखपाख्को भी अपने घर जानेकी आज्ञा दीजिए । 
समे वर्णित सभी पात्र पाताल-निवासी है । अतः यह पाताटीय अर्थं 
निबन्धन ह । 
4 
मत्यपातारीयः--““आद्रबे व्रज न वेद्छपकणं कण 
दिः सन्दधाति न शरं हरश्िष्यरिष्यः। 
तत्साम्प्रतं समिति पश्य इुतूहलेन 


मयं; शरैरपि फिरीटिकिरीटमाथम्‌ ॥' 
मत्यै-पातारीयका उदाहरण- 
महाभारतम र्थको खींचते हए सर्पोके प्रति कणेकी उक्ति--हे आद्रीवले, 
जाओ, हे अपकणं | मुञ्च कणको नहीं जानते ¶ मे महादेबके दिष्य परड्ुरामका दिष्य 
हं । हसरिए दूसरी बार बाण नहीं चद़ाता । एक बार चदाए हुए बाणसे ही शत्रुका 
विनाश करता द ¦ तुम इस समय मत्वै-बा्णोसे अजनके किरीटका पतन देखो । 
यष कणे ओर सपं इन दोनों का वणंन होनेसे मत्ये-पाताटीय अथै है । यहं 
कृण मस्ये ओर सपे पाताटीय है । 
इहापि पूववत्समस्तमिभ्रमेदातुगमः । 
मत्ये-पीताटीयमे भी दिभ्य-मानुषके समान सभी भिरित भैर्दोका अनुगम कर 
लेना चाहिए । जेसेः-१. मत्येके पाताल गमन करनेपर ओर पातारीयके मययोग- 
मनपर । २. मव्येका पाताटीय दहोनेपर ओौर पातारीयके मत्यै होनेपर । ३, मत्यं 
इतिवृप्तकी कस्पना करनेपर ओर ४. पाताटीय होने पर भी प्रभाववद्ा मत्येरूपका 
आविभोव होनेके कारण। दने खदाहरण षिस्तारभयसे नदीं दिए गए । कविको दुसरे 
म्रन्थोसे शन्हे समक्चना चादहिए। 
दिन्यपातारीयः-“स पातु बो यस्य शिखाश्मकशिकं 
स्वदेहनालं फणपत्रसश्चयम्‌ । 
विभाति जिहायुगलोटकेसरं 


पिनाकिनः कणयुजङ्गपङ्जम्‌ ॥ 


१०८ काव्यमीमांसा 


दिव्य-पाताठीय अथेका उदाहरण- 
वे दाकर हमारी रक्षा करं, जिनके कानमे सपरूपी कमल क.णेभूषणके समान 
होभित होति है, सर्पोके मस्तक पर चमकती हहं मणियां इन कमलोकी कणिका 
( कमल मध्य ) के समान है, उनका टवा दारीर कमट-नाटकी दोभाको धारण करता 
हे, उनके चौड फन कमल-प्ोसे प्रतीत होते है ओर उनकी दोनों जिहार्पं कमट- 
केसरके समान प्रतीत होती दै । 
यहां रांकर दिव्य ह जोर सपे पाताटीय। इन दोर्नोका सम्बन्ध बण्न होनेके 
कारण यह्‌ दिव्य-पाताटीय अथं हे । 
५ ¢ 
खगंमत्यंपतालीयः- 
“आस्तीकोऽस्ि मुनिः स्म पिस्मयकृतः पारीक्षितीयान्मखा- 
त्राता तक्षकटक्ष्मणः पएणभतां वशस्य शक्रस्य च । 
उदघ्नन्मटयाद्विचन्दनटतास्वान्दोरनप्रक्रमे 
यस्याद्यापि सविभ्रमं फणिवधूत्रदै यशो गीयते ॥'' 
दिव्य-मत्य-पाताटीय अर्थंका उदाहरण- 
राजा परीक्षितके पत्र जनमेजयके यज्ञस नागराज तक्षकके कुटकी ओर उसके 
रश्क् इृन्धरकी रक्षा करनेवाटा आस्तीक नामक मुनिदहे। आजमी हिमाटयकी 
च॑चर चन्दन-टताओमे दिटोलपर स्ुट्ती हई नागोंकी बधु, उस आस्तीकका 
योगान करती दं | 
यहोँ दन्द्र दिव्य पात्र दै, आस्तीक मत्ये ओर सपव पाताटीय ह । इन 
तीनोका सम्बन्ध बणित ह्‌ानेके कार्ण यह्‌ दिव्य-मध्ये-पाताटीय अथदहे। 
"^सोऽयमित्थकारयरह्निस्योपजीन्यमानो निःसीमाथसाथं; समभ्पयते । 
९ ¢ शे 
अस्तु नाम निःसीमाथसाथः | किन्तु द्विस्प एवासौ पिचारितसुस्थोऽपिचारित- 
¢ + 
रमणीयश्च । तयोः पूवमाध्ितानि शाच्ाणि तदुत्तरं काय्यानि' इयौद्धयः । 
अ।चायोका मत है कि स उपयुक्त प्रकारसे उस्टेख किये गये कविर्योकी 
प्रतिभासते सेव्यमान अथोकी तो सीमा नहीं हे । यह अथं-क्रम निःसीम हे ।› दूसरे 
आचाये अर्थोकी निःसीमताको स्वीकार करते हए कहते हें कि टीकदहै। अथे- 


समूह अवदय निःसीम हे; परन्तु उसे केवट दो भार्गोमे ही विभक्त क्या ज्ञा सकता 
हे । एक वि्वारित-एुरथ ओर दसरा अविचारित-रमणीय।' 


एक अथे एेसा हे जो विचार करनेपर खिर ष्टोतादहे। अर्थात उसपर जितना 
विचार किया जाय, उतनी ही नवीनता मिलती है ओर हस अथं पर पयीप्ररूपत्ते तकी- 
वितके भीकियाजा स्कतादहै। रेसा अथै विचारित-सुख है; जो ददन आदि 
शाखमे वणित है। दृर्रा, अविचारित-रमणीय अर्थ काव्योंमे पायाजाताह; 
जिसे आपात-रमणीय भी षहते है । काव्योमे बभित अथं नने गौर जाननेषर एक 
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धार चमत्कार उन्न कर देता है; किन्तु यदि उसपर क्षोद्-क्षेम या तके-वितकं किया 
जाय तो उसके भोतर कुड तन्तव नहीं मिता । 


अतः हाश्बोमे वणित अथे विचारित-युख अर्थं है ओर काव्यो अविचारित 
रमणीय या आपात-रमणीय है । यह उद्भट मतानुयायी आचार्यो्ना मत हैर । 


यथा--अपां लद्कयितं राचि स्चा पिञ्ञरयन्नभः। 
खत्पपात हनुमानीरोत्परदलयुतिः ॥'' 
सका उदाहरण- 


हनूमान्‌ समुद्रका उल्टंघन करनेके दिए अपनी कान्तिसे आकादको पीटा 
करते हुए ओर स्वयं आकादयके नीले रगसे नीटकमल्की शोभाको धारण करते हए 
आकाशम उड । 

यहां आकारका अपना नीर गुण स्यागकर हनुमान्‌के पीत गुणका स्वीकार 
करना, यह तद्गुण नामक अकार हे । इस दखोकका अथे सुनने ओर परस्पर रंग 
बदलनेकी कस्पनासे आनन्द ओर आकषण अवद्य होता है; परन्तु आका 
वाभ्तवमें नीरूप ( रूपरहित ) पदाथंदहै | न तो उसमें अपना रंगदहै ओर न वह्‌ 
दखरेके रंगको ग्रहण ही कर सकता द । अतः यह्‌ अथे विचार करनेपर सिर नीं 
रहता । अतः अविचारित.रमणीय हं । विचारित-सुख नदीं । 


यथा बा-^“त आकाशमपिश्यामद्र्पदय परमर्षयः | 
आसेदुरोषधिप्रस्थं मनसा समरहसः ॥"' 


हसीप्रकार दूसरा उदाहरण- 

वे मनके समान वेगवाटे परम-ऋषि-गण, तट्वारके समान दयामवणं 
आकारासे उड़कर ओपधिप्रख ( हिमाटयकी राजधानी ) में पर्ुचे3 । 

यहा आकाडका इयामवणं शास्त्रीय दृष्टस असंगत होनेपर भी कान्य. 
दृष्टस सन्दर प्रतीत होता हे; जो विचारित-युस्थ नदीं है । खद्गका इयामवर्णं केवल 
कवि-सम्भ्रदायमे वणित होता है । वास्तयमे वह्‌ ट्वेतं हे । 
यथाच- 

(“तदेव वारि सिन्धूनां महस्स्थेमाचिषामिति"' इत्यादि ॥ 

टी प्रकार (नदियोंका जल ही तेजका महान्‌ स्थान हे," श्त्यादि उदाहरण 
दिए जा सकते है । यहां जट्से तेजकी उत्पत्ति सृषटक्रमके विरुद्ध हे । 
, २. उदुभटके काव्यल्ङ्कारमं इस विषयपर विचार क्या गया है। उन्होने हस 
सम्बन्धे भामहके दो शोक भी उद्धृत व्यि द| राजदोखरने उसी आधार पर उदूभट का 
मत उद्धृत किया है। 

३, देखिए कालिदास : कुमारसम्भव, ५-२३६ 
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‹‹न स्वरूपनिबन्धनमिदं रूपमाकाशख सरित्सलिलादेवां किन्तु प्रति- 
भासनिबन्धनम्‌ । न च प्रतिभासस्तादात्म्येन वस्तुन्यवतिष्ठते यदि तथा 
खात्र्याचन्द्रमसोर्मण्डले दृष्ट्या परिच्छि्यमानद्रादशांगुरप्रमाणे पुराणाा- 
गमनिवेदितधरावख्यमत्रे न स्तः" इति यायावरीयः | एवं नचुत्रादीनां 
सरित्सरिलादीनामन्येषां च । यथाप्रतिभासं च वस्तुनः सरूपं शाच्ञ- 
काव्ययोनिबन्धोपयोगि । शास्रे यथा- 

यायावरीय राजदोखर कहते ईहै-- ठीक है । उक्त काव्य-रचनार्मे वणित 
आकाशका रूप ओर नदिर्योकी तेजोजनकता वास्तविक स्वरूपका वणेन नहीं हे; 
किन्तु प्रतिभास मत्र है। आभासया प्रतिभास किसी घस्तुमे स्वाभाविक रूपसे 
नहीं रहता । यदि आभासको ही वस्तुका स्वाभाविक धमे मान्टेतो सूये ओर 
चद्रमाके मंडल; जो देखनेसे बारह अंगुखके प्रतीत होते ह, वे प्रथ्वीकी गोटा्ैके 
बरावर या उससे भी बड़े नहीं माने जा सकते; जैसा कि पुराणम वणेन फिया गया 
है" । हसी प्रकार नक्षत्र, पवेत, नदीजल आदिके संबन्धमे भी समञ्चना चाहिए । 

प्रतिभास या आभास बस्तुका वास्तविक धमं नहीं हे--यह समह्यते हए भी 
प्रतिभासके समान ही वस्तुके स्वरूपका वणैन करना हास्त्र ओर कान्यभे उर्टेख 
करनेके ठए इपयुक्त होता हे । हास्त्रमे प्रतिभासका उदाहरण-- 

^श्रशान्तजलभृतयङ्के षिमल्ते वियदम्भसि । 
ताराढमुदसम्बन्धे हंसायत इवोडुराट्‌ ॥'' 

मेघरूपी पङकसे रहित ओर नक्षत्ररूप कुमुदोंसे दोभित विमल आकाक्षरूपौ 
जलटमे चन्द्रमा हंसके समान प्रतीत होता है । 

काव्यानि पनरेतन्मयान्येष । 

इसी प्रकार शास्त्र ओर काज्यमें वस्तुका इर्केख प्रतिभास द्वारा ही क्ियाजा 
सकता है । सभी काव्य इसी प्रकार प्रतिभासमय अतएव अविचारित-रमणीय 
होते ईै। 

“अस्तु नाम निःसीमाथसाथः । किन्तु रसवत एव निबन्धो युक्तो न 
नीरसस्य" इति आपराजतिः । 


अपराजितके पुत्र भटर रोष्टटका मतः हे कि अथै-समूह्‌ भले ही असीम ओर 
हो; किन्तु काव्यम सरस अथेका निबन्धन होना अत्यावदयक है । नीरस 
विषयका नदीं । जेसा कि कहा दै- 


४. हेमचनद्रफे कानव्यानुशासनमं इसी भावके दो शोक मष लोस्टटके नामसे उदुधूृतं 
किये गये ह । मादू होता है, रोष्टटके पिताका नाम अपराजित होगा । यह-भपराजित का 
नाम प्राचीन भ्रन्थमे पायां जाता ३ै। 
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यदाह-“मज्ञनपृष्पावचयनसन्ध्याघन्द्रोदयादिवाक्षयमिह । 
सरसमपि नातिबहुलं प्रकृतरसानन्वितं रचयेत्‌ ॥ 
जलक्रीडा, पुष्पावचय, सन्ध्या ओर चन्द्रोदय आदिका बणैन सरस होने पर 
भी अधिक मात्रामे न होना चाहिए तथा प्रस्तुत प्रसंग एवं रसके विरद्धभीन 
होना चाहिए । 
(“यस्तु सरिदद्विसागरपुरतुरगरथादिवणने यत्तः । 
कृविशक्तिख्यातिफलो विततधियां नो मतः स इह ॥'' 
केषिगण नदी, पवेत, सुद्र, नगर, घोडे, हाथी एवं रथ आदिके वणैनोमिं 
जो प्रयन्न करते है; वह उनकी काज्य-र्वना-राक्तिका प्रचारमात्र है । मर्मज्ञ विद्धान्‌ 
उसे बहुत अच्छा नदीं समञ्चते । 
आम्‌ इति यायावरीयः । अस्ति चानुभूयमानो रसस्यानुगुणो 
¢ 
विगुणश्वाथः, काव्ये तु कषिवचनानि रसयन्ति विरसयन्ति च नार्था; 
अन्वयग्यतिरेकाभ्यां चेदयुपमभ्यते । 
यायावरीय कहते हँ करि यह्‌ उचित है, किन्तु यह भी अनुभवसे सिद्ध है फि 
कोई अथे रसके अनुकूल होता है ओर कोई उसके प्रतिकूर । यह तो निरिचत रूपसे 
देखा जाता है फि काव्यम कविर्योके वाक्य ही सरसता ओौर नीरसता उत्पन्न करते 
है । अथं सरस या विरस नहीं हाते। क्योकि प्रतिभा-संपन्न कवि साधारण-से- 
साधारण ( तुच्छ ) अथैको भी सरस ओर चमत्कारी बना देते ई ओर प्रतिभा 
रान्य कवि सरस अथेको भी नीरस बना देते है । 
तत्र सर्णनरसवत्ता-- “एतां विलोकय तलोदरि ! ताम्रपणी- 
मम्भोनिधौ विडृतसुक्तिपयोद्तानि । 
यस्याः पयांसि परिणाहिषु हारमृत्यां 
वामभ्रुवां परिणमन्ति पयोधरेषु ॥” 
नदी-वणेनकी सरसता- 
हे कृष्रोदरि ! समुद्रम मिर्ती हुदै इस ताभ्रपर्णीं नदीको देखो, सीपिर्योकि 
सम्पुटसे निकाठे गये जिसके जट-कण, सुन्दरियोके विशार स्तन-तर्टोपर मोतियोँके 
हारके रूपमे सोभा पाते है । 
हस रचनाम नदीके जल-बिन्दु, वाम-नयनाओंके स्तनं पर हाररूपसे परिणत 
होतेह इस भकार सम्भोग-श्ङ्गार-रसके उदहीपन विभावका वणेन क्षिया गया हे । 
अद्रिवणनरसवत्ता- 
“एतास्ता मलयोपकण्डसरितामेणाक्षि ! रोधो्व- 
शवापाम्यासनिकेतनं भगवतः प्रेयो मनोजन्मनः । 
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यासु श्यामनिक्षासु पीततमसो युक्तामयीश्न्धिकाः 
पीयन्ते विवृतोध्वंचश्चविचलत्कण्ठं चकोराङ्गनाः ॥" 
पवेत-बणेनकी सरसता- 
हे मृगनयने ! ये मलय पवेतकी अधित्यकामे बहनेवाटी नदिर्योकी तै तीर- 
भूमियोँ है; जो भगवान्‌ कामदेवकी प्यारी ओर उसके धनुष चटानेका अभ्यास 
करनेका स्थान ई । इन तीर प्रदेर्दामें चकोरांगनाे काटी रातोमें अन्धकारका पान 


करके खुरी र्चोर्चको उपरकी ओर करिए हुए मोती-सी शुभ्र चोदनीको गट-गट 
करके पीतो ह| 


यहां पवेतको भ्पृङ्गार-रसके विभावरूपमे वर्णित करके कविने सरसता शत्पन्न 
करदीहै। 
सागरवणेनरसवत्ता-- 


(“धत्ते यकिरशिश्ितेकगुरुतामेणीदशां वारुणी 
वैधुयं विदधाति द्म्पतिरूषां यच्न्िकाद्र नभः । 
यच स्वगसदां वयः स्मरप॒हनियं सदा सम्पदां 
यदक्ष्मीरधिदेवतं च जलधेस्तकान्तमाचेष्टितम्‌ ॥" 
समुद्र-बणेनकी सरसता- 
मदिरा, जो अभिटषित प्रियतमके सम्मिटनसे होनेवाठे हषके कारण मृग- 
छोचनार्ओंको विविध हाव, भावः कीड़ा आदि सिखाती हे, चन्दरिकासे आ? आकाश, 
जो दभ्पति्योके प्रणय-कल्हको दृर करने मं समथं होता है, जो देबताओंकी 
यौवनाबस्था सदा एक-सी बनी रहती है भौर जो रक्ष्मी समस्त भूमि आरि 
सम्पत्तियं प्रधान मानी जाती है-- यह सव समुद्रकी सुन्दर चेष्टका फट हे ।५ 
तात्य यह्‌ ह कि मदिरा, चन्द्रमा, अमृत ओर रक्ष्मी-ये चारों पदाथ 
समद्रकी देन ह । यहां कविने ससृद्रकी महिमाका वणेन करते हुए काव्या्थैको 
सभ्भोग-गूृङ्गार रससे सरस कर दिया हे। 
एवं पुरतुरगादिवणेनरसवत्तापि । 
इसी प्रकार नगर, तुरग (घोड़ा) आदिक वणेनमे भी सरसताके अनेक उदाहरण 
मिरते है । जिनमे कविकी प्रकृष्ट-प्रतिभाका परिचय प्रप्र होता है | 
विप्रलम्मेप्यतिरसवता-- 
भिप्रखम्भ ( वियोग ) श्ङ्गारमे भी अच्यन्त सरसताका उदाहरण-- 


५. देविए-राजदोखर : बाल रामायण, १०४४, 


नवमोऽध्यायः अथेव्यापिः ११३ 


(विधर्माणो भावास्तदुपदितवृततेनं धते 
सरूपत्वादन्ये षिहितविफरोत्सुकष्यविरसाः । 
ततः स्वेच्छं पूर्येष्वसजदितरेभ्यः प्रतिहतं 
छ हीनं प्रयया हूदयमिदमन्यत्र रमताम्‌ ॥ 

नायिकाके प्रति सम्पणे चित्त-वत्तिको टगाए हुए बिरही युवकके छिए प्रेमिकाके 
विरोधी पदार्थो मे हृदयको खगाना अधीरता उत्पन्न करता है ओर उसके अनुरोधी 
( सहयोगी ) पदा्थो्ी ओर हृदयको खगानेपर उक्ण्ठाकी बृद्धि होती है । अतः वे 
विरस प्रतीत होते द । इस सिथितिमे उसके विरोधो भार्वोँसे स्वतः बिरोध रखनेवाटा 
ओर उसके प्रिय पदार्थोसि अधिक कष्ट होनेके कारण दुर रहनेवाखा प्रिया-विरहित 
विरहीका हृदय, करो विश्राम या सुख प्राप्त कर सकता है १ अथोत्‌ कहीं नहीं । 

यहाँ कविने अपने प्रतिभा-कोरारुसे विप्रलम्भ श्ंगारका अत्यन्त हृदयग्राही 
ओर सरस बणेन फिया है । 

डकविविपरलम्मेऽपि रसवत्ता निरस्यति । 
अस्तु वस्तुषु मा वा भूत्कविवाचि रसः स्थितः ॥ 

विप्रखम्भ श्रङ्गारके वणेनमे सरसता अस्यावदयक है; किन्तु छुकवि उसे भी 
नीरस बनादेताह। तात्पय यह दहै किकिसी भी वस्तुमे रसहोयान दहो, कविकी 
वाणीमे रस होना चाहिए-यह निर्विंवाद सिद्धान्त हे । 

(यथा तथा वास्तु वस्तनो सूपं, वक्तृप्रकृतिषिशेषायत्ता तु रसवत्ता । 
तथा च यमथ रक्तः स्तीति तं धिरक्तो धिनिन्दति मध्यस्थस्तु तत्रोदास्ते" 
इति पाल्यकीत्तिः । 

पाट्यकीर्ति“ नामक जैन आचाय कहते है कि "वस्तुक रूप वाहे केसा भी 
हो, सरसठा तो कविकी प्रकृतिके आधार पर है । अथौत्‌ कविकी प्रकृति सरस हे, 
तो उसे सरस बना देती है ओर यदि कविकी प्रकृति रूक्ष या नीरस हो तो सरस 
वस्तु भी नी-रस है। अनुरक्त व्यक्ति जिस वस्तुकी स्तुति करता हे, विरक्त 
व्यक्ति उसीकी निन्दा करता है भौर मध्य व्यक्ति उस सम्बन्धे उदासीन 
रहता हे । जेसे- 

“येषां वल्लभया समं क्षणमिव स्फारा क्षुपा सीयते 
तेषां शोततरः शशी पिरदिणायुल्केव सन्तापञ्चत्‌ । 
अस्माकं न तु वभा न दिरहस्तेनोमयभ्रशिना- 
मिन्द्‌ राजति दपेणाकृतिरयं नोष्णो न बा शीतलः ॥'' 

किसी उदासीनकी उक्ति- जिन पुर्षोंकी टभ्बी राते त्रियतमाके साथ क्षुणके 
समान क्षीण हो जाती दै; उनके षि चन्द्रमा अयन्त शीतङ वस्तु है भौर जो 
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विर है; उनके किए बही चन्द्रमा जरते हुए .अंगारोके समान सन्तापकारी हे । 
मुञ्चे नतो प्रियतमा दहीदहै ओौरन उसका वियोग ही है, अतः दोनोँसे रहित मेरे 
टिए यह्‌ चन्द्रमा शीदो (कांच) के समान शोभितहो र्दाहै। नरखष्ण है 
ओर न हीत । न सुखदं है ओर न दुःखद्‌ । 

“विदरग्धमणितिभङ्गिनिवेचं वस्तुनो रूपं नियतखमावम्‌) इति अबन्ति- 
सुन्दरो । तदाद- - 

यायावरीय राजरोखरकी गृदिणी अवन्तियुन्दरीका मत है कि फिसी वस्तुका 
सखरूप नियत नहीं है, प्रत्येक वस्तु.अनियत स्वभाववारी है । अर्थात्‌ न गुणवाटी 
है भौर न दोष-युक्त । कुदाल कविकी उक्ति विदोषसे वह सगुण या निरण हो जाती 
हे। जेसे- 

(वस्तुस्वमावोऽत्र कवेरतन्त्रो 
गुणागुणावुक्तिवरोन काभ्ये | 
स्तुवज्निबध्नायमृतांशुमिन्दु 
निन्द॑स्तु दोषाकरमाह पूत्तः ॥" 

काव्य-जगत्‌मे किसी भी वस्तुका स्वभाव नियत नहीं है । कविकी उक्तिके 
, कारण उसमे गुण या दोष आ जाते ह| जो चन्द्रमाकी स्तुति करना चाहता है, 
वह उसे अमृतांशुः कहता है ओर जो धूतं कवि उसकी निन्दा करना चाहता हे, 
वह उसे "दोषाकरः कहता हे । 

((उमयगुपपन्नम्‌'” इति यायावरीयः। 

यायावरीय राजोखर फहते टँ फि पास्यकीतिं ओर अवन्तिसुन्दरी दोर्नोकि 
हो मत ठीक द । अथोौत्‌ युक्ति-संगत होनेसे प्राह्म हे । 

स पुनदविधा । युक्तकरयन्धविषयत्वेन । तावपि प्रत्येकं पश्चधा । शुद्धः, 
चित्रः, कथोत्थः, संविधानकभूः, आस्यानकवां्च । तत्र युक्तेतिब्त्तः शुद्धः । 
स एव सप्रपञ्चधित्रः । इत्तेतिदृत्तः कथोत्थः । सम्भावितेतिवृत्तः संविधानकमूः । 
परिफल्पितेतिवत्तः आख्यानकवान्‌ । तत्र । 


मुक्तक आर प्रबन्ध 
अब ग्रन्थकार राजदोखर हस विवादको समाप्त कर पूवै-वर्णित दिव्य आदि 
सात प्रकारके अर्थो दो भागोँमे विभक्त करते दहै । एक तो सुक्तककाव्य-गत 
ओर दसरा प्रबन्ध काव्य-गतः । मुक्तफका तात्पयं स्वतन्त्र या स्फुट कवितासे है ओौर 
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६. राजशेखरने जिन मुक्तक ओर प्रबन्ध कहा है, उन्ह भामह भौर वामनने 
मनिबद़ ओर निषद्ध नामे मी उद्छिखित किया है । साचा्यं अनन्दवर्धनने ध्वन्यालोकमें 
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भ्रबन्धका अथं ह-काव्य या महाकान्य ! मुक्तक पच प्रकारके ओौर प्रबन्ध भी 
पाच प्रकार के होते है । जेसे-१. शद्ध, २. चित्र, ३. कथोत्थ, ४. संविधानक-भू 
ओर ५. आख्यानकवान्‌ । 
इतिव्त्त या इतिहाससे रहित अथं शुद्ध है \ उसे विस्तारके साथ विस्तृत करना 
चित्र हे । प्राचीन कथा या इतिहास-युक्त अथं कथोत्थ है । जिसमे घटना 
सम्भावित हो, उसे संविधानक-भू कहते हँ ओर जिसमे इतिदहासकी कल्पना की 
की जाय, उसे आसख्यानकवान्‌ कहते दै । 
यक्तके श॒द्धः-- | 
इन अर्थम युक्तक-काव्यमें शुद्ध अथेका उदाहरण-- 
५^सा परसयुः प्रथमापराधकरणे शिक्तोपदेक्षं विना 
नो जानाति सविभ्रमाङ्गवलनावक्रोक्तिचित्रां गतिम्‌ । 
=, ¢ 
खच्छेरच्छकपोटमित्तिगरितेः पयस्तनेत्रोत्परा 
बाला केवरमेव रोदिति लुखछोोदकेरशरुभिः 1" 
कोई सखी अपनी नवोढा सखीका वृत्तान्त दूसरी सखीसे कहती है किं वह 
नव विवाहिता सखी यह नहीं जानती कि पतिके अपराध (अन्य नायिकागमन >) 
करनेपर किस प्रकार भोहि चदानी चाहिए, रिस प्रकार उसे तिरछे ताने देने 
चाहिए ओर्‌ किस प्रकार रूठ जाना चाहिए । ईस कारण पतिके प्रथम अपराधे 
समय वह बेचारी, स्वच्छ कपो से दुखककर निरन्तर गिरते हुए स्वच्छ आंयुओंँको 
बहाती हुई ओर ठ्जा एवं क्षोभसे ओंलोको तिरछी किये हए रुदनमात्र 
करतौ हे ।* 
स सुक्तक.रचनामे किसी प्रकारका इति्टास न कहकर केवल नायिकाकी 
वास्तविक सितिका वणेन किया गया हे । अतः यह शुद्ध है । 
चित्रः--““द्रादुत्युकमागते विषक्तं सम्भाषिणि स्फारितं 
संरििभ्ययरुणं गृहीतवसने कोपाश्चितप्रूलतं । 
मानिन्याश्वरणानतिग्यतिकरे बाष्पाम्बुपृणं सषणा- 
चक्ुजीतमहो प्रपश्वचतुरं जातागसि प्रेयपि ॥ 
मुक्तक-काव्यमें चिन्न अथेका उद्ाह्रण- 
इस पद्यमे अपराधी पति द्वारा रूटी नायिकाको मनानेके समय विभिन्न भार्वोके 
अनुसार आंखोकी क्रियाका विस्तारके साथ वणेन किया गया है । जब अपराधी 


मुक्तकका अथं इस प्रकार लिखा दै-- मुक्तकम्‌ = अन्येन नालिङ्कितम्‌ । तेन स्वतन्त्रतया 
परिसमाक्तनिराकाक्वाथमपि प्रबन्धमध्यवरतिं मुक्तकमि्युच्यतेः । ( ३-७ ) 

७, देविएट-भमर कवि : यमर्शतक, २९ इछोक । यह पय मुग्धा नापिकाके 
उदाहरणम अनेक स्थर्लोपर उद्धृत किया गया है । 
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पति असर्यन्त उरमुकताके साथ उसके ( नायिकाके ) पास आ रहा था तो उसे दूरसे 
देखने पर उसको ओंखोमे उस्सुकता थी, समोप आनेपर वे तिरछी होकर फिर गई, 
बोरने पर विस्फारित हो गई, आ्टिगन करनेपर खाल हो गद, कपड़ा पकड़ने पर 
क्रोधसे भौं तन गई' ओर चरणोमे प्रणाम करने पर आसुओंँसे भर गई" । टस 
प्रकार मानिनीकी ओंखिं प्रियतमके अपराधके कारण विविध प्रपंच करने 
चतुर हो गहं ।“ 
इस मुक्तक-काव्यमे प्रथम इटोकके विषयको बिस्तारफे साथ कहा गया हे । 
अतः यह चित्र है। 
कथोत्थः-- “द्वा रुद्रगतिः खसाधिपतये देषीं प्रुबखामिनीं 
यसात्खण्डितसाहसो निषदे श्रोशमेगुप्रो नृपः । 
तसिन्नेव हिमालये गुर्गुहारोशक्रणत्किन्नरे 
सि $ 
गीयन्ते तव कातिकेयनगरस्लीणां गणैः कीत्तेयः ।। 
मुक्तक रचनाम कथोत्थ अथंका उदाहरण- 
हे राजन्‌ } युद्धमे पराजित होनेके कारण साहस-रहित .ओ॑र प्रगति-दीन 
शरीदामेगुप्र नामक राजा, अपनो महिषौ धरुवस्वामिनीको खदाधिपतिकेिए देकर 
जिख हिमालये पराजित होकर लौटा था; कन्द्राओंके कोर्नोमि किन्नरोके संगीतसे 
मुखरित उसी हिमाखयमें कार्तिंकेय-नगरकी खयां टम्हारी कोतिका गान करती हे ।५ 
हस युक्तक-पद्यमे कुमारगुप्तके पिता चन्द्रगुप्रकी प्रशंसा करते हुए धुव 
खामिनीकी भ्राप्रि-कथाका दिग्ददोन भी करा दिया गया है । अतः यह कथोत्थ 
अथे हे। 
संबिधानकम्‌ः--टैकासनपंसिते प्रियतमे पश्वादुपेयादरा- 
देकस्या नयने निमील्य विहितक्रोडनुबन्धच्छलः । 
ईषदक्रितकन्धरः सपुलकः प्रमोन्नसन्मानपा- 
मन्तष्टासवलत्कपोलफलकां धूर्तोऽपरां चुम्बति ॥" 
मुक्तकमें संबिधानकसे उतपन्नहोनेवाठे अथेका उदाहरण-- 
दो पन्नियोँबाखे किसी धूतं नायकने घरमे अतेहो देखा किं उसकी दोनों 
प्रियतमार्पँ एक ही आसन पर एक-साथ उसकी ओर पीठ किए बेटी है, अतः उसने 
दोरनोकों प्रसन्न करनेके छिए धीरेसे आकर हार्थोसे एककी ओंखं बन्द कर दीं ओर 
गदेनको स्युकाकर प्रेमसे उस्टसित ओर पुरुकित होति हए मुस्कराहटसे सुन्दर 
कपोबाटी दूसरी प्रियतमाका चुम्बन कर लिया । 


८. देखिए- अपर कवि : शतक, ४९ इखोक । यदह मानिनी नायिकाका वर्णन है । 

९. यह वणैन सश्राट्‌ समुद्रगुप्तके प्रथमपुत्र श्रीशमैगुप्त एवं द्वितीयपुत्र चन्द्रगुप्र (द्वितीय) 
की कथासे सम्बन्ध रखता है । इसत सम्बन्धमे देखिए परिदिष्ट प्रकरण । 

१०. देखिए-- अमशकवि : अपरशतक, १९ इरोक । धर्तनायकका वर्णन । 


नवमोऽध्यायः अथंष्याप्निः ११५ 


यं धूते नायकने एकसाथ ही दोनों पल्िरयोको प्रसन्न कर शिया । एकसे 
आंख-मिचौनी की भौर दृसरीका चुम्बन किया या एककी ओंलं बन्द्‌ कर 
वश्चन किया ओर दृसरीका रज्ञन । यहाँ एक घटनाकी कल्पना करके अथं उत्पन्न 
किया गया है । अतः यह्‌ संविधानक-भू अर्थं है । 
यथा च--“इुवेला इङ्कमाम्भःकपिरचितव पपं यत्तदा राजहंसी 
क्रीडादहंसो मयासावजनि पिरहितथक्रवाकीभ्रमेण । 
तस्येतत्पाप्मनो मे परिणमति एलं यत्पर प्रेमबन्धा- 
देकत्रावां वसाबो न च दयित दकश्षाऽप्यस्ति नौ सन्निकषः ॥ 
दुसरा ददाहरण- 


हे प्रियतम ! एक बार कुंकुम-जरम स्नान करनेसे भूरे वर्णकी राजहं सीको 
`गके भ्रमसे चकवी समञ्चकर मैने उसके पति राजटहंससे उसे प्रथक्‌ कर दिया था, 
उसी पापका यह फर हुआ फि हम दोनों एक ही नगरमे रहते ह ; किन्तु परस्पर 
एक दुसरेको देख भी नदीं पाते । 


यहां हंस ओर द्सीके संविधानसे अपने वियोगकी उ्परक्षाकी गश हे। 
अतः यह्‌ भी संविधानक्र-भू हे | 
आसख्यानकबान्‌-“अ्थिंजनार्धतानां बनकरिणां प्रथमकसिपितैदशने, । 
चक्रे परोपकारी हेदयजन्मा गृहं शम्भोः ।।" 
मुक्तक-रचनामे आसख्यानकवान्‌ अथेका उदाहरण- 
सहसखराजैनने याचर्कोको दान देनेके किए रखे हुए हाधिर्योके प्रथम बार उत्पन्न 
नवीन दतिंसे शिव-मन्दिर्‌ बनवाया । 
यँ ससराजेन द्वारा रिव-मन्दिर-निमीणका आख्यान वर्भित किया गया है । 
मुक्तक-रचनामे पोच प्रकार बतानेके अनन्तर अब प्रबन्धमे पाचों भेदके 
उदाहरण प्रदर्दित किए जते है । जिनमे पहा, प्रबन्धे शुद्ध अथेका 
उदाहरण- 
निबन्धे शद्धः--^स्तिमितविकसितानारुल्लसदूभ्रलतानां 
मयुणमङलितानों प्रान्तविस्तारभाजां । 
प्रतिनियननिषाते फिश्चिदाङुखितानां 
सुचिरमहममूवं पात्रमारोकरितानाम्‌ ॥' 


माटती-माघव नाटकमे मालठतीके अवलोकनोका वणेन करते हुए माधव 
कहता है- मे, निरचल ओर विकसित, उटी हई भोदौँबाटी, अनुरागसे स्निग्ध 
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एवं क्क घ्पती हृ, प्रान्तो तक फटी हू" ओर प्रत्येक पलकके पतनम. कुछ 
सकुचातो हुई, (उसकी) विविध दृष्टि्याका छक््य हुआ । 
यहां विशुद्ध-भावपृणं अनेक रष्टियोंका शुद्ध (स्वाभाविक) वणन हे । 
चित्रः--“अलसवलितयुग्धल्लिग्धनिष्पन्दमन्दे- 
रधिकविकसदन्तविंस्मयस्मेरतारेः । 
हदयमशरणं मे प्मलाक्ष्याः कटा 
रपहुतमपविद्धं पौतश्न्मूठितं च ॥"” 
प्रबन्धे चिन्न अथेका उदाहरण- 
उस सुन्दर पल्कांवारीके कुछ अल्साये हुए. तिरछे, सुग्धतापूणे, स्नेह भरे 
निरचट, मन्द्‌ तथा अधिक विकसित होनेके कारण विस्मयसे तरर कनीनिका 
वाले कटक्षौसे मेरा हृदय विध गया, पानकर छया गया ओौर निभ कर 
दिया गया^२ | 
यहाँ पूव इछोकमे वर्णित अवलोक्नोके विस्तारको चातुयैके साथ वणेन फियां 
गया । अतः यहाँ चिच्र अर्थकी प्रतीति होती हे । 
कथोत्थः-अभिटाषञुदीरितेन्द्रियः 
खसुतायामक्रोसरजापतिः । 
अथ तेन निगृह्य विक्रिया- 
# न्व ११ 
ममिशप्तः फलमेतदन्वभूत्‌ ॥ 
प्रबन्धे कथोत्थ अथंका उदाह्रण- 
कुमार-संभवम कामके भस्म हो जानेपर विराप करती हु रतिको आश्वासन 
देती हई आकारावाणीने कहा- एकवार काम-वासनाके कारण उत्तेजित होकर 
नह्याने अपनी कन्या सरस्वतीके भ्रति अनुराग प्रकट क्रियाथा; परन्तु विवेकवदहा 
उसे रोककर उसने कामदेवको शाप दिया कि (तुम भस्म दहो जाओगेः। इसी 
कारण आज फामदेव दिवजीकी नेत्र-उ्वालामे भस्म हो गया। यह्‌ उसे ब्रह्माके 
ही शापका फर भोगना पड़ा हे१३। 
यहं प्रबन्धमें प्राचीन एतिहासिक प्रसंगका बणेन आया है। अतः यह 
कृथोत्थ -अथं हे । 


११. भवभूतिरचित भालती-माधव- नामक प्रकरणमें मकरन्दके प्रति माधवकी उक्ति है । 
इसमे हाव, टो, स्मित आदि अनेक व्यभिचारी भावों तथा श्रङ्ञाररसकी अनेक दष्टियोके 
भेद प्रदर्दित कयि गये है । 

१२. देविट- भवभूति : मालतीमाधव, प्रथम सङ्क | इसमे भी अनेक भावपूर्ण शृङ्गार 
दष्टियोंका वर्णन है । 

१२. देखिए-- कालिदास : कुमारसम्भव, ४-४१, 


नवमोऽध्यायः अथेव्याप्धिः ११९ 


संविधानकभः--“ क्रोधं प्रभो संहर संहरेति 
यावद्गिरः; खे मरूतां चरन्ति । 
तावत्स बहविभेवनेत्रजन्मा 
भस्मावशषं मदनं चकार ॥"” 
प्बन्धम संविधानक-भू अथंका उदाहरण- 
८ हे प्रभो ! करोधको दान्त कीजिए, शान्त कौजिए?- आकाशम जबतक देव 


गर्णोकी हस प्रकार प्राथेना-वाणी सुन पड़ती हे, तबतक शिव-नेत्रसे उत्पन्न अग्नि 
उवाखाने कामदेवको भस्मका टेर बना दिया १४। 


समे बतंमान इतिवृत्तका वणेन होनेसे संविधानक-भू अथं है । 
आख्यानकवान्‌-“पत्यु; शरशन्द्रकरामनेन 
स्शेति सख्या परिहासपूर्वम्‌ । 
सा रञ्जयित्वा चरणौ कृताश्ची 
माटयेन तां निवेचनं जघान ॥" 
प्रबन्धे आख्यानकवान्‌ अ्थका उदाहरण- 
कुमार-संभवमें पावेतीके चरणोँमें महावर गाने उपरान्त हास्य करते हुए 
सखीने पावेतीसे कहा--'सखी ! तुम अब इस लाक्षा-रंजित चरणसे पतिकी चन्द्र 
कापर प्रहार करो, एेसा सुनकर पावेतीने इसे ( सखीको ) चिना कुछ कहे 
मालासे मारा^५। 


यहोँ काव्य-प्रबन्धमें हस आख्यानकी स्वतन्त्र रचना की ग है । 

किञ्च । संस्कृतवत्सवास्वपि माषासु यथासामथ्यं यथारुचि यथाकौतुकं 
चावहितः खात्‌ । शब्दाथंयोश्वामिधानाभिधेयन्यापारप्रगुणतामवदुध्येत । 
तदुक्तम्‌-- 

कविको चाहिए कि संस्करृतके समान प्राकृत आदि सभी भाषार्ओमे अपनी 
दाक्ति ओौर रचिके अनुसार या अपने मनोभावके अनुकूल रचना करे, किन्तु 
दाब्द ओर अथेके वाच्य-वाचक-सम्बन्धकी प्रोदताका सवैत्र सावधानीसे ध्यान 
रखे । जेसा कि कहा है- 

एकोऽथ; संस्छृतोक्या ससुकविरचनः प्राकृतेनापरोऽस्मिन्‌ 

[५ £ 
अन्योऽपभरंशगीमिः किमपरमपरो भूतमापाक्रमेण । 


१४. देविपए-- कालिदास : कुमारसम्भव, ३-७२. 
१५. देविए-कालिदास : कुमारसम्भव, ६-१९, 
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द्वित्राभिः कोऽपि वाम्मिभेवति चतसृभिः किच करिचठिवेकतं 
[| [कपे 
यस्येत्थं धीः प्रगल्भा स्नपयति सुकवेस्तख कीत्तिजंगन्ति ॥ 
एक ही अथे कहीं सस्फृतमें सुकविकी सुन्दर-रचनाका विषय बनता है, कीं 
कोर अथे प्राकृत-भाषामे सुकवि-रचनाका विषय होता है, कोई अथे अपभ्रश- 
भाषाओमिं ओर कोद अथं भूत-भाषामे कविकी सुन्द्र रचनाका विषय बनता हे । कुछ 
कवि, दो-तीन भाषाओंमे तो कुछ चार-पांच भाषार्ओंमे अथं-विवेचना कुर होते 
द । इस प्रकार जिस कविकी प्रतिभाका अधिक प्रसार होता है, उसकी कीतिं समस 
संसारको स्नान करातो है । अथौत्‌ उसकी कीतिं संसारमे फैट जातो है । 
इत्थ ङकारं घनैर्थेव्युत्प्नमनसः कवेः । 
{स ऋ 
दुगमेऽपि भवेन्मागे ण्ठिता न सरखती ॥ 
जिस कविका मन, इस प्रकार इन घने अर्थोके षिवेकसे ब्युतखन्न होता हे, 
उसकी वाणी दुगेम मागमे भी कुण्ठित नदीं होती । 
॥ इति राजदोखरङकृतो कात्यमीमांसायां कविरहस्य प्रथमेऽधिकरणे 
अथोनु शासने अ्थव्याप्निनेवमोऽध्यायः ॥ 


नवम अध्याय समप 


दरामोऽध्यायः केविचयां राजचयां च 
दशम अध्याय : कवि-चर्यां भर राजवर्य 


गृहीतव्िघोपविधयः काव्यक्रियाये प्रयतेत । नामधातुपारायणे, अमि. 
धानकोशः, इन्दोविचितिः, अलङ्ारतन्तं च काव्यषिद्याः । कलास्तु चतुः 
पटिरुपविद्याः । सुजनोपजीन्यकषिसम्निधिः, देश्चवारता, बिदग्धतादो, लोक- 
यात्रा, दिद्रद्गोष्ठ्यश्च काव्यमातरः परातनकविनिवन्धाश्च । फिथ्च- 


काज्य-विद्याके रिक्तार्थीको वादिए, पहिले कान्योपयोगिनी षिद्याओं ओर 
कान्यकी उपविधार्ओका भठीभीाति अध्ययन करके काव्य-रचनाकी ओर प्रवृत्ति 
करे । व्याकरण, कोष, छन्द्‌ ओर अर्टकार-ये चार काव्योपयोगी मुख्य विदा है । 
चोंसठट कलाएं काव्यकी उपविदार्प है । नके अतिरिक्त ये विषय काश्यके प्रधान 
जीवन-स्रोत ह । जेसे-उच्चस्तरके विषयोका सत्संग, देशा एवं षिदेशोके समाचार 
चतुर-विद्वानोकी सूक्तयो, सांसारिक व्यवहार, विद्रद्गोष्ठौ ओर प्राचीन कवियों 
परबन्धोका मनन | कहा भी है - | 


खास्थ्यग्रतिमाभ्यासो भक्तिर्विदत्कथा बहुतता । 
४९ ० 
स्मतिदाट्यमनिववदश्च मातरोऽष्टौ कवित्रख ॥ 
स्वास्थ्य, प्रतिभा, अभ्यास, भक्ति, विद्वत्कथा, बहुश्रुताः स्मृति--दृदृता ओर 
उत्साह--कवित्वकी ये आठ मातार्पं है| 
अपि च । निलयं शुचिः खात्‌ । तिधा च शौचं वाक्च, मनःचोर्च, 
करायकशोचं च । प्रथमे शास्रजन्मनी । तातींयीकं तु सनखच्छेदो पादौ, सता- 
म्बरं भुखं, सविह्ेषनमात्रं वपुः, महाहंमनुन्वणं च पापः, सुसमं शिर 
इति । शुचि शीलम हि सरखलयाः संवननमामनन्ति । 
सके अतिरिक्त कविको सदा पविच्र रहना चाहिए । पवित्रता तीन प्रकारकी 
होती है--वाणीकी पविता, मानसिक पवित्रता ओर हारीरिक पवित्रता । बाणीडी 
ओर मनकी पवित्रता दाख द्रवाय प्राप होती है। शारीरिक पवित्रताके किए हार्थो 
ओर्‌ पैरोकि नख सदा कटे रहने चाहिए । खमे पान रहना चार्िए। इारीरमे इत्र 
आदि सुगन्धित वस्तुओंका ठेप होना चाहिए । खच्छ ओर उच्चकोरिका वस्र धारण 
करना चाहिए । सिरपर सुगन्धित पुष्प धारण करने चाहिए । इस प्रकार सभी 


्रकारकी पवित्रताके साथ सरस्वतीका अनुशीलन करना उसका सम्मान करना हे । 
१६ 


१२२ कान्यमीमासा 


स यत्खभावः कविस्तदनुरूपं कान्यम्‌ । याटज्लाकारश्वित्रकरस्तादश्चा- 
कारमख चित्रमिति प्रायो चादः। 1सतप्वेममिमाषणं, सवत्रोक्तिगभममि 
धानं, सयेतो रहस्यान्वेषणं, प्रकान्यदृषणवेयुख्यमनमिदहितस्य, अमिदितसख 
त॒ यथाथममिधानम्‌ । 


कविका जेसा सखभाव होता है, वैसी दी उसकी कविता भी होती है । कहावत 
प्रसिद्धहै कि चित्रकार अपने दही अनुरूप चित्र बनाता है। कविको सदा म॒स्कराते 
हुए बातें करनी चाहिए । सभी प्रकारका वाताद्यप गम्भीरता-पूणे करना चाहिए । 
सभी ओरसे रहस्यका अन्वेषण करना चाहिए । चिना पृङ्ठे दृसरेकी र्चनामे दोष 
प्रदरान न करना ओर पृष्ठनेपर वास्तविक एवं समुचित आरोचना करनी 
चाहिए । 


तस्य भवनं सुसंमष्ट, ्रतुषटुको चितविविधसानम्‌ , अनेकतस्मूलकन्पि 
तापाश्रयवृक्षव्राटिकं, सक्रोडापवेतकं, सदोपिकापृष्करिणीकं, ससरित्सथद्रा- 
बतैकं, सकुल्याप्रवाहं, सबदि णहरिणहारीतं, ससारसचक्रवाकदंसं, सचकोर- 
कोशङ्ुररशकसारिकं, षर्मद्धान्तिचौरं, समूमिधारागृहयन्त्ररतामण्डपकं, 
सदोलाप्रहं च स्यात्‌ । काम्यामिनिवेशखिन्नस्य मनसस्तद्विरन्विदच्छेदाया 
ज्ञामूकपरिजनं विजनं वा तस्य खानम्‌ । अपश्रंशमापणप्रणः परिचारक- 
वगः, समागधमाषामिनिवेरिन्यः परिचारिकाः । प्राकृतसंस्टृतभाषाविद्‌ 
आन्तःपुरिका, भित्राणि चास्य सवेभाषाविनिि भषेयुः | 


कविका भवन, साफ-युथरा ओर लिपा-पुता होना चाहिए । प्रत्येक ऋतमें 
वेठनेके खिर प्रथक्‌-प्रथक्‌ स्थान हों | गृह-वारिकाके अनेक वृक्षं ओर लता-गृरहोमें 
वेठनेके सुन्दर स्थान होने चाहिए । उसमें कृत्रिम-क्रीड़ा पवेत भी बने हों । छोरी- 
छोरी वापी, पुष्करिणी आदि भी रहे । नदी ओर समद्रके आवत (करत्रिमरूप ) भी 
हो । नहरं भी बुदी हा । मयुर, हरिण, हारि, सारस, चकवा, हंस, चकोर, कुरर 
सु्गे ओर मेना आदि पक्षो मीर, छायावाले स्थान हो, जहाँ धूप, वषौ आदिसे 
रक्षा हो सके । गुफार्णे, धारायन्त्र ( फन्बारे ) एवं लता-मंडप आिसे दोभित दो 
ओौर हिडले तथा सूले भी पड़े हां । 


कवि, जब काव्य.रचनासे श्रान्त होकर मनोस्जन करना चाहे, उस समय 
उसके गह-जन या भ्रृत्य-गण उसकी आज्ञाके बिना न बोर्टै- चुपरहं या कविका 
निवासस्थान विजनमे हो । उसके सेवक अपधंहा भाषा बोटनेमे पदु हो, दासियां 
मागधी भाषामे प्रवीण हों, घरको बयां संस्कृत एवं प्राकृत दोनों भाषा 
बोर सकती हौं ओर उसके मित्र क्त सभी तथा भिन्न-भिन्न भाषारओंके 
अभिज्ञ होने चादिए | 
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सदःसंस्कारविश्द्धयथं सवेभापषाडुशलः, शीघ्रवाक्‌ , चारः, इङ्धिता- 
कारवेदी, नानालिपिज्ञः, कषिः, राच्तणिकस्च रेखकः स्यात्‌ । तदसन्निघाब- 
तिरात्रादिषु पूरवोक्तानामन्यतमः । 

केविकी र्चनाओंकी प्रतिटिपि करनेवाख ठकेखक, सभो भाषार्ओंमं कुदार, 
सीघ्र बोटनेवाला, सुन्दर खिखनेवाल्ा, आकार-प्रकार ओर वचेष्टासे भार्वोको 
समञ्चनेवाला, भिन्न-भिन्न प्रकारकी छिपियोका ज्ञाता, स्वयं कवि, सृखक्षण ओर 
सस्वरूप होना चाहिए । राजाओंके यहां यत्रि आदिके समय पूर्वोक्त प्रकारके 
शिक्षित सेवक या सेषिकाए' भी यह काये कर सकते है । 

॥ ¢ 

स्वभवने हि भाषानियमं यथा प्रञुविदधाति तथा भवति) श्रयते दि 
मगधेषु शिश्नुनागो नाम राजा; तेन दुरुचारानष्टो वर्णनपास्य स्वान्तःपुर 
एव प्रघत्तितो नियमः, टफ़राद यश्चसारो मृद्धन्यास्तृतोयवजेमूष्माणस्रयः 
क्षकारश्चेति । 

सरृपतिगण, अपने घरोमे माषाओंके नियम स्वयं ही चटा सकते हैँ । सुना 
जाता है कि मगधदेरके राजा शिश्युनागने अपने अन्तःपुरमें यह्‌ नियम चटा दिया 
था कि कठिनतासे बोरे जानेवाले आढ अक्षररोको छोड़कर भाषाका प्रयोग किया 
जाय । ये आठ अक्ष्र-ट,ठ,ड,ढट),दरा,ष, ह ओर क्ष-वजित कर दिए गएथे। 

भयते च रसेनेषु इविन्दो नाम राजा; तेन पर्पसंयोगाक्रवजंमन्तः- 
पुर एवेति समानं पूण । 

यह्‌ भी सुना जाता है कि मथुरामे कुविन्द नामक राजा था, उसने भी अपने 
अन्तःपुरमें इसो प्रकार कठिन अक्षररोका व्यवहार वजित कर दिया था । 

भयते च न्तलेषु सातवाहनो नाम राजा; तेन प्राकृतभाषात्मकमन्तःपुर 
एवेति समानं पूर्वेण । 

सी प्रकार कुन्त देके राजा सातवाहनने अपने अन्तःपुरमे प्राकृत 
भाषाका प्रचारकरद्याथा। 

श्रयते चोज्जयिन्यां साहसाङ्खो नाम राजा; तेन च संस्कृतभाषात्मक- 
मन्तःपुर एवेति समानं पूरेण । 

उञ्जयिनीके राजा साहसाङ्कका समस्त अंतम्पुर ८ रनिवास ) संस्करृत- 
भषामय था । 

तस्य सम्पुटिका सफलकखयिका, सरद गकः, सलेखनीकमषीमाज- 
नानि, ताडपत्राणि भूजंत्वचो बा, सरोहकण्टकानि तालदलानि, सुसम्बृष्टा 
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मिसयः, सततसनिहिताः स्युः । “तद्वि कान्यविद्यायाः परिकरः" इति 
आचार्याः । “श्रतिभेव परिकरः?" इति यायावरीयः। 
खडिया, स्छेट, सामान रखनेके उब्बे, कटम दावातके साथ कटमदान, ताडुके 
पत्ते, भूजेपत्र, ठोदेी कीलो ( पिनो ) से गे हए ताल-पत्र, स्वच्छ ओर चिकनी 
दीवार ये सब सामग्री कविके पास सदा उपस्थित रहनी चापं । आचार्योका 
कथन है कि प्यह सारी सामभ्री काव्य-विद्याकी सहायक हे" । यायावरीय कहते हैँ कि 
(नही; काव्य-रचनाकी मुख्य सहायक-सामभ्री प्रतिभा है । इसलिए उपयुक्त समस्त 
सहायक-सामप्रीके रहने पर भी प्रतिभा-विहीन कवि, काव्य-निर्माण नहीं कर सकता । 
(कविः प्रथममात्मानमेव कल्पयेत्‌ । कियानमे संस्कारः, क भाषाविषये 
शक्तोऽसि, किरुचिर्लोकः परिष्टो वा, कौटि गोष्ठ्यां विनीतः, 
क्राय वा चेतः संसजत इति वुद्ध्वा भाषािरेषमाश्रयेत'' इति 
आचार्याः । “एकदेशषकवेरियं नियमतन्त्रणा स्वतन्त्रस्य पुनरेकमाषावत्सर्बा 
अपि भाषाः स्युः" इति यायावरीयः | 
आचाय कहते हँ फि कवि अपना संरकार पर्ल करे । मेरा अध्ययन कितना 
है । किस भाषापर मेरा कितना अधिकारहे । जनताकी तथा राजाकी सुचि इस 
समय किस ओर अधिक हे। मेरा स्वामी ( संरक्षक) किस प्रकारकी गोष्ठीमं 
अधिक रुचि रखता हे, या किस विषयमे श्त हे । उसका मन किंस ओर अधिक 
आकृष्ट होता है। टन सभी बार्तोका भटी-भाति विचार करके किसी भी एक 
उपयुक्त एवं अनुकूल भाषा द्वारा काव्य-रचना करेः । 
यायावरीय राजदोखरका मत हे कि ्ये री बातें ओर नियम-नियंत्रण एक- 
देशीय कविके छिषए है । स्वतन्त्र कविके द्एि सभी भाषा एक-सी है; क्योकि वह 
सभी भाषाओंपर समान अधिकार रखता हे ॥ 
देशविरोपवशेन च माषाश्रयणं दश्यते । 
देश विोषके कारण भी उन-न देके कवि भाषाका आश्रय ठेते द। 
तदुक्तम्‌--“गोडादयाः संस्कृतखाः परिचितरूचयः प्राढ़ृते लाद्देश्याः 
सापभ्रंसप्रयोगाः सकटमरुयुवष्टकमादानकाश । 
© + 
आबन्याः पारियात्रा; सह दश्पुरजेभूतभाषां भजन्ते 
यो मध्ये मध्यदेशं निवसति स कविः सवेभाषानिषण्णः ॥ 


ठेस कहा भी दे- 

गोड आदि दे शोके कवि, संस्कृतम विरोष रुचि रखते दँ । छाट-देदा निवासी, 
प्राकृतप्रिय हति हैँ । मरुभूमि ( मारवाड़-राजपुताना ) ओर पंजावके कवि अपभ्रंदा 
भाषां अधिक रुचि रखते ह ओर टकार, ककार एवं सञ्चकार शा प्रयोग अधिक 
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माश्रामे करते दै । अवन्तिका, पारियात्र ओर दरपुर आदि देशोके कवि भूतभाषा 
या पेहाची भाषाका अधिक प्रयोग करते है भौर मध्यदश्-निवासी कविगण, सभी 
भाषार्ओंमे समान रुचि रखते है । 
जानीयाल्टोकसाम्मत्यं कविः कत्र ममेति च| 
असम्मतं परिह रेन्मतेऽभिनिविशेत च ॥ 
कविके ङिए यह जानना परम आवदयक है करि कौनसा कायंएेसादै; जो 
लोक-सम्मत भी हे ओर मुह्ये भी अभिमत हे। इसका विवेचन करने पर जो जनताके 


ओर अपनी आत्माके विरुद्ध हो, उसे छोड दे तथा जो उभमय-सम्मत दहो, उसका 
प्रहण करे । अथीत्‌ जनरुचका ध्यान रखना आवद्यक हे । 


जनापवादमात्रेण न जुगुप्सेत चात्मनि । 
जानीयात्स्वयमात्मानं यतो लोको निरङ्कशः ॥ 
किन्तु साथ ही लोक-निन्दाके भयसे अपनी आत्माका तिरस्कार भी न करना 
चादिए । अपनेको ओर अपनी वस्तुको यथाथे रूपसे समन्चना चाहिए । जनता 
तो निरंङुरा है ८ उसके हमे खगाम नदीं ) अच्छीसे अच्छी वस्तुकी भी बढ 
छोग निन्दा करते ही रहते ह । 
गीतघ्क्तिरतिक्रान्ते स्तोता देशान्तरस्थिते । 
प्रयक्षे तु कवौ छोकः सावन्ञः सुमहयपि ॥ 
कविकी काव्य-रचनाका महततव तव मालूम होता ह, या उसकी रचना तब 
प्रहसित होती है, जव कि वह इस टोकमे विद्यमान नहो अथौत कविके मर 
जानेपर अथवा उसकी रचनाके आलोचक्रके दूर देरा-निवासी होनेपर भी प्रशंसा 
होती है । परन्तु केषिके प्रयश्च पिदयमान रहते हुए उसकी रचनाकी प्रदांसा नदी; 
प्रत्युत निन्दा ही होती हे । 
प्रयक्षकषिकाव्यं च रूपं च कुलयोषितः | 
गृहवेदयस्य विध्या च कस्मेचिधयदि रोचते ॥ 
प्रत्यक्ष कविकी कविता, कुरखिर्योका रूप ओर घरेदट्‌ वैयकी विकित्सा- 
किसोको ही अच्छी गती है १ अथोत्‌ सबको नहीं । 
हदं महाहासकरं पिचे्टितं 
परोक्तिपाटच्चरतारतोऽपि यत्‌ । 
सदुक्तिरत्नाकरतां गतान्कवीन्‌ 
कवित्वमात्रेण समेन निन्दति ॥ 
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यह्‌ तो अयन्त हास्यका व्रिषय है कि दृसर्यकी सुन्दर उक्तिर्योको स्वयं चुराने- 
वाला चोर-कवि भी, जव कवि कहलानेके नाते, गर्व॑से भरकर, नवीन सूक्ति्योके 
भाण्डार-महाकविर्योकी निन्दा करने खगता हे । 
वचः स्वाह सतां रेदं टेश्स्वाद्रपि कौतुकात्‌ । 
बाटस्रीहीनजातीनां काव्यं थाति युखान्युखम्‌ ॥ 
अन्यान्य काव्य-गुणोंके उत्कषेसे रहित अस्प-मनोहर काव्य भी यदि सरल 
ओर श्रति-मधुर हो तो उसे सजन सुनते ह ओर एेसा काव्य बालको, सियो ओर 
हीन-जातिरयोँ मे जाकर दुर-दर तक फेर जाता हे । 
कार्यावसरसनज्जानां परित्राजां महीनाम्‌ । 
काव्यं सद्यः कवीनां च भ्रमयहया दिशो दश ॥ 
किसी-किसी अवसर्पर तो आ्युकविर्यो, सन्तो ओर राजाओं दवारा की गई 
रचनार्ण तकाल ही चारों ओर फेर जाती है । 
पितुगरोनैरेनद्रय सुतरिष्यपदातयः । 
अधिधिच्यैव काव्याति स्तुचन्ति च पठन्ति च ॥" 
पिताकी रचनाओंको पुत्र, गुरुकी रचनाओंको शिष्य एवं राजाकी रचनार्ओंको 


खुक्षामदी सेवक बिना कुछ समच्च-वृञ्चे ही पदृते फिरते हैँ ओर प्रहंसाके पुर बांध 
बांधकर उन्हं प्रसारित कर देते है। 


(कश्च नादृतं पटेदसमातिस्तस्य फरम्‌"' इति कविरहस्यम्‌ । 


ओर भी छु समद्मनेकी वातं ह । जेसे--अपनी अधूरी कविता किंसीको 
न सुनानी चाहिए; क्योकि इससे उसके पणं होनेमे कठिना हो सकती है । यह 
कविर्योका ममं हे । 


न॒ नवीनमेकाकषिनिः पुरतः। स हि सखीयं नुबाशः कतरेण 
साक्षिणा जीयेत । 

दुसरे, शिसी अकेले कविकरे सामने भी अपनी नवीन काव्य-रचना नहीं 
खनानी चाहिए । यदि वह कभी उसे अपनी रचना बताने छगे तो साक्षो मिना 
कठिन हे । अतः य विवादभे विजयी नदीं हो सकते। 

न च स्वषतिं बहु मन्येत । पक्षपातो हि गुणदोषौ विपर्यासयति । 


तीसरे, अपनी रचनाक अधिक प्रदंसाभी न करनी चाहिए। रेसा करना 
पक्षपात है । पक्षपात, गुणको दोष ओर दोषको गुण बना देतादहै; जो अनथ 
ओर अयदका कारण होता है । 
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न च दृप्येत्‌ । दपंलबोऽपि सवसंस्कारानुच्छिनतति । 

चौय, कविको अभिमानी न होना चाहिए; क्योकि अभिमानका लेश भी 
मानवक समस्त संस्कारो एवं गुर्णोका उच्छेद्‌ कर देता हे । 

परे परीक्षयेत्‌ । यदुदासीनः पयति न तदनुष्ठतेति प्रायो वादः । 


पोँचवें, अपनी काव्य-रचनाकी दूसरोसे परीक्षा करानी चाहिए । कारण, यह 
कष्टावत प्रसिद्ध है कि तटस्थ-व्यक्ति किसी वस्तुको जिस दृष्टस देखता है, निमीता 
स्वयं उसे उस टृष्टिसे नहीं देख पाता । 
कविमानिनं तु छन्दोनुवत्तेनेन रञ्जयेत्‌ । कविम्मन्यस्य टि परतः 
घक्तमरण्यरुदितं स्याद्िष्ठवेत च । तदाद- 
जो मूखे अपनेको स्वयं ही कवि मानता हे, उसे हमे हो मिलाकर प्रसन्न 
करते रहना उचित हे । क्योकि उसके सामने उत्तमोत्तम सुक्तयां भी सुनाई जार्यै तो 
अरण्य-रोदनके समान उनकी दुदंया दती दै । प्राचीन विद्वानोने कदा भी है- 
(इद्‌ हि वेदग्ध्यरदस्यत्तमं 
पठेन्न घक्ति कविमानिनः पुरः । 
न केवलं तां न विभावयलयसौ 
स्वकाग्यबन्धेन विनाश्यलयपि ॥" 
कविकी चातुरीका यदी महान्‌ रहस्य हे कि कविमानीके सामने अपनी सृक्तिका 
पाठ कभी न करे । कारण यह कि वह्‌ कविमानी, उस ॒सूक्तिका महत्व सवैथा नहीं 
समद्यता--इतना ही नहीं; प्रत्युत उसमे अपनी टगिं अड़ाकर उसे नष्ट-श््टभी 


कर देतादहे। 
कविचयो 


अनियतकाराः प्रवृत्तयो विप्लवन्ते तस्मादिवसं निशां च यामक्रमेण 
चतुद्धा पिभजेत्‌। स प्रातरुत्थाय कृतसन्ध्याविखः सारस्वतं छक्तमधीयीत। 
ततो विदयावसथे यथायुखमाक्षीनः काव्यस्य विद्या उपपिचाश्वाचुशोटयेद्‌ा- 

५ ® ९ $ 

प्रहरात्‌ । न देवं बिधमन्यसरतिभादेतयथा प्रयग्रसंस्कारः । 

समयका नियमित विभाग न करके किए जानेवाठे काम विनष्ट हो जाते है। 
हसटिए दिन ओर रातको प्रहरोके हिसाबसे चार-चार भागोमे विभक्त कर दे। कवि, 
प्रातःकाल उठकर सन्ध्यापूजा करनेके उपरान्त सरस्वतीका स्तोत्र पाठ करे । तदनन्तर 


विद्या-भवनमे आनन्दसे बेठकर एक प्रहर तक फाव्यको विद्याओं ओर उपविद्याओंका 
अभ्यास करे । प्रतिभा बदृानेके किए अभ्यासके अतिर्क्ि दूसरा उपाय नदीं हे । 
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द्वितीये काव्यक्रियाम्‌ । उपमध्याहं खायादविरुद्धं युज्ञीत च । भोज- 
नान्ते कान्यगोष्ठीं प्रबत्तयेत्‌ । कदाचिच्च प्रशरोत्तराणि भिन्दीत । काव्य- 
समस्याधारणा, मातृकाभ्याषः, चित्रा योगा इत्यायामत्रयम्‌ | 

दूसरे प्रहरमें कान्य-रचनाका अभ्यास करे । मध्याहकारके कुछ पहिले ही 
स्नान करे तथा प्रकृतिके अयुकूख भोजन करे । भोजनोपरान्त काव्य-गोष्ठी अथौत्‌ 
काव्य-बिषयक चच करे। इस गोष्ठीमे कभी-कभी प्रभो, उत्तरो ओौर प्रत्युत्तरं 
द्वारा विवेचन करे । इसी अवसरपर काव्य-सम्बन्धी विविध-समस्यार्ओका चिवेचन, 
खुन्दर अक्तरोका अभ्यास एवं चिच्रकला या चित्रकाव्य-सम्बन्धो रचनार्पँ करे । 

चतुर्थं एकाकिनः परिमितपरिषदो वा पूर्वाहमागविहितस्य काव्यस्य 
परीक्षा । रसावेशतः काव्यं विरचयरो न च विवेक्त्री दष्िस्तस्मादनुपरीक्षेत । 

0 + 
अधिकख त्यागो, न्यूनस्य पूरणम्‌ , अन्यथाखितस्य परिवत्तनं, प्रस्मृतस्यानु- 
सन्धानं चेत्यदीनम्‌ । 

चोये प्र््रमे एकाको या दो-चार अभिन्न भि्ोँके साथप्रातःकाठकी गई 
रचनाओंका पुन्निरीक्षण आदि करे। गुण-दोषकी विवेचना करे। भाषावेश्षमें 
लिखि गए काव्यकी रचना करनेवालेकी दृष्टि विवेचन नहीं कर पाती । अतः कु 
स॒मयक्रे पश्चात्‌ उसके पुनः परीक्षणकी आवरयकता होती है । पुनः परीक्षणके 
समय निष्प्रयोजन अधिक पदको निकालना, छ्ृटे हुए पदोंकी पतिं करना, इधर-उधर 
छिखि गये अन्यवस्ित पदको सजाकर रखना ओर भूले यारे पदोका अनुसन्धान, 
स्मरण आदि करना--यह्‌ दिनके चतुथं प्रहरका काय हे । यह्‌ दैनिक कलय है । 


सायं सन्ध्यायुपासीत सरखतीं च । ततो दिवा विहितपरीक्षितस्याभि- 
टेखनमाप्रदोषात्‌। यायदात्ति क्ियममिमन्येत। द्विरीयतृतीयौ साधु शयीत । 
सम्यक्स्वापो वपुषः परमारोग्याय । चतुथे सप्रयलं प्रतिुध्येत । ब्राक्ष मुहूतं 
मनः प्रसीदततांस्तानथानध्यक्षयतीत्याहयेरात्रिकम्‌ । 


सी प्रकार सायंकाटके प्रथम प्रहरमे सायं-सन्ध्या-वन्दन ओौर सरस्ती- 
स्तोत्रका पारायण करे तथा दिनमे च्लि हु एवं पुनः परीक्षित काञ्य-रचनाको 
प्रथम प्रहरके अन्ततक छख्खि डाले । इसके उपरान्त जवतक श्रम-निन्रृत्तिन हो; 
तबतक क्के साथ रमणकरे। दूसरे ओर तीसरे प्रहरमे भरी-भीति दायन करे; 
क्योकि अच्छी निद्रा आना स्वास्थ्यके लिए आवर्यक हे । चोये प्रहरमे अवदय 
ही उठ जाय । कारण यह्‌ कि ब्राह्म-सुहूतेमे मन नमल रहता हे तथा गूढ-से-गूढ 
ओर अटोकिक विषर्योका भी प्रयक्ष करा देता हे । यह्‌ दिन-रातकी कबि-चयौ है । 


चतुवरिधश्ासौ । अष्ठयम्पश्यो, निषण्णो, दत्तावसरः, प्रायोजनिकथ । 
कवि चार्‌ प्रकारके होते है, अमूर्य॑परय, निषण्ण, दत्तावसर ओर प्रायोजनिक । 
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यो गुहागभभूमिगृहादिप्रवेशानेष्ठिकदृत्तिः कयते, असावघर्म्पश्यस्तख 
सर्वे कासाः । 


जो गिरिकन्दराओं ( गुफाओं ) या भू-गम-गृहयौम स्थिर-चित्त होकर कषिता 
करता है, उसे असू्॑पर्य कहते हँ । उसके किए कविता करनेका कोई निरिचत 
कारु नहीं हे । वह्‌ सभी कार्टछोमें रचना फर सकता है । 


यः काव्यक्रियायामभिनिविष्टः कथते न च तेष्ठिकवृत्तिः, स निषण्णस्त- 
स्थापित फ काराः | 


काव्य-रचनाकी आग्रह-पूणे इच्छा होनेपरदही जो काव्य-रचना करता हे, 
परन्तु सावधान-चित्त नहीं है, वह निषण्ण-कवि कहलाता है । निषण्ण-कविके छिए 
भी सभी समय समान हैँ । वह किसी भी समय रचना कर सकता हे । 


यः सेवादिकमपिरन्धानः कवते, स॒ दत्तावसरस्तसख कतिपये कालाः । 
निश्चायास्तुरीयो यामाद्धः स हि सारस्वतो अहतः । भोजनान्तः सौहित्यं हि 
स्वास्थ्यसुपलापयति; व्यवायोपरमः यदा्तिषिनिवृतिरेकमेकाग्रतायतनं, 
याप्ययानयात्रा । विषयान्तर षिनिवृत्तं हि चित्तं यत्र यत्र प्रणिधोयते तत्र 
तत्र॒ गुडचीलागं रगति । यदा यदा चात्मनः क्षणिकतां मन्यतेस स्र 
काव्यक्ररणक्रारः | 


जो अपने अध्यापन या अन्यान्य सेवाकाय्ो यथासमय सम्पन्न करते हुए, 
उससे अवसर मिलनेपर कविता करता है, बह दत्तावसर-कवि कहा जाता है। 
उसके टिए रचनाकार निरदिचतसा है । जेसे-रात्रिके चतुथे प्रहरका आधा भाग 
उसे सारस्वत-मुहूते का जाता है । इस समय सरस्वतीकी प्रसन्नतासे वुद्धि.स्फुरण 
होता हे । दूसरा, भोजनके बादका समय । तृप होनेके कारण चित्त स्थिर हो जाता 
है ओर उसमे स्पूं आ जाती है । रमण करनेके बादका समय भी कान्य-रचनाके 
अनुकूल होता है; क्योकि वारनाकी निवृत्ति या श्रमकारक कार्योकी समाप्रिके 
अनन्तर सभी इन्द्रियों ओर मनकी चपलता दुरो जाती द एवं एकाग्रता हो जाती 
हे । इनके अतिरिक्त पालकी आदि बाहनों द्वारा छम्बी यात्रा करनेका समय भी 
काठय-रचनाके छिद उपयुक्त होता दै; क्योकि उस समय चित्त एकाग्र रहता हे 
ओर अन्य चिन्ता्ओंसे मुक्त भो रहता हे । विषयान्तरोंसे मुक्त चित्त इस कायभें 
ठेसा खगता है, जैसे रोगोपर गुसुच छगती ह । सके अतिरिक्त दन्तावसर-कवि 
जब-जव अपने का्योँसे अवकाश प्राप्त करता हे, तभी उसका रचना-कार होता है । 


यस्तु प्रस्तुतं फिश्चन संषिधानकयुदिश्य कवते, स प्रायोजनिकृत्तख 
प्रयोजनवन्षाकारग्यवया । 
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जो प्रसंगवकशात्‌ उपस्थित किसी विषयके छिए कविता करता है, वह प्रायोजनिकं 
कवि कहा जाता है । उसकी काव्य-रचनाका समय उसके प्रयोजनके अनुसार 
समन्चा जाता है । 

द्विमदाहायेबुद्ष्योरियं नियमपूद्रा । ओपदेशिकख पुनरिच्छेव सर्य 
कालाः, स्थ नियमथद्राः 

ये उपयुक्त नियम बुद्धिमान्‌ ओर आदाय-वुद्धि कविके टिए बतटाए गए दै । 
ओपदेशिक कविके असूरय॑परय आदि भेद नदीं होते । उसके छिए समय ओर नियमकी 
को व्यवस्था नदीं हे । उसकी इच्छा ही काट ओर नियम-सव कुछ हे । 

पुरुषवत्‌ योपितोऽपि कवीमवेयुः । संस्कारो द्यारमनि समेति, न णं 
पौरुषं घा विमागमपेच्ते । श्रयन्ते द्यन्ते च राज्यो महामायदहितरो 
गणिकाः कोतकिमार्या् शास्प्रहतयुद्धयः कवयश्च | 

पुरुषोके समान खयां भी कवि हो सकती दहै । कविर-दाक्ति, संस्कार-बिरोषसे 
प्राप्न ्ोती हे । वह्‌ संस्कार आत्मामे नित्य-सम्बन्ध या समवाय-संबन्धसे रहता दै । । 
उसके टिए पुरुषया खरी आदि मेद्‌-भावनर्ही है। कितनी दही राजङ्कमारियों 
राज-म॑त्रिरयोकी पुत्रियां, गणिका एवं नटनिया राखोके ज्ञानसे स्फीत-प्रतिभा-संपन्न 
भौर कवयित्रियं सुनी ओर देखी जाती ह । 

सिद्धं च प्रवन्धमनेादश्चेगतं कुर्यात्‌ । यदित्थं कथयन्ति- 

(“निक्षेपो विक्रयो दानं देशयागोऽल्पजीषिन्ञा । 
नुटिको बदह्विरम्भध प्रवन्योच्छेद्‌ हेतवः ॥ 

छविको ्वाहिए कि अपना काव्य-प्रबन्ध पृण्रूपेण सम्पन्न हो जाने पर उसे 
सभाओमें सुनाकर, विद्वानाँको सूचना देकर, उसकी अनेक प्रतिखिपियोँ कराकर तथा 
अन्यान्य समुपट्ब्य साधनां द्वारा उसका प्रचार करे । एेसा कहा जाता है कि 


प्रबन्ध, किसीके पास धरोहरके रूपमे रख देनेसे, वेच देनेसे, दान फर देनेसे 


देदात्याग कर देनेसे, अस्पायु होनेसे, अपूणं रह जानेसे अम्रि एवं जठ अ।दिसे 
विनष्ट हो जाते द| 


दारिद्रय व्यसनासक्तिरषन्ञा मन्दभाग्यता | 
दुष्टे दिष्टे च विश्वासः पश्च कव्यमहापदः ॥'* 


प्रबन्धोँके विनादाके अन्यान्य कारण भी होते है । जैसे-दरिद्रता, दुव्यसनोमे 
आसक्ति, कान्यक्रियाका तिरस्कार, दुभोग्य, दुष्टां ओर शाच्रओंपर विद्वास कार््योके 
ए ये पांच बड़ी आपत्तियां ह । इनसे भी प्रबन्ध अधूरे रह जाते ह । 


यनः समापयिष्यामि, पुनः संस्करिष्यामि, सुहद्धिः सह पिवेचयिष्या- 
मीति कतुराङुता राष्ट्रोपपुवशच प्रभन्धबिनाश्षकारणानि । 
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काठय-रचनाके समय, उसका संस्कार करते समय या उसकी परीक्षा करते 
समय “फिर किसी समय समापन कर दगा, "फिर कभी ठीक कर दगा, ममिर्त्राके 
साथ विचार कर फिर कभी संशोधन करंगाः-- हस प्रकार सोचना या राटू-विष्टव 
दोना-ये सब्र भी कान्य-प्रबन्धोकरे नष्ट होने या अधूरे रह जानेके कारण होते हं । 
“अहनिशाधिभागेन य इत्थं कयते कृती । 
ए फावलीव तत्काव्यं सतां कण्ठेषु रम्बते ॥ 
जो कवि, उपर कहे हए टठंगसे दिन ओर रातक्रा विभाग करे करिता 
रचना करता दहै, उसका काव्य मोतिर्याको ( एक खड़ी ) माटाक्रे समान विद्वानांके 
कण्ठमरं सुशोभित होता हे । 
यथा यथामियोगश्च संस्कार भवेत्छवेः । 
तथा तथा निघन्धानां तारतम्येन रम्यता ॥ 


कविका चित्त, काव्य-रचनामें ज्यां-्यो आश्र होता जाता दहे ओर संस्छृत 
जाता है, वैसे-वेसे उसकी रचना, माप्रा, भाव आदि परिमार्जित होते जाते हैँ ओर 
उसी तारतम्य (अनुपात ) से उसके काव्यम सोन्दयकी श्रीवृद्धि होती जाती हे । 


मुक्तके कषयोऽनन्ताः स्कति कवयः चतं । 
^ ५ ¢ 
महाप्रमन्धे तु कविरेको दो दुरमास्चयः ॥' 
प्रकीणे ( फुटकर ) कविताओंकी रचना करनेवाठे कवि अगणित होते ह; 


किसी एक विषयपर्‌ कविता करनेवाले कवि भी सेकड़ं भिरे ह, परन्तु महाकान्यका 
निमौण करनेवाठे अत्यल्प हँ । कटठिनतासे एक, दो या संभवतः तोन मिल सके । 


अत्राह स्म~"बहपि स्वेच्छया कामं प्रङीणंमभिघोयते | 
अनुज्ज्िताथसम्बन्धः प्रबन्धो दुरुदाहरः ॥ 
हस विषयमे प्राचीन कविर्योने कहा है- 
प्रकोणे ( फुटकर ) विषयोपर अपने इच्छानुसार स्वतन्त्रतासे बहुत-कुठ 
कहा जा सकता है; किन्तु राश्च-संगत एवं पदाथ-संगतिसे युक्त सन्द्‌भे इने-गिने ही 
मिलते ह । 
रीति बिचिन्य विगणय्य गुणान्विगाद्य 
शब्दाथसाथमनुमृय च षक्तिपुद्राः। 
कार्या निब्न्धविषये विदुषा प्रयलः 
कै पोतयन्त्ररहिता जरधो प्टवन्ते ॥ 


विद्वान्‌ कविको चाहिए भि बहू पहले वेदर्भी आदि रीतियोँको एवं ओज आदि 
गुणोको जानकर, शाब्द, अथं ओर उन दोनों पारस्परिक-सम्बन्धको समह्मकर तथा 
प्राचीन सृक्तिकार्यंकी रैरीका अनुशीटन करनेके उपशान्त कविता-विषयक प्रबन्ध 
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टिखनेका यतन करे । एेसा कौन व्यक्ति है जो यिना पोतयन्त्र (जहाज) के समुद्रको 
तैर सके । अथीत्‌ ये उक्त कायं कान्य-रचनाके साधन है 

लीढामिघोपनिषदां सविधे वुधाना- 

मभ्यखतः प्रतिदिनं बहुदश्वनोऽपि । 

क्रिञ्ित्कदाचन कथञ्चन सक्तिपाका- 

द्राक्तच्चमुन्मिपति कस्यचिदेव पुंसः ॥ 

व्याकरण-मीमांसा आदि शाके गहन-रहस्योके ममज्ञ विद्रानोकि सम्पकंमे निर 
न्तर अभ्यास करनेवाले तथा अनेक दाख्-पारङ्गत किसी विद्वान्‌ कविकी काव्यरचनामे, 
परिपक्ताक्रे कारण होनेवारी अदोकिक रमणीयताका आविभोव, कदाचित्‌ ही होता है। 

इटनन्यमनोदृत्तेनिःरोपेऽस्य क्रियाक्रमे । 
एकपलीव्रतं धत्ते कवेर्देवी सरस्वती ॥ 

इस प्रकार अनन्य मनोवृत्तिसे अभ्यास करनेवाठे कविके समस्त रचना सम्बन्धी) 
कारयक्रममे सरस्वतीदेवो, एक पतनोत्रत धारण करतो दै अथौत्‌ सर्वेथा बक्षीमत होजाती ह। 

सिद्धिः घक्तिषु सा तख जायते जगदुत्तरा | 
मूर्यच्छायां न जानाति यलाः सोऽपि गिरां गुरुः ॥" 

हस कमसे अभ्यास"साधना-करने वाटे कविकी सृक्ति्योमे वह सिद्धि प्रप्र 
होती है, जिसके सौन्दयेके मूस्यको स्वयं बृहस्पति भी नदीं ओक सकते । 

क विकी अच्छी-से-अच्छी रचनाका महत्व ओर प्रचार तव होता है, जव 
सष्टदय समालोचक गण उसकी प्रशंसा करं । राजाकी ओर से उसका सम्मान हो एवं 
उसे राजाश्रय प्राप्न हो । इसी उदेदयसे राज-चयौका निरूपण भी किया जाता हे । 

राजचयो 


राजा कविः कविममाजं विदधीत । राजनि क्वौ स्वो लोकः कविः 
खात्‌ । स काग्यपरीक्षाये समां कारयेत्‌ । सा षोडशभिः स्तम्भैधतभिद्रारै- 
रष्टमि्मत्तवारणीमिरूपेता यात्‌ । तदनुलग्रं राज्ञः केलिगृहम्‌ । मध्येसभं 
चतुःस्तम्भान्तरा हस्तमात्रोस्सेधा समणिभू मिका वेदिका । तस्यां राजापनम्‌। 
तख चोत्तरतः संस्कृताः कवयो निविशेरन्‌ । बहुभाषाकतवे यो यत्राधिकं 
प्ररीणः स तेन व्यपदिश्यते । यस्त्वनेकतर प्रवीणः स संक्रम्य तत्र तत्रोपविशेत्‌। 

राजा स्वयं कवि हो ओर कवि-समाजकी स्थापना करे । यदि राजा स्वयं कवि 
हो तो उसकी प्रजा भी कवि हो जाय} बह काव्यकी परीक्षाके टलिए एक सभा-मंडपका 
निमीण करावे । सभा-मंडपमं सोलह खंभे ल्गे हों । चासो ओर चार द्वार ह्‌ 
ओर उसके अन्दर आट हथिनियां ( बरामदा-ओसारा ) बनी हो । उस म॑डपसे मिला 
हुआ राज्ञाका अपना कीड़ा-ग्रह हो । सभा-मंडपके मध्यभागमे-चार संभोके बीच 
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एक हाथ उचो रन्न-जटित वेदी ( चवृूतरा ) हो । उसपर राजाका आसन हो। 
उस राजासनके उत्तरकी ओर संस्कृतके कवि बैठे । यद्यपि संस्कृत भाषाका कथि 
अन्यान्य भाषा्ओका कवि भी हो सक्ता है; परन्तु उसमे आधिक्यकी मात्रा 

देखी जाती है । अथौत्‌ जो जिस भाषामे अधिक सफटताके साथ काव्यरचना 
कृरता हे, वह अनेक भाषावित्‌ होनेपर भी उसी भाषाका कवि कहा जाता हे । 
जो अनेक भाषाओंकी रचनाम समान अधिकार रखता है, बह अपने इच्छानुसार 
जहाँ चाहे, बेठ सकता है । 

ततः परं वेदधिदाविदः प्रामाणिकाः पौराणिकाः स्मात्तां भिषनो 
मोहूत्तिका अन्येऽपि तथाविधाः । 

सके अनन्तर संस्कृत-कषि-पंक्तिमे ही क्रमाः वदिक, वेद ओर्‌ उसकी अंग 
विद्याओंके ज्ञाता विद्वान्‌, दरानदाख-वेत्ता, पोराणिक, धमंाखी, वेद्य, उ्योतिषी 
तथा इसी प्रकारके अन्य तान्त्रिक-मान्त्रिक आदि विद्वान्‌ गण बेदे। 

म * ¢ 

वेण प्राढृताः कवयः; ततः परं नटनत्तकगायनवादनवाग्जीषनईशीलब- 
तालावचरा अन्येऽपि तथाविधाः । 

. राजासनके पूवं भागे प्राङ्त-भाषाके कविगण बेटे । उनके वाद्‌ नट, 
नतक, गायक, वादक, कथक, चारण, हाथके ताछो' पर॒ नाचनेवाले तथा इसी 
भ्रणीकरे व्यक्ति बेटे | ॥ 

पथिमेनापञ्नंशिनः कवयः; ततः परं चित्रेप्यकृतो माणिक्यबन्धका 
वैकटिकाः सर्णकारवदरकिरोहकारा अन्येऽपि तथाविधाः । 

राज्ञासनके परिचम ओर अपभ्रंश भाषाओंके कविजन बेटे । उनके अनन्तर 
चिच्रकार, दिस्पकार, कारोगर, दीवार्योपर पालिस करने, चित्र आदि छिखनेवाले 
चितेरे, जडे, जौहरी, स्वणकार, बृषे, लोहार आदि एवं इसी प्रकारके 
काकार मेढे । 

दरिणतो भूतभाषाकवयः; ततः परं जङ्गगणिकाः पुवकशचोभिकजम्भ- 
कमल्लाः शस्त्रोपजीविनोऽन्येऽपि तथाविधाः । 

दाहिनी ओ वैशाची या भूत भाषाके कवि वेट । उनकी प॑क्तिमे विट, वेशया, 
तेराक; रस्स्मपर नाचनेवाके, एेन्द्रजाटिक, दर्तिँसे खेर दिखछानेवाठे, पहलवान, 
पटेबाज, विविध रृस्त्र-जीवी तथा मदारी आदि बेदे। 

ष्टी भ्‌ 

तत्र यथासुखमासीनः काग्यगोष्टीं प्रवत्तयेत्‌ भावयेत्परीक्षेत च । बासु 
देवपातबाहनशद्रकसाहसाङ्कादीन्सकलान्सभापतीन्दानमानाभ्यामनुङकयात्‌ । 

टस प्रकार सभामडपमें आनन्दपुवैक बेडा हआ राजा काव्य-गोष्ठीका प्रारम्भ 
करावे ओर कवियोंकी रचना्ओंपर आलोचन, परीक्षण आदि करावे । यथासम्भव 
राज्ञा स्वयं भी आलोचना करे । स्वयं काव्य-प्रबन्धोके प्रणेता वासुदेव, सातवाहन, 


१३४ काव्यमीमांसा 


शद्रक भौर साहसाङ्क आदि पूवैकाट्के नूपतिगण जिस प्रकार अपनी सभाओमिं 
गुणियोको दान ओर मानसे सम्मानित करते थे, उसी प्रकार राजा कविर्योको पुरस्कार 
आदिसि सत्कृत करे । 

तुष्टपुष्टाश्चास्य सभ्या मेयः, स्थाने च पारितोषिकं लभेरन्‌ । लोशो- 
तरस्य काव्यस्य च यथाहं पूजा कवेवां । अन्तरान्तरा च कान्यगोष्टीं 
शास्त्रवादाननुजानीयात्‌ । मध्वपि नानवदंशं खदते | 

राजाके सभासद प्रसन्न ओर समृद्ध रहने चाहिए । समय-समयपर उन्हे 
पारितोषिक मिता रहे । यदि इनमे कोद ल्येकोत्तर या सर्वेत्कृष्ट कवि अथवा कान्य 
आ जार्यै तो उनका आदर-सम्मान भी उनके अनुरूप ही होना चाहिए | 

राजाको चाहिए कि काव्य-गोष्ठीके बीच वीचमें साहिय-चचौ ओर 
हाख-च्चीके लिए भी बिद्धानोंको आदेदादे। क्योकि बोच-बीचमें अव्वार-चरटनी 
आदिके बिना मधुर-भमोजन भी स्वादु नहीं गता । 

काव्यशास्त्रविरती विज्ञानिष्वभिरमेत । देशान्तरागतानां च विदुषामन 
( न्य १) द्वारा सङ्गं कारयेदोचिलयाद्यावत्सितिं पूजां च। वृत्तिकामांश्ो- 
पजपेत्‌ संगृहीयाच । पूरुप्रत्नानामेक एव राजोदन्वान्भाजनम्‌ । राजचसितं 
च. राजोपजीषिनोप्युङयुः । राज्ञ॒ एव ्यसावुप्कारो यद्राजोपजीमिनां 
संस्कारः । | 

काव्य-गोष्ठीके उपरान्त राजाको वेज्ञानिक-गोष्ठीमे सम्मिलित होना चाहिए 
दृसरे देसे आए हुए विद्धानोंका अपने विद्वानासे सम्मेटन करावे , उनके यथा- 
योग्य आतिथ्यका प्रबन्ध तथा उचित पूजा (बिदाई) करे । जो गुणी, नोकरी आदिके 
लिए आए हा, उनकी योग्यताको जानकर उनका सत्कार करे । जो संग्रहके योग्य ष्टो, 
उनका संग्रह करे । पुरुष रूपी रोका एक मात्र आकर (समद्र) राजा दही ह । राजाके 
आश्यमे रहनेवाले कमचारियांको भी राजाका ही अल्करण करना वचार्हिए। 
राज-कमंचारियोका सद्भाव, सद्‌व्यवहार ओर सदाचार राजाके ट्षएिहीटाभदायक 
होता हे । श्ससे भी राजाका उपकार ओर प्रजामे सन्तोषवृद्धि होती हे । 


महानगरेपु च काव्यशास्त्रपरीचाथ वब्रह्मसभाः कारयेत्‌ । तत्र परीक्लो- 
तीर्णानां ब्रह्मरथयानं पट़बन्धश्च । 

राज्ञाको चाहिए कि बड़े-वडे प्रसिद्ध॒ महानगसमे काव्यां ओर शारखोकी 
परीक्षाके टिए ब्रह्म-सभार्प- ब्राह्यणोकी समार्द्-करवे। उस परीक्चामे इत्तीण 


षिद्वानेको ब्रह्मरथमे बेठाकर्‌ नगरमे घुमाया जाय ओर उन्ह परीक्षोत्तीणैता सूचक 
पद्वो एव पटर (पेटी या गाउन) आदि दिया जाय। 


भयते चोज्जयिन्यां कान्यकारपरीक्षा- 


द्‌ रामोऽध्यायः कविचयो राजचयौ च १३५ 
सुनते है, पूवं समयम उल्लयिनी नगरीम काव्यकारोक्ी परीक्षा होती थी । 
जैसा कि का हे - 
(“इह कालिदासमेण्ठावत्रामरहपष्रभारवयः । 
हरिचन्द्रचन्द्रगुपतौ परीक्टिताविह विशालायाम्‌ ॥'' 
स उञ्जयिनी नगरीमें कालिदास, भतृमेण्ठ, अमर, रूप, आयैसूरः, भारवि, 
हरिदचन्द्र ओर चन्द्रगुप्त नामक कविर्योकी परीक्षा इई थी । 
भूयते च पाटरिपुत्रे शस्कारपरीक्षा-- 
पाटिपुत्र (पटना ) नगरम राखकारे्ी परीक्षा हृदं थी। €स विषयमे भी 
सुना जाता है - | 
('अत्रोपवर्षवपषाविह पाणिनिपिङ्गलापिह व्याडिः । 
व्ररुचिपतञ्जली इह परीकिताः ख्यातिष्ुपजग्पुः 
यहो ( पाटरिपुत्रमे ) उपवषे, वषे, पाणिनि, पिंगट, व्याडि, वररुचि ओर 
पतंजखिकी परीक्षा हुई ओर वे यदय से उत्तीणे होकर देम सर्वत्र प्रसिद्ध हृष । 
इत्थं सभापतिभृता यः काव्यानि परीचते । 
यश्चस्तख् जगद्रयापि स सुखी तत्र तत्र च॥ 


इस प्रकार जो राजा सभाओं ओर गेोष्ठियोका आयोजन कराकर ओर स्वयं 
सभापति बनकर कारव्योकी परीक्षा करता हे, उसकी कीति समस्त संसारम फैटती दै 
ओौर बह सवेदा सुखी रहता हे । 


॥ इति राजदोखरकृतो कान्यमीमांसायां कविरहस्य प्रथमेऽधिकरणे 
कविचयो राजचयो च ददमोऽध्यायः ॥ 


कयि "पं 


द्रम अध्याय समाप्र 


एकदरोऽध्यायः शब्दहरणम्‌ 
एकदश अध्वाय : शब्द-हर्ण 


परप्रयुक्तयोः शब्दाथयोरुपनिबन्धो हरणम्‌ । तद्द्विधा परिलयाञ्यमनु- 
4 ¢ 
ग्राह्यं च । तयोः शन्दहरणमेव तावत्पश्चधा पदतः, पादतः, अद्धतः, वृत्ततः, 
प्रबन्धतश् । 
दृसरेकी काव्य-रचनाम प्रयुक्त किए गए दार््दो तथा अर्थोका अपनी रचनाम 
प्रयोग करने या ग्रहण करनेका नाम हरण हे । यह्‌ हरण दो प्रकारका होता है- 
परिल्याज्य अथौत्‌ अग्राह्य ओर अनुग्राह्य अथीत्‌ खीकाये । इन दोनों प्रकारके हरणोमें 
प्रथम शाव्द-हरण पांच प्रकारका है-१. पद्‌-हरण, २. पाद्‌-हरण, ३. अधे-हरण, 
४. वृत्त-ह्रण ओर ५. प्रबन्ध-हरण । 
(तत्रे कपददरणं न दोषाय" इति आचार्याः । “अन्यत्र हच्थपदात्‌” 
इति य।यावरीयः । 
हरणके विषयमे आवचा्योका मत है कि एक पदका हरण दोष नरींकहाजा 
सकता१ । यायावरोय-एजदोखर कहते है फि यदि वह पद दो अर्थवादो तो 
वस्तुतः दोष नदीं है; परन्तु .यथक्षको छोडकर पदका हरण करना उचित नहीं । 
तत्र शिष्य श्िष्टपदेन दरणम्‌- 
दिरट-पदके दवाय हरणका उदाहरण- 


^द्रादृषटशिलीयुखन्यतिकरान िश्चिरातानिमा- 
नारादवाव्रृतपीतरोदहितयुखान्कि वा पलाश्चानरि । 
पान्थाः केसरिणं न परयत परोऽप्येनं वसन्तं बने 
मूढा रक्षत जीवितानि शरणं यात प्रियां देवताम्‌ ॥" 
हे पथिको ! जिन्होने रिरीमुखं ८ बार्णो ओर भ्रमरो ) के समूहोको दूर्से ही 
खीच रखा है-पेसे इन किरतोः ( भील ओर एके हए चिरायता) का क्या 


१. यहं भावाय शब्दका तात्प भावाय आनन्दवर्धनसे प्रतीत होता दै। उपयुक्त 
विषयकी, ध्वन्यालोकके चतुथे आलोककी १५ वीं कारिकासे ठैटना कीजिए । 

२. किरातनाम भूनिम्ब या चिरायताका दै। दृसरे, किरात मृगयाजीवी जंगी यनायं 
जातिका भी नाम हे । 


एकादशोऽध्यायः शाब्दहरणम्‌ १३७ 


तुम नहीं देख रहे हो ? तथा उन पटहो ( पटादा-वृक्षों ओर राक्षसो) कोभी 
नदीं देख रहे हो, जिन्होने अपने मुर्खोका पीटापन ओर उाटपन प्रकट कर दिया 
है । फिर क्या तुम सामने ही बनमे खड़े केसरी ( नागकेसर ओौर सिह) कोभी 
नदीं देख र्दे हो? हे मूर्खो | अपने-अपने प्रार्णोकी रक्षा करो ओौर अपनी दष्ट 
देवता प्रिया ( पल्ली ) की रारणमें जाओ। 


यथा च--““मा गाः पान्थ प्रियां यक्ता द्राकृष्टशिरीधुखम्‌ । 
सितं पन्थानमावरय किं किरातं न पश्यसि ॥।" 


दूसरा उदाहरण-- 

हे पथिक ! तुम अपनी प्राण-प्रियाको छोडकर कहीं न जाओ । क्या तुम 
शिलीयुखों ( बाणो ओर श्रमे) को आचष्ट करके तथा मागको ठेकष्र खड़े हुए इन 
किरातो ( भील ओर चिरायतावृक्षो) को नहीं देख रहे हो ! 

पहले शयोकमे शिटीमख, किरात, पटा ओर केसरी-ये चारों दिर ( द्रथ- 
ैक ) पद है । दूसरे इटोकके निमीता कविने इनमे से रिटीमुख ओर किरात-न 
दो शव्दोका हरण किया है । स प्रकार रलेषयुक्त दो पदोंका हरण याज्य है । 


श्िष्टपदेकदेशेन हरणम्‌- 
दिर्ष्ट-पद्के एक देषश्के द्वारा हरणका उदाहरण-- 


“नाश्वं यदनार्याप्नावस्तप्रीतिरयं मयि । 
मांसोपयोगं कुवीत कथं श्चद्रहितो जनः ॥" 
अनाये या दुष्ट व्यक्तिके साथ संसगे हो जानेके कारण उसने मुङ्चसे प्रेम 
करना छोड़ दिया, इसमे आद चये ही क्या ? श्षुधासे रहित व्यक्ति मांसका उपयोग 
कयो करेगा ? 
यहाँ श्ुद्रहितः” यह पद्‌ इटेष-युक्त है । एक ओर शछुत्‌-रहितः? दूसरी ओर 
श्द्रहितः' है । इस प्रकार सन्धि हानेसे यह प्रतीति होती है कि क्ुद्रका (अनायका) 
हितैषी व्यक्ति मुञ्च-आयसे प्रम क्यों करनेल्गा? दूसरा इरेष हे-'्मां सोपयोगं 
ओर 'मांसोपयोगंः इसका अथं हआ-'उपयोगी मुद्चकोः ओर मांसका उपयोग ।' 
यथा च--“कोपान्मानिनि किं स्फुरलयतितरां श्लोभाधरस्तेऽधरः 
किंवा चुम्बनकारणादयित नो बायोर्विकारादयम्‌ । 





३. पलाशबृ्षके नवीन पुष्प; कुछ पीतिमा व्यि हुए भौर परिपक्ष होने पर लालवणैके 
होते है । दूसरे, पल = मांसको अशन करनेवाले राक्षस भी पलाश कदे जाते है भौर रुधिर 
पान करनेके कारण उनके मुख रक्तवर्णं होते है भौर स्वभावतः पीतवर्णं होते ई । 

४. केसरी नाम नागकेसर वृक्षका है सौर सिहकाभी दै । 
१८ 


१३८ काव्यमीमांसा 


तस्मात्स॒भ्र सुगन्धिमाहितरसं स्निग्ध मजम्बादग- 
न्युग्धे मांसरसं बुर्वानिति तया गादं समारिङ्गितः ॥" 


दसरा उदाहरण-- 


पतिने कहा- हे मानिनि, यह्‌ तुम्हारा सुन्दर कोमल अधर क्रोध या चुम्बनके 
कारण फडक रहा दहे। पन्नीने कहा-- प्रियतम, जेसा आप कह रहे द, वह कारण 
नहीं हे । यह तो वायुक्रे विकारसे फड़क रहा है । पतिने कहा--हे सुन्दर-च्र्‌ | यदि 
ठेसी बात है तो सुगन्धित, सुस्वादु ओर स्निग्ध मांस-रसका सेवन करो अथवा 
आमोद-हपे-से भरे हए मेरे-एसे सरस प्रेमीका सेवन करो । एेसा कहकर नायकने 
नायिकाका गाद्‌ आलिगन कर ल्या; क्योकि वायु-विकारमे मांस-रस उपयोगी 
होता है । 

स प्यमें पिले उदाहरणकरे मांस-उपग्रोगः पदके एक भाग मांसः शाठरका 
समुचित हरण किया गया है । जैसे, एक ओर 'मांस-रसंः आर दूत्तरी ओर 
(मां सरसं यह हरण अनुग्राह्य हे । 


शिष्टय यमकेन हरणम्‌--“हलमपारपयोनिधिषिस्तृतं 
प्रहरता हिना समराङ्गे । 
निजयक्षश्च शश्ाङ्कफलामलं 
निरवधीरितमाइलमासुरम्‌ ॥" 
रटेष-युक्त पूरे एक पादका यमक-अटंकारद्रारा हरण- 
समरा्गणमे अपार समुद्रके समान विकट हटका" प्रहार करते हुए बलरामजीने, 
व्याकुल दत्य-सेनाको मयौदासे अधिक ( अस्यधिक्र ) कँपादिया आ।र चन्द्रिकाके 
समान अपने अमल-धवल यङ्को भू-रोक तथा स्वगटोकमे पहुंचा दिया । 
यथा च--दलयता विशिसेषेरघ्न्मदं 
निरदधीरितमाङ्कटमासरम्‌ । 
दक्षु दिक्षु च तेन यश्च; सितं 
निरवधीरितमाङकमासुरम्‌ ॥" 


दूसरा उदाहरण- 


षिष्णुने बा्णोके प्रहारसे घमंडी दे््योंकी सेनाको व्याकुल करते हए 
ठेसा कपा दिया; जिसकी सीमा न रही ओर अपने यद्को दरां दिरार्जके कमसे 
भू-मण्डलसे देवलोक तक पर्चा दिया । 


५, हल सौर मूसल श्रीकृष्णके य्येष्ठभ्राता कलरामके प्रसिद्ध मायुध ह । 


एकाद होऽध्यायः दाद्दहरणम्‌ १३९ 
हस उदाहरणम “निरबधोरितमाङ्कछमासुरमः' हस पादको यमक-अलंकारके 
रूपमे म्रहण किया गया हेः । 
रिलष्टख प्रभ्रोत्तरेण हरणम्‌- 
पर्‌ नोत्तरके रूपमे इटेषयुक्त पदके हरणका उदाहरण - 
“यस्यां सुजङ्गवगंः कर्णायतेक्षणं कामिनीवदनं च ॥ 
जिस नगरीमें षिट ( कामुक) खोग कणक्रे समान दानी बन जाते है भोर 
नायिक्राअके मुख भी कान तक फले हए विस्तृत-नेत्रासे युक्त हाते रै । 
यथा द--“फं करोति श्रिय्कारं वेश्यावेश्मनि कायुक्रः । 
कोटृशं वदनं वीक्ष्य तसाः कणाीयतेचणम्‌ ॥"' 
दूसरा उदाहरण-- 
प्ररन-काम्रुक व्यक्त वेदयाके घरमे उसके करसे मुखको देखकर कितन समय 


तक क्या करता है १ उत्तर-कण-पयेन्त विस्तृत न्को देखकर क्षेण भरकरे लिप्‌ 
कण बन जाता हे । 


यहाँ द सरे उदाहरणम पहिले दटोकके अथेको 'कणौयते क्षणम इस रिष्ट 
पद्का प्रर्‌नके उत्तर-रूपमे हरण फरिया गया है । 


यमक़ृख यमकेन दरणम्‌- 
यमकाटंकारसे यमकका हरण - 


(“वरदाय नमो हरये पतति जनोऽयं स्रन्नपि न मोहरये । 
बहुश्चधक्रन्द्‌ दता मनमि दितियन देय चक्रं दहता ॥' 
जिघके द्वारा दैव्यवरका नाश होनेसे मनमे उत्पीडित दैव्योकी माता दितिने 


बहुत रुदन किया ओर जिसका स्मरण करने मात्रसे प्राणी मोहके वेगमे नहीं पड़ता, 
उस वरद भगवान्‌ विष्णुको प्रणाम ह ।° 


यथा च--चक्रं दहतारं चक्रन्द हतारं खद्धेन तवाजो राजन्नरिनारी । 

दूसरा उदाहरण-- 

हे राजन्‌ ! युद्धमें तुम्हारे खडगके द्वारा शात्रुदछ्का निदेय संहार देखकर उनकी 
अंगना अस्यन्त रोने-कर्पने गीं । 

६. 'कर्णायतेक्षणम्‌? इस पदको समस्तं मानने पर इसका अथं होता है--"कानोतक 
फैले हए नेत्रवालाः । यदि इसे 'कर्णा्रतेः भोर श्षणम्‌' इन दो परमं व्यस्त कर दिया जाय तौ 
इसका अर्थं होता है--क्षण मारके व्यि कणेके समान ( दानी) बन जाता हैः । 

७, यह पद्य बृन्दावन--यमक काव्यकरा दै । हमे द्रत भी उद्धृत किया ह । देखिए 
रद्रट ¦ काव्यलङ्कार, ३-४ 
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इस दूसरे उदाहरणमे पिके इटोकके "चक्रं दहताः हन दोनो पर्दोको अरः 
ओर (आरः पद ख्गाकर हरण कर लिया गया हे । 


एवमन्योन्यसमन्नयेऽन्येऽपि मेदाः | 

उपर के सन्दे जिस प्रकार पद ओर पादके द्वारा श ्द-हरणके अनेक 
प्रकार प्रद्रित कफिएगएदहै, उसी प्रकार पद, पाद्‌ आदि समस्त भेदका परस्पर 
समन्वय करने पर बहुतसे भेद हो सक्ते है, जिनं स्वयं समञ्चना चाहिए । 


नन्विदयुषदेश्य मेव न भवति । यदित्थं कथयन्ति- 


यहं यह आरंका उत्पन्न होतो हे कि यह हरण तो एक प्रकारकी चोरी हे । 
अतः श्सका उपदेश ही न करना चाहिए; क्योंकि एेसा कहते है- 


(“पुंसः कालातिपातेन चोयमन्यद्विश्ीयंति । 
अपि पुत्रेषु पौत्रेषु बाक्चौयं च न शीयंति ॥"“ 


अन्यान्य चोरि्ांसे ठछगनेवाला मनुष्यका छाञ्छरन तो कु समय बीतनेपर 
मिट जाता है; किन्तु वाणीकी चोरीका छान्छन, पुत्र, पौत्र आदि अनेक पीदियोतक 
नदह मिटता । 


 ५“अयमप्रिद्धः प्रसिद्धिमानहम्‌ , अयमप्रिष्ठः प्रतिष्टावानहम्‌ , अप्र 
करान्तमिदमस संविधानकं प्रक्रान्तं मम, गुडूचीवचनोऽयं मृद्धीकावचनोऽदहम्‌ , 
अनाहतमापाविेषोऽयमहमादतमापरगिरोषः, प्रशान्तज्ञातकमिदं, देशान्तरि- 
तकतृकमिदम्‌ , उच्छननिबन्धनमूरमिदं, म्लेच्छितकोपनिबन्धनमूलमिदमि्ये- 
वमादिभिः कारणेः शब्द्हरणेऽथंदरणे चाभिरमेत' इति अवन्तिमुन्दरी । 


इस शंकाका समाधान अवन्तिसुन्दरीने इस प्रकार किया हैः--“अपनी कान्य 
रचनाका सौन्दयै एवं अपनी प्रतिष्ठा आदिकी वृद्धिके हिए शाब्द-हरण ओर अथे 
हरण करना उचित ह । अतः यह विषय उपदेषश देने योग्य है । यदि क्रिसी अग्रसिद्ध 
कविके काव्यम हरण करने योम्य पद, पाद आदि दहै, तो प्रसिद्ध कवि यह्‌ सोचकर 
उसका हरण करेगा कि उसके सामने अप्रसिद्ध कविकी बातपर छोग विर्वास न 
करेगे । दूसरे, प्रसिद्ध कवि, साधन-हीन अप्रसिद्ध कविके काभ्यसे हरण करके 
अपने प्रभावसे उसका प्रचार करेगा तो अप्रसिद्ध कविकी बाते कौन मानेगा ! इसी 
प्रकार हरण करनेवाला कवि यह सोचकर दृसरेके काग्यसे हरण करे कि इसका 
काञ्य प्रचित नदीं हे, मेरा काव्य प्रचित हैः सका काव्य गृडूची-पाक (कट ) 


८. काव्यमीमांसाकी हस्तकिखित प्रतिमे विशीर्यति मौर शीर्यति-ये परस्मैपद प्रयोग 
क्िगयेर्ह। पाणिनीय व्याकरणके अनुसार णविरशीर्थतेः भोर शीयते यह पाठ श्चुद्ध है। 
हेमचन्द्रने इन दोनों करियाभोका प्रयोग आत्मनेपदमे ही किया दहै। 
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हे ओर मेरा द्राक्षा-पाक ( मधुर ) हे । च्यह दुसरी भाषाका कविदहै, सैं दुसरी 
भाषाका कथि हः, हस काव्यको जाननेवाटठे प्रायः मर गए, यह दुसरे देराके 
निवासी कविकी रचना है--इसे हस देशमे कोन जानेगाः, इसके निबन्धनका 
मूख ही समाप्त हो गया हे", "मेरा काव्य म्लेच्छ भाषाके आधारपर है, अतः मेरे 
काव्यकी किसी प्रकार निन्दा न होगी-इव्यादि 
(श्रिम्यः पदेभ्यः प्रभृति तवरिरष्टेम्यो हरणम्‌" इति आचार्याः- 
आचार्योक्ा मत हे क २ठेष-रहित तीन पर्दोतकका हरण हो सकता हे । जैसे- 


यथा-^स पातु बो यस्य जटाकरपि 
स्थितः शशांकः स्फुटहारगौरः । 
नीलोतपसानामिवं नालपुन्जे 
निद्रायमाणः शरदीव हंसः ॥'' 
शरद्‌ ऋतुमें नीट कमछंको नाके देर पर सोए हुए हंसके समान होभा 
धारण करनेवाला अमल-धबल चन्द्रमा, जिसके काटे जटा-जुट पर विशुद्ध मुक्ता- 
हारकी-सी होभा धारण करता है, वे भगवान्‌ शंकर आप छोगोंकी रक्षा करे । 
यथा च-^स पातु बो यस्य हतावशेषा- 
स्तत्तुल्यवणाजञनरञ्जितेषु । 
लावण्ययुक्तष्वपि पित्रसन्ति 
देयाः; खकान्तानयनोत्पलेषु ॥' 
दूसरा उदाहरण-- 
देवायुर संग्राममे बिनादासे बचे हुए देय गण, अपनी पस्नियोके अंजनरहित 
एवं कृष्ण-वणके नयन-कमर्टोको निहारकर जिसकी स्मृतिसे त्रस्त ( भयभीत ) हो 


उठते है, वे विष्णु आपकी रक्षा करे । अथोत्‌ लिर्योके काले नयन-कमलोको देखकर 
उन्हे कृष्ण-वणं कमट-नयन ८ विष्णु ) का स्मरण हो अता हे । 

इस पद्यमे प्रथम इरोकके "सः, पातु, वः इन तीन पर्दका अपहरण किया 
गया है । आचा्योके मतसे यह्‌ हरण नदीं है | 

५५्‌', इति यायावरीयः । उल्टेखवान्पदसन्दभः परिहरणीयो नाप्रय- 
भिज्ञायातः पादोऽपि । तस्यापि साम्येन किश्चन दुष्टं स्यात्‌ । 

ञआचार्योके इस मतका खण्डन करते हए यायावरीय कहते हँ कि~“उनका 
(आचा्योका ) यह कथन उचित नहीं किं तीन पर्दोका हरण सह्य हो सकता हे । 


९. यह पद्य सुभाषितावलिमें चन्द्रक कविके नामसे उद्धृत है । राजतरङ्किणीके अनुसार 
यह कदमीरका नाटृयकार कवि था । यद शोक ध्वन्यालोकलोचनमे भी भाया हे । 
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कारण यह कि जिसके निमोण्में कविकी प्रतिभाका व्यय हुआ हो, एसे उ्छेखनीय 
पद्का हरण न करना चादिए । हां, जो अस्यन्त प्रसिद्ध हो गया हो, जिसके श्रवण- 
मात्रसे सुननेवालंको उसके कतौका स्मरण हो जावे, एसे पद ही नहीं ; पादका 
हरण भी उचित है । यरि बह उस्नेखनीय नहीं हे तो अन्य कान्यसे उक्तकी समता 
हानेपर भी कोई दोष नदीं हे । उद्‌।हरण- 
यथा--'दत्युक्तयानुक्ति पिशेषरम्यं 
मनः समाधाय जयोपपत्तौ । 
उदारचेता गिरमित्युदारां 
दवेपायनेनामिदधे नरेन्द्रः ॥\"' 
उदार चरित राजा युधिष्ठिसद्राया एकाप्रचित्त होकर अयन्त रमणोय शाब्दोसे 
पराथ्ना किए गए भगवान्‌ वेदन्यासने ट्ृदयग्राही ओर प्रामाणिक राष्टोमे कहना 
प्रारम्भ किया +° 
यथा च-इप्युक्तषानुक्तिषिशेषरम्यं 
रामानुजन्मा पिरराम मानी । 
सद्धिपमाप्रावसरं च वाक्यं 
सेवा्रिधिज्ञः परतः प्रभृणाम्‌ ॥" 
दूसरा उदाहरण-- 
आ्माभिमानी लक्ष्मण, इस प्रकार अच्यन्त रमणीय शन्भे अपना माव 
व्यक्त करके चुप हो गद; क्योकि सवाम निपुण व्यक्ति, स्वामीके सन्मुख समयानुसार 
संक्षेपमे ही अपना भाष व्यक्त करते है । 


पहले रलोकमे कह गए ॒इ्युक्तवानुक्तिविरोपरम्यमः इस पूरे पादको दूसरे 
उदाहरणम ले य्या गया हे-एेसा को$ भी कह सकता है । देसी वाक्य-रचना 
८हरणः नहीं कही जाती । इसमे कविकी प्रतिभाका प्रकषं नहीं हे । 


उस्छेखवान्यथा-- “नमः संसारनि्बाणपिषामृतविधायिने | 
सप्रलाकोमिभङ्गाय शङ्करक्ीरसिन्धवे ॥" 
उर्टेखनीय प्रद-हरणका उदाहरण - 
उस शंकर-स्वरूप क्षीरसागरको प्रणाम है; जिसने संसाररूपी विष ओर मोक्च 


रूपी अगरतको उत्पन्न किया ओर जो प्रथ्वी आदि सात टोक रूपी लहससे सन्दर 
प्रतीत होता है । 





१० देविए- भारवि : किरातार्जुनीय, ३-१० 
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यथा च-प्रसरद्िन्दुनादाय श्ुद्धामृतमया्मने । 
नमोऽनन्तप्रकान्चाय शङ्करक्षोरसिन्धवे ॥" 


दसरा उदाहरण- 

उस हांकर-स्वरूप क्षीर-सागरको प्रणाम हे, जिसमे विन्दु ओौर नाद्‌ रूप 
जलटकर्णोदी ध्वनि सदा फैटती रहती है, जिसकी विद्ध आत्मा अमृतमय दहै भौर 
जिसके द्वारा अनन्त प्रकारका विस्तारहोरहादहे। 


यहाँ प्रथम इटोक्के (्दाकरक्षीर-सिन्धवेः इस पदका हरण क्रिया गया ह । 
यह पद उत्टेखनीय है । दांकरको क्षीरसमुद्र बनाकर उसे अमृत ओर विषका जनक 
सिद्ध करना सामान्य बात नहीं हे । यहां क्थिने अपनी असाधारण प्रतिभाका व्यय 

। भ 

किया है । अतः उसका इस प्रकार हरण करना अनुचित ओर देय हे। 

“पाद्‌ एवान्यथाखकरणकारणं न हरणम्‌ , अपितु स्वीकरणम्‌" इति 
आचार्याः । 

आचार्योका कथन दहै कि कफिसी इटोक्के किसी एक पादको ही वेपरीटयका 
कारण बनाकरले ल्याजायतो उसे हरण नहीं कदा जा सकता, किन्तु उसे 
द्‌सरेका मानकर ग्रहण क्या जाता ह । अतः उसे स्वीकरणदही कहना चाहिए। 


यथा--""यागाधिक्राः खगंगुपाश्रयन्ते 
लयागेन हीना नरकं व्रजन्ति । 
न लयागिनां किशचिदसाध्यमस्ि 
लयागो हि सवेव्यसनानि हन्ति ॥"' 
अपने उन्चतम त्यागके कारण उच्छ व्यक्ति, स्वगको प्राप्र करते है ओौर व्याग 
हीन व्यक्ति नरक्को जात दहै । त्यागियां के ट्ण असाध्य कुमी नहींहे । त्यागसे 
सभी प्रकारके कष्ट दूर होत द| 
यथा च--“टयागो हि सवेध्यमनानि हन्ती- 
त्यलोकमेतद्‌ अवि सम्प्रतीतम्‌ | 
जातानि सवव्यसनानि तस्या- 
स्त्यागेन मे परुग्धविरोचनायाः ॥'' 
दूसरा उदाहरण-- 
किसोने एेसा कहा है कि ध्टयाग सन कष्रको दुर करता हैः । यह बात लोकमें 


मिभ्या सिद्ध हो चुकीदै। उस सरलसुन्दर नेत्रोबाटी प्रियतमाके व्यागसेहोतो 
म्चे सारे कष्ट शचेखने पड़ दँ । 


१४४ कान्यमीमांसा 


पिले इरोकमे कहे गए स््यागो हि सवेग्यसनानि हन्ति” इस पदको दूसरेका 
मानकर ही म्रहण किया गया है । अतः एेसा स्वीकरण निदोष है । 
तदिदं खीकरशणापरनामधेयं हरणमेव । वद्रदद्धयोगेऽपि । यथा-- 
यायावरीयका मत है किं उपयुक्त स्वीकरण भी हरण दी है । इसी प्रकार एक 
पादके सिवा आघे इलोकका हरण भी होता है । जेसे- 
“पादस्ते नरवर दक्षिण सुद्र 
पादोऽन्यो हिमवति हेमकङ्टर्रे। 
आक्रामत्यटघु महीतलं त्वयीत्थं 
भूपालाः प्रणतिमपास्य रिन्यु इयुः ॥" 
हे राजन्‌ ! तुम्हारा एकपैरतो देमकरुटसे लगे हए दक्षिण समुद्रम है ओौर 
दुसरा पैर हिमाटयपर है। इस प्रकार जब तुमने इस विशार भू-मण्डल्को 
आक्रान्त कर ल्या तो दुसरे नृपतिगण तुम्हारे चरणो प्रणत होनेके सिवा ओर 
करते ही क्या! 
यथा -चोतचतराद्धं--^^इत्थं ते विधृतपददयस्य राज- 
ाश्वयं कथमिव सीवनी न भिन्ना ॥ 
दसरा उदाहरण-- 
हस प्रकार दो पवेतोपर दो पैर रखनेपर भी तुम्हारी सीवन ( दोनों जंघार्ओंके 
बीचका जोड़ ) फट नदीं गर -- यह्‌ परम आश्चये हे । 


दूसरे उदाहरणं कबिने पूबधेको वेसे ही रहने दिया है । केवल उत्तराधमे 
उसका महत्व बदानेके छिए आद्चये प्रकट किया हे । 
9 ४५ 
एवं व्यस्ताद्धप्रयोगेऽपि । यथा- 
इस प्रकार अस्त-व्यस्त रूपसे उलोकाथेका स्वीकरण भी हरण ही है । जेसे- 


((तत्तावदेव शशिनः स्फुरितं महीयो 

यावन्न तिग्मरुचिमण्डलमभ्युदेति । 

अभ्युद्गते सकरधामनिधौ तु तसि- 

निन्दयोः सिताभ्रशकरस्य च को पिषः ॥ 

आकारामे चन्द्रमाका चमकना तभौ तक महत्वपृणं रहता हे, जबतक सुं 

किर्णोका जार नहीं फेरता । समस्त तेजोनिधि सूयेके उद्य होने पर चन्द्रमामें 
ओर एक छोटेसे सूखे बादर्के डुकड़ेमे कोई भेद नहीं रह जाता । दोनों एकनसे ही 
प्रतीत होते हैं । 
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यथा च-“"तत्तावदेव शशिनः स्फुरितं महीयो 
यावन्न किञ्चिदपि गोरतरा हसन्ति । 
ताभिः पएनर्विहसिताननपङ्जाभि- 
रिन्दोः भिताभ्रक्षकरुख च को विशेषः ॥" 


दूसरा उदाहरण-- 


आकाामे चन्द्रकी धवल-किरणोंका महच्व तभी तक हे, जबतक अत्यन्त 
गोर-वणै ख्लनार्पे कृ दहस नदीं रहीं ह । जब उनके सुन्दर मुख-कमटोमे हदासका 
विकास होगा तब चन्द्रमामे ओर बादल्के एक छोटे इकडेमे कछ भो मेद्‌ नरह 
जायगा । 

यष्टा पष्ट उखोकके प्रथम ओर चतुथे पादका हरण किया गया हे । यह्‌ 
अस्त-व्यस्त रूपसे हरण है । 


पाद एवान्यथात्वकरणं न स्वीकरणं पादोहरणं वा । यथा-- 


जहां केवल एक ही पादका परिवतेन करके दुसरी रचनाका निमीण किया जाता 
है, उसे भी स्वीकरण नीं; प्रत्युत एक पादको छोडकर समस्त दोकका अपहुरण 
कहा जायगा । जैसे- 


(अरण्ये निजने रात्रावन्तर्वेहमनि साहसे । 
न्यासापहवने चेव दिव्या सम्भवति क्रिया ॥" 


जंगरमें, निजेन-स्थानमें, रात्रिम, घरके भीतरी भागे, साहसके अवसरपर 
ओर किंसीकी धरोहर छिपानेमे, दिव्य (अरौकिक ) क्रिया हो सकती हे । 


यथा चोत्तरारद्रू-'"तन्ङ्खो यदि रम्येत दिव्या सम्भवति क्रिया । 


परिवतित उदाहरण- 

एेसे सभी उपयुक्त अवसरोपर यदि सुन्दरी रमणी मि जायतो दिन्य-क्रिया 
सम्पन्न हो सकती हे 

यो धरोहर छिपानेकी बातको छोड़कर ओौर "तन्वङ्गी यदि ठभ्येतः एक नवीन 
पाद्‌ बनाकर रोष तीन पादोको वसे ही रहने दिया गया है। अतः यह भी 
अपहरण ही हे । 


यथा बा--““यस्य केशेषु जीमूता न्यः सर्वाङ्गसन्धिषु । 
कक्षो सथुद्राश्त्वारस्तस्मे तोयात्मने नमः ॥" 


सी पाद त्रय-हरणका एक ओर उदाहरण-- 
१५ 
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जिसके केम मेष है, जिसकी एक-एक अंग-सन्धिमे एक-एक नदी हे 
अरि जिसकी कोखमे चारो समुद्र ह उस जर-स्वरूप भगवानूको नमस्कार हे । 
यथा चोत्तरादधे-- “इको सथुद्राश्चतवारः स सहेत स्मरानलम्‌ ।'` 
उत्तराद्धे परिषतित उदाहरण- 
जो उक्त प्रकारसे जलमय है, वह कामाम्निो सहन कर सकता है । 
समे भी (तस्म तोयात्मने नमः" स एक पदको हटाकर ओर (स सदत 
स्मरानलम्‌ यह एक पादं जोड़ दिया गया है । दोष तीन पाद्‌ प्रथम पके ही ह | 
मिननार्थानां तु पादानामेकेन पादेनान्वयनं कवित्वमेव । यथा- 
भिन्न-भिन्न अ्थवाङे अनेक पादोंको एक पादसे मिटढाकर अथं-संगति कर देना 
हरण नहीं कहा जा सकता; किन्तु वह भी एक प्रकारका कवित्व है ओर उसमें 
कविकी प्रतिभाका चमत्कार होता हे । उदाहरण- 
“किमिह किमपि ष्टं स्थानमस्ति श्रुतं वा 
व्रजति दिनकरोऽयं यत्र नास्तं कदाचित्‌ । 
भ्रमति विहगसाथानित्थमाप्च्छमानो 
रजनिविरहभीतश्चक्रवाको वराकः ॥|' 
रात्रिम होनेवाले प्रिया-वियोगसे भीत बेचारा चकवा, पक्षियों से यह पृषता 
फिरता हे कि भाई, तुमने प्रथ्वौपर कोद एेसा भो स्थान देखा या सुना है; जहां सुय, 
अस्तनदहोता दहो) 
यथा च-““जयति सितविरोटग्यालयज्ञोपवीती 
घनकपिलजटान्तभ्रान्तगङ्खाजलोघः । 
अविदितमृगचिष्ठामिन्दुरेखां दधानः 
परिणतशितिकण्टश्यामकण्डः पिनाकी ॥"' 
दूसरा उदादरण- 
वि्ुभ्र एवं छातीपर छटकता हज सपे, जिनका यज्ञोपवीत है, जिनकी सुनहरी 
ओर घनी जटा्ओके जाल्म गंगाका जल घूमा करता है ओर जो मृग-चिह-रित 
( निष्कटंक ) चन्द्रमाकी ठेखाको सिरे धारण करते ईह, उन नीटकण्ठ शङ्कुर 
भगवान्‌की जय हो । 
यथा च--“कुुदवनमपभि श्रीमदम्भोजखणडं 
यजति अुदघद्कः प्रीतिमांथक्रवाकः | 
उदयमदहिमरर्मियाति शीतांश्रस्तं 
हतविधिलसितानां ही विचित्रो विपाकः ॥ 
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तीसरा उदाहर्ण- 
प्रातःकाठ, जव कुमुद-वन मुर्याकर सोभाविदहीन दहो जाते है, तव कमलके 
बन, अभिनव दहाौभा धारण करते हुए खि उठते ह । उधर उटक (उलट ), हषे. 
विहीन होकर अपने अन्धेरे नीडूमें धुसनेकी चेष्ठा करता है; इधर चकवा, 
रात्रि-वियोगके अनन्तर प्रिया-मिटनके असीम आनन्दसे फूल उठता दै। जब 
प्रच॑ड-सूयंकी किरणे उदयाचटके दिखरपर आरूढ होती है, तब शीत-रदिम चन्द्रमा, 
भस्ताचख्की ओर कटकने लगता हे । यह आचय है कि प्राणिर्योको अपने-अपने 
कमेके अनुसार विविध प्रकारके दुष्परिणाम भोगने पड़ते ह ^१ । 
यथा च- “किमिह किमपि दृष्टं स्थानमस्ति श्रतं वा 
घनकपिठजटान्तभ्रान्तगङ्खाजरोधः । 
निवसति स पिनाकी यत्र यायात्तदस्मिन्‌ 
हतविधिररितानां दही षिचित्रो विपाकः ॥ 


चोथा उदाहरण-- 
क्या इस लोकम कोई एेसा स्थान देखा या सुना गया हे; जहाँ पीतवणेकी 
सघन जटा्ओंके जाटमें घूमती हई गंगाको धारण करिये हुए शंकर भगवान्‌ , निवास 
करते हों । मँ भी वीं जाड । आङ्चयं है कि प्राणिर्योको अपने-अपने कमौलुसार 
भिन्न-मिन्न प्रकारके दैव-दुबिंपाक भोगने पडते ह । 
हस चौथे उदाहरणम, कविने, पहिलेका प्रथमपाद, दूसरेका दूसरा ओौर 
तीसरेका चोथा पाद ठेकर एवे तीसरा पाद्‌ अपनी ओरसे जोड़कर रलोक पुरा कर 
दिया है । यह स्वतन्त्र प्रतिभा-प्रसूृत कवित्व है; हरण नदीं । 
पादोनबल्तिपयपदयप्रयोगोऽपि । यथा-- 
पादोन ( एक पादहीन ) इोकके समानदही कुछ पदोंका प्रयोग करनाभीन 
'हरण' है ओर न (स्वीकरण, ही हे । जेसे- 
“ध्या व्यापारवतो रसान्‌ रसयित काचित्कवीनां नवा 
दृष्ट्यां परिनिष्ठिताथविषयोन्मेषा च वेपर्चिती । 
[० (4 निवं $ 
ते दे अप्यवलम्ब्य विश्वमनिशं निवर्णयन्तो वयं 
श्रान्ता नेव च रुन्धमन्धिश्चयन खद्धक्तितुस्यं सुखम्‌ ॥" 
संसारका वर्णन दो दृ्टियोंसे किया जाता है- एक तो नवीन रसमयी कवियों 
की दृष्टि हे, जिसमे वे अभिधा, रक्षणा ओर व्यंजना आदि म्यापारोका प्रयोग करते 
है ओर दूसरी ओर प्राचीन .दाशंनिक बिदारी दृष्टि ह; जो परिनिष्ठित 
(वास्तविक) एवं ठोक-प्रसिद्ध अथका प्रामाणिक रूपसे विवेचन करती हं । हे समुद्र 
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शायी भगवन्‌ ! उन दोनों दृष्टि्यासे समस्त षिदवका विवेचन करते-करते हम थक 
गए; किन्तु जो सुख तुम्हारो भक्तिमं प्राप्त होता है, बह कहीं न मिला । 


यथा च चतुर्थपादे-- 
“श्रान्ता नैव च रब्धप्ुत्पलद्शां प्रेम्णः समानं सुखम्‌ ॥"` 


दसरा उदाहरण- 


हमलोग दोनों दृष्टियोसे विद्व-व्णन करते-कप्ते थक गए; परन्तु कम- 
नयनाओंके प्रेमके समान सुख कहीं न मिट । 

पहले रटोकमें चतुथं चरणके अव्धि-हायन ! खद्धक्तितुस्यं सुखम्‌-- इस टुकडेके 
स्थानपर “उत्पठटहां प्रम्णः समानं सुखम्‌ इतना जोड़ देनेसे पहली भक्ति-रसात्मक- 
रचना, श्गार-रसमयी हो गई । यह्‌ कविकौ प्रतिभ।का बिदोष-चमत्कार ह । अतः 
यह्‌ न हरणः है ओर न “स्वीकरणः 


पादेकदेशग्रहणमपि पदेकदेशोपटक्षणपरम्‌ । यथा-- 
पाद्के एकदे दाका प्रहण भी पदके एकदेदा-ग्रहणका उपलक्षण हे । अतः किसी 


कांठ्य-रचनामे पद्के एक देद्य (भाग) का परिवतन कर देना भो "हरणः यां स्वीकरणः 
जैसे 
नहीं कहा जा सकता । जेसे- 


“असकरृहपितत्वारक्षाटितानीव कान्या 
युुलितनयनत्ादयक्तकर्णोलानि । 
पिवति मधुसगन्धीन्याननानि प्रियाणां 
त्वयि विनिहितभारः इन्तसनामधीशः ॥” 


६ 


कुन्तल-दे हके राज-मन्त्रीसे किसीने कहा ि--हे मन्त्रिन्‌ ! कुन्तङ-देदाका राजा 
तुम्हारे उपर सारा राञ्य-भार छोडकर प्रियतभा्ओंके मधु-पुगन्धित मुखोंका पान 
कर रहा है । उन प्रियतमाओंके मुख, मन्द-रिमतकी दोभासे धुले हुए दह ओर नयनोँके 
अधसुले रहनेके फ।रण कमलके कणेपफूख उनपर स्पष्ट प्रतीत हो रहे ह । तात्पयै यह 
कि यदि उनके नयन-कमल पूणे रूपसे लृछे होते तो कणे-कमट उनके अगे मन्द 
(फीके) पड़ जाते । 


यथा चोत्तरारद्धे--““पिबतु मधुसुगन्धीन्याननानि प्रियाणां 
मयि विनिहितभारः कुन्तलानामधीशः ।” 


इसीका परिवर्तित उदाहरण- 
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उत्तरम कषा गया फि-ङकन्तलेदवर, राज्यका भार मुप्चे सोपकर प्रियतमाओंके 
सुगन्धित मुखोंका प्रेमसे पान करे ।*२ ॑ 

यहो परे इलोकके तृतीय-पादमे 'पिवतिः के स्थान पर "पिबतु ओर 
चतुथे-पादमे स्वयिके स्थानपर मयिः कर देनेसे पहला रोक प्राथेना-परक हो 
गया । “पिबति पदके एकं देदा (भाग) ट्‌ छकार "ति, के स्थानपर खट्‌ ठकार 
तुः का प्रयोग किया गया है ओर स्त्वयि के एक देदा खः के स्थानपर 
(अस्मद्‌, का प्रयोग मः किया गया है । अतः यह हरण या स्वीकरण- कुछ 
भीनदींहे। 


वाक्यसान्यथा व्याख्यानमपि न स्वीकरणं हरणं वा । यथा- 


इलोकके सम्पूण बाक्योका ग्रहण कर उसका भिन्न रूपसे व्याख्यान करना भी 
क्रो 
'स्वीकरणः या हरणः नही है । जेसे-- 


“सुभ्रु खं इपितेयगास्तमशनं यक्ता कथा योषितां 
दुरादेव मयोज्घ्िता; सुरभयः स्रग्दामधूषादयः। 
कोपं रागिणि यश्च मय्यवनते दृष्टे प्रसीदाधुना 
सद्यस्त्द्विरहाद्वन्ति दयिते सवां ममान्धा दिशः ॥” 


हे सन्दर भोदोबाटी, तुम पित हो गई हो; इ्सरिए मेने अनदान प्रारम्भ 
कर दिया है । स्वियोकी चचा तक नहीं करता । सुगन्धित माला, पू, धूप, इत 
आदिका सेवन तो दूरसे ही छोड दिया । मुञ्चपर क्रोध न करो । सञ्च प्रमीको चर्णोमें 
प्रणत देखकर भी तो प्रसन्न हो जाओ । तुम्हारे बिरहमे मेरे टिए सारी दिक्षार्पं शून्य 
है । अथोत्‌ सभी ओर अन्धकार ही दीखता हे । 


एतच कान्ताप्रसादनपरं वाक्यं इुपितदष्टिपरतया व्याख्यातं, न 
स्वीकृतं हतं बा । 


यह रोक प्रणय-कुपिता मानिनी नायिकाको प्रसन्न करनेके लिए है । किन्तु 
इसमे पड़ हुए षट" इस सप्तम्यन्त पदको यदि सम्बोधन मान ठे तो यही इलो 
कुपित-दृष्टिको प्रसन्न करनेवाला हो जायगा ओर शुभ्रः सम्बोधन, रृष्टिका विरोषण 

हो जायगा । इसको भी हरणः या स्वीकरण नहीं कहा जा सकता । 

१२. इस शटोककी पृरष्ठमूमिमे एक इतिहास है । इसत इतिहासपर एेतिहासिक विद्वानोके 
कुछ मतभेद द । क्षमेन्द्रने इस शछोकको ओचित्यविचारचचामे कालिदासके नामसे उद्त 
किया है। इसका सम्बन्ध कुन्तल्देशके किसी राजासे है; जिसके यहाँ कालिदास विक्रमा- 
दि्यके दूत बनकर गये ये । सतः काल्दास भर विक्रमका समकालीन बह इुन्तटेशवर कोन 
था, यह भाजतक अनुमान भोर करपनाका विष्य बना है । इसपर संक्षि विचार परिरिष्ट 
प्रकरणम देखिए । 


१५० कान्यभोमासां 


यत्त परकीयं खीयमिति प्रोक्तानामन्यतमेन कारणेन विलपन्ति, तन्न 
केवलं हरणम्‌ , अपि तु दोषोदाहरणम्‌ । यक्तकप्रभन्धकविषयं तत्‌ । 
जो छोग पहले कहे हुए अप्रसिद्ध आदि कारणोमेसे किसी एक कारणव 
दृ सरेके काठ्यको अपना बनानेका अनर्थक प्रलाप करते, वे केवछष्टरण ही नदीं 
करते; प्रत्युत अपनी दुबेखता, असमथेता एवं अङ्कुटीनता आदि दोर्षोको भी प्रकट 
करते है । ये सव दूषण, मृक्तक-काव्यों ओर प्रबन्ध-कार््योके विषयमे समानरूपसे 
लग्‌ होते द| 
मूल्यक्रयोऽपि हरणमेव । वरमप्राततिय॑शसो न पुनदुंय॑श्षः । 
दृसरेके कारभ्योको पैसोके बरुपर खरीदकर अपने नामसे प्रसिद्ध करना भी 
(हरण ही है । यहकी प्राप्ति भलेदीन दहो; किन्तु निन्दा होना उचित नहीं । 
(“तददुक्ति हरणम्‌" इति-आवचायाः । 
आवार्योका कथन है कि मूस्य देकर अन्य कविकी रचनाको खरीदकर अपने 
नामसे प्रसिद्ध करनेके समान किसीकी उक्तिका हरण करना भी निन्दनोय (दोष) है । 
यथा--उरुदन्दरं सरसकदलीकाण्डसव्रह्मचारि ।'' 
उदाहरण-- 
मृगाक्षीकी दोनों जपे सरस ( हरे या ताजे ) कदली-सतम्भके समान है । 
यथा च--' उरुदयं कदलकन्दर्योः सदशं 
श्रोणिः शिराफलकेसोद्रसन्निवेशा । 
पक्ष; स्तनद्वितयताडितङकम्मशञोभं 
सब्रह्मचारि शशिनश्च यरं मृगाक्ष्याः ॥"' 
दूसरा उदाहरण 
उस मृगनयनीके दोन ऊरु, केटेके खम्भेके समान चिकने ओर सरस है, 


कमर, दिला-पटरके समान है, छाती, दोनों सनोँकी शोभासे घर्टोकी शोभाका हरण 
केरती है ओर मुख, चन्द्रमाका साथी है । 


यहाँ प्रथम दटोकमे उरु-युगटको कदटी-स्तम्भके समान बताया गयां है| 
जिसका अनुकरण दृसरे इलोकमे भी उसी रूपमे कर दिया गया हे । 

(“उक्तयो ह्यधान्तरसक्रान्ता न प्रयभिज्ञायन्ते, खदन्ते च; तदर्थास्तु 
हरणादपि हरणं स्युः" इति यायावरीयः। 


यायाबरीयका मत है किं दुसरे कषियोंकी अलर्क कल्पना्ओंको ठेकर यदि 
बिभिन्न अर्थम प्रयुक्त पिया जाय तो वे हरणके रूपम पहवानी तो न्दीही जा 
सकतीं; अपितु अत्यन्त सरस ओौर आकषक भी हो जाती है। परन्तु हरणक्ी 
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गईं उक्तिर्योका हरणः, तो हरणसे भी गर्हित हरण हो जाता है । वह चुराये हुए को 
चुरान हे । 
(“नास्य चौरः कषिजनो नास्यचोरो वणिग्जनः । 
स नन्दति बिना वाच्यं यो जानाति निगूहितुम्‌ ॥" 
काव्य-रचना करनेवाले कवि ओर व्यापारी-ये दोनों चोरन दौ-रेसा 
सम्भव नदींहै। अथौत्‌येखोग कहीं-न-कहीं चोरी अवद्य करते है । इनमे 
प्रशंसनीय वही है; जो चोरीको छिपा सके ओर जिसकी निन्दा न हयो। अतःज्ञो 
कवि या व्यापायै चोरीको छिपा सकते है वे अच्छे रहते | 
"उत्पादकः कविः करिचत्करिचच्च परिवर्तकः । 
आच्छादकल्था चान्यत्तथा संवगंकोऽपरः । 
कविर्योके सम्बन्धमे कहा गया हे कि कुछ कवि उत्पादक)ऽ होते ह, अथात्‌ 
अपने प्रतिभा-बलसे मौलिक काव्य-रचना करते है । दुसरे परिवतेक क्षि; जो 
दूसर्योकी रचनाओं ओौर रक्तिर्योको उलट -पटटकर अपने राग्दोमिं परिवर्तित कर देते 
ह । कुर आच्छादक कवि होते ह; जो दृसर्योकी रचनामेंसे किए गए हरणको 
छिपानेमे समथे होते ह ओर चौथे संवगंक कवि होते है; जो दृसरोका अथौहरण 
करके अपने शब्दोमे रखनेके लिए समथ होते ई । 
(“शब्दार्थोक्तिषु यः पर्येदिह फिथ्चन नूतनम्‌ । 
उद्चिखेक्किश्चन प्राच्यं मन्यतां स महाकपिः ।" 
जो कवि, शब्दौ, अर्थो ओर उक्तिर्योमें कुछ नए भावोंको देखनेकी शक्ति 


रखता है ओर अपने प्रतिभा-प्रकरषसे किसी अलौकिकं वस्तुका उन्मेष करता है, 
उसे महाकवि कहना चाहिए । 


॥ इति राजदोखरकरृतो कान्यमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे 
एकादशोऽध्यायः दाब्दहरणानि ॥ 


एकादश अध्याय समाप्र 


--------~ -------------+-- न 





१३. उत्पादक कविके सम्बन्धर्मे वाणमट्ने भी ल्ल है-- “सन्ति श्वान इवासंख्या 
जातिभाजो गे~गृदे । उतपादका न बहवः कवयः शरभा इव? | -- हष चरित, १ 


दादशोऽध्यायः राब्दाथहरणेषु कविप्रभेदाः प्रति- 
विम्बकरपविकखस्य च समीक्षा । 


दादश अध्याय : अर्थ-हरणके अनेक भेद 


पिछले अध्यायमें दाब्द-हरणके प्रकार, भेद आदि बताए गए दै । उनके 
में € 
ओचिव्यकी विविध प्रकारसे समीक्षा भी की गई । अव इस अभ्यायमे अ्थं-हरणके 
सम्बन्धमें विवेचन किया जायगा । 


(पुराणकशकुण्णे वत्मेनि दुरापमस्प्टे वस्तु, ततश्च तदेव संस्कतं 
प्रयतेत" इति आचायाः । 


आचायोक्ा मत है कि श्राचीन कविर्योने काव्य-पथको अपने इस प्रतिभा- 
प्रकषेसे इतना रद डाला है कि इस पथङी कोई भी वणेनीय वस्तु, उनकी वीक्षण, 
सूक्ष्म ओर अटोकिक दृष्टिसे बची नदीं है, अथीत्‌ अच्रती नदीं रह गष । जो कुछ 
कहा जा सकता था; वे कहे गए । नवीन विषय कुछ नहीं रह गया । अतः आधुनिक 
काव्य-निमोताओंको चाहिए फि वे उसी वस्तुको काव्य-कठाके द्वारा सुसंस्छत एवं 
सुसल्नित करनेका प्रयत्न करे ॥ 


“न्‌, इति वीक्पतिराजः | 

''आसंसारभदारेः कविभिः प्रतिदिनगृहीतसारोऽपि । 

अद्याऽप्यमिन्नथुद्रो विभाति वाचां परिखन्दः ॥'' 

वाकूपतिराज नामके महाकवि कते हँ कि "नही । ठेसा नदीं हे । यह वाणीका 
खोत, असीम ओौर अनन्त है। सष्टि-काटसे लेकर आज-तक न जाने छितने दी 
प्रखर-प्रतिभा-राटी कविगण, प्रतिदिन इसका तत्त्व-म्रहण करते आ रहे है ओर 


ग्रहण करते रंगे; किन्तु यह अनादि स्रोत, आज भी उसी निबाध-गतिसे, अविच्छिन्न 
रूपसे, बहता जा रहा हे ।!१ 


तसतिभासाय च प्रप्रबन्पेष्ववदधीत | 


इसटिए उस दुष्पराप्य ओर अश्पृष्ट-वस्तुकी प्रती तिके छिए प्राचीन ओौर नवीन 
कषिर्योका भटी-भाति अभ्ययन करना चाहिए । उससे प्रतिभाको उन्मेष प्रप्र होता हेः । 


१. देखिए-षाक्यतिराज ¦ गोडवदो, ८७ शोक; तथा भाचाय आनन्दवधन : प्वन्या- 
होक) ४-१०१ 
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(तदबगाहने हि तदेकयोनयोऽ्थाः पृथकपृथक्‌ प्रथन्ते" इत्येक । 

कुठ लोर्गाका कथन है किं 'दसरे कविर्योकी रचनार्ओंका आटोचनात्मक 
अध्ययन करनेसे एक ही प्रकारके भावोँकी भिन्न-मिन्न प्रकारसे अभिष्यक्ति होती है । 

(तत्रयानामर्थानां छायया परिव्त्तिः फरम्‌'' इत्यपरे । 


दूसरे कुछ विद्वान्‌ कहते है, (दूसर्सकी रचनाओंके सावधान-अवलोकनसे 
उनके भार्वोको छाया पर, स्वयं काव्य-निमीण करनेमे सहायता प्राप्न हो सकती है ।' 


“महात्मनां हि संबादिन्यो बुद्धय एक्रमेवार्थयुपखापयन्ति, तत्परिया- 
गाय तानाद्वियेत' इति च कैचित्‌ । 

कुछ रोग एेसा भी कहते हैँ कि 'सृकष्मदर्षी महात्माओंकी बुद्धि, समान 
प्रकारकी होती है । अनः उसे समान रूपसे ही अथे-वि दोषी प्रतीति होतो है । 


इसलिए एक ही प्रकारके भाव-बिशेर्षोके परित्याग करने एवं नवीन भार्वोकी प्राप्तिके 
जिए दुसरी रचनाओं का अवदोकन करना चादर ॥ 


५५न्‌'› इति यायावरीयः । सारखतं चच्चुरवाखनसगो चरेण प्रागिधानेन 
दृष्टमदृष्टं चाथजातं खयं विभजति । 

यायावरीय कहते ह कि “उपयुक्त सभो विचार-धारार्दै उचित नहीं प्रतीत 
हवीं । यह्‌ एक निश्चित बात है र ज्ञानमय-चक्षु, वाणी ओर मनसे अगोचरे 
समाधिके द्वारा स्वयं-अपने अप-निश्वयकर लेता कि यद्‌ विषय खट या 
अस्पष्ट । अथोत्‌ कफिसीने इस विषयपर कुछ कष्टा भी है या नदीं १ इसका निणंय 
कविको स्वयं क्चानमय-चक्षुसे हो जाता है । जैसा कि कहा है- 


तदाहुः- सुप्रखापि महाकवेः शब्दार्थो सरस्वती दशयति तदितरसख 
तत्र जाग्रतोऽप्यन्धं चक्ञु । अन्यदशटचरे द्ये महाफवयो जास्यन्धास्तद्वि- 
परीते त॒ दिव्यदशः। न तत्‌ त्यक्षः सदस्रक्षो बा यचर्मचक्षुषोऽपि कवयः 
पश्यन्ति । मतिद पणे कवीनां विश्वं प्रतिफरुति । कथं जु बयं ट श्यामह इति 
महात्मनामर्हपूर्धिकयेव शब्दार्थाः परो धावन्ति | यत्सिद्धप्रणिधाना योगिनः 
परयन्ति, तत्र वाचा विचरन्ति कवय हइत्यनन्ता महाक्रविषु सक्तयः । 

सरस्वती, महाकविको सपुप्रि-अवसामे भी काव्यानुकूर दाब्दं ओौर अथंका 
क्षानकरा वेतीदहै। किन्तु जो कषिस्व-शक्तिसे हीन दै, वे जागृत-असस्थामे भी, 
ओंखोंके रहते हुए भी, अन्धे ही रहते ह । उन्हे दरँद्‌नेपर भी काञ्यानुकूट प्रका 
नहीं मिरता । दृसरे कविर्योसे दृष्ट या उच्छिष्ट विषयके संबन्धे महाकवि अन्धे 


२. संवादास्तु भवन्त्येव बाह्येन सुमेधसाम्‌ । सितमिव्येतत्‌ । संबादिन्यो मेधाविनां 
बुदधवः ।-- ध्वन्यालोक; ४-११. 
२० 
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होते भौर दुसंसे अदृष्ट ( अच्रृते ) सवेथा नवीन विष्यो उनकी दिव्यदृष्टि 
होती है। वे अपनी प्रतिभा-प्रसृत दिग्य-रृष्टिसे जिन नवीन तत्त्वोको देखते है, 
उन्हं तीन ओंखोवाले दाकर ओर स्हस्र आंखोंवाले देवराज-षन्दर भी नहीं देख 
पाते । कषा है - “जहाँ न पहूचे रवि, वहाँ पर्हैचे कवि ।” महाकवियोके बुद्धि-दपेणमें 
समृचा विद्व, प्रतिबिभ्वित होता है । उन महान्‌ आत्मारभके सामने, शब्द ओर 
अथै, पद्िले पर्ुचनेकी होड टगाकर दौ डते रहते है । जिस वस्तुको खमाधि-सिद्ध योगी- 
जन दिव्य-दृष्िसे देखते ह; उनमें कविगण बाणी द्वारा विचरण करते है; विद्रत्‌- 
समाजमें महाकवियोके सम्बन्धमे स प्रकारकी अनन्त सूक्तियां (कहावरते) प्रचटित है। 


“समस्तमत्ति” इति यायावरीयः । किन्तु त्रिषथमथमध्यगीष्महि 
यदुतान्ययोनिनिंहुतयोनिरयोनिश्च । 


यायावरीयका कथन है कि महाकवियोमे उप्यक्त सभी अलौकिकतार्पै रहती 
ह । तथापि हमने अथो ओर भारवोको तीन प्रकारसे पदा है । पहला अन्ययोनि, 
जिसे उस्पन्न करनेवाला दूसरा क्वि होता है । दूसरा निहृत-योनि, जिसकी रत्पत्ति- 
का टदीक-टीक पता नहीं चलता कि इसका उत्पादक कवि कौन है ओौर तीसरा 
अयोनि, जिसका उन्मेष ( आविभोव ) कवि स्वयं करता है ।3 


तत्रान्ययोनिर्ंधा प्रतिषिम्बकल्प, आलेस्प्रख्यश्च । निदुतयोनिरपि 
दविधा तुल्यदेदितुस्यः परपुरपरवेकसदृशश्च । अयोनिः पुनरेक एव । तत्र- 


नमे पहला अन्ययोनि-अथे दो प्रकार का है--१. प्रतिविम्ब-कतप भौर 
२. आटे ख्य-प्र्य* । दसरा निह्त-योनि अथं भी दो प्रकारका होता दहै-१. तुल्यवेहि- 
हल्य ओर २. परपुरःग्रवेशष-सटश । अयोनि अथे, एक ही प्रकारका होता है । इनमें 
प्रथम अथे--अन्ययोनिके दो भेदा प्रतिषिम्ब-कस्प ओर आलेख्य-प्रस्य- मे प्रथम- 
भेश्- प्रतिविम्ब-कलपका लक्षण फहा जाता है । ं 


अर्थः स एव सर्वो वाक्यान्तरषिरचनापरं यत्र । 
तदपरमाथैविभेदं काव्यं प्रतिविम्बकल्यं स्यात्‌ ॥ 
जिस रचनाम दुसरे कविके कात्यका समस्तभाव वि्यमान्‌ हो, केवल वाक्षय- 


षिन्यासमे विभिन्नता हयो एवं ताच्विक भेद कुछ भी न हो--उसे प्रतिषिम्ब-कतप-काव्य 
का जाता है । उद्ाहरण- 


३, वामनने इसे दो प्रकारका खिला रहै-- मर्थो द्विविधोऽयोनिरन्यच्छायायोनिश्र | 
योनिः अकारणः, अवधानमात्रकारण शत्यथेः । सन्यस्य काव्यस्यच्छाया तदयोनिः ।- 
काञ्यालङ्कार सूत्र, ३, २, ७ 

४. आनन्दवधनने इन दोनों मेदोके नाप ट्लि ई-संवादो धन्यसादृश््यं तःपुनः 
प्रतिषिम्बवत्‌। आटेस्यप्रख्यवत्‌ तुस्यदे हिवच शरीरिणाम्‌ ।7-- ध्वन्यालोक, ४-१२ 
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यथा--^ते पान्तु वः पशुपतेरलिनीटभासः 
कण्टप्रदेशषरिताः एशिनः स्फुरन्तः । 
चन्द्रामृताम्बुकणसेकपुखप्र2- 
यरङकरेरिव विराजति कारकूटः ॥ 
भगवान्‌ पापति-श्ंकरके गलेमे चिपक हए भ्रमरो के समान वे काठे सपे, आप 
लोर्गोकी रक्षा कर; जो नीठे गलेसे निकले हृए एवे चन्द्रमाकी अमृतमय किरणोँसे 
सींचे हए कालकूट (विष)के अंकुरोके समान शोभा धारण करते हँ । 
यथा च-"जयन्ति नीलकण्टख नीलाः कण्ठे महाहयः | 
गलद्गङ्गाम्बुसं सिक्तकाकूटाङ्करा इव ॥” 
दूसरा उदा्टरण- 
भगवान्‌ पडुपतिके विदाक जटाजूटमे टटकते हुए उन इयाम-बणे सर्पोक जय 
हो; जो गंगाजखके निरन्तर टपकनेके कारण उगनेवाले काटक्रूट ( विष ) के अंद्रोके 
समान शोभित होते ई । 
पष्टटे श्छोकका पूरा भाव, दूसरे शयोक आ गया हे, केवर वाक्ष्य-रष्वनामें 
मेद हे । अतः दसरा शक प्रथमग्होकके प्रतिविम्ब-कत्प अथात्‌ समान है । 
क्रियताऽपि यत्र संर्कारफमंणा वस्तु भिन्नवद्धाति । 
तत्कथितमथचतुररालख्यभ्रख्यमिति काग्यम्‌ ॥ 
ाटेस्य-प्रस्यका रक्षण- 
प्राचीन भावम कुछ सल्प संस्कार ( परिवर्तन ) आदि कर देनेसे यदि ब 
प्राचीनसे भिन्न प्रतीत होने लगे तो अथ-चतुर विद्वानोंने उसका नाम आरेख्य- 
प्रल्य कषा हे । उदाहरण- 
नः ० 
तत्रवाथ ययान्न्न 
(4 रि (~ * शाद भो ं त रि $ 
, “जयन्ति धवहग्यालाः श्म्भोजुटावरम्विनः । 
गलद्गङ्गाम्बुस सिक्तचन्द्रकन्दाङ्करा इ ॥ 
उपर फे श्छोकमें किंचित्‌ परिवर्तन करके रचना की गई दहै--भगवान्‌के जटा- 
जूटमें विद्यामान द्वेतवर्णके सपोकी जयहो; जो गंगाक्रे निरन्तर प्रवाहसे सींचे 
जाते हुए चन्द्रमा रूपी इवेत-कम्द्के अंककुर-से प्रतीत दते द । 
इसमे भावतो वही दह । अन्तर केवलइतनादहीहै कि गलेभै कपटे हुए 
काले सापोंको "विषाङ्कुर! न कहकर, जटाजृटके दवेत समको चन्द्रकन्दाङ्ुरःके रूपमे 
संस्कार किया गया हे। अतः यष्ट आलेख्य-प्रख्य हे । 
विषयस्य यत्र मेदेऽप्यभेदृद्धिनितान्तसादश्यात्‌ । 
तततल्यदेदितुल्यं काव्यं बध्नन्ति सुधियोऽपि ॥ 
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निहुत-योनिके प्रथम-भेद तुस्य-देहि-तुल्य काम्यका दक्षण-- 
जौँ विषयका मेद होनेपर भी, अत्यन्त सादय होनेके कारण अभेदकी प्रतीति 
होती हयो, उसे तुल्यदे हि-तुस्य काव्य कहा जाता है । टेसे कार्व्योकी स्वना विद्रजन 
भी करते ई । उदाहरण- 
यथा--“अवीनादौ कृतया भवति तुरगो यावदयधिः 
पशयुधेन्यस्ताव्रतिवसति यो जीवति सुखम्‌ । 
अमीषां निमे फिमपि तदभूदग्धकरिणां 
वनं वा क्षोणीभद्युवनमथवा येन-शरणम्‌ ॥'' 


जो घोड़ा, भेडो-बकरियो आद्को भी स्थान देते हुए सुखपृवेक जीता हे, वह 
धन्य हे । अथोौत्‌ जो भी परोपकार करते हए जीता हे, वही धम्य है । ओर इन दु्ट- 
हाथि्योका जन्म तो केवर भार भूत ही हे; क्योकि इनका निवास या निजेन बनमें 
या राजा्ओंके भवनम ही हो सकता है । ये सवंसाधारणके योग्य नहीं है । 


उत्रार्थे--“ध्रतिगृहषुपरानामेक एव प्रकारो 
यु्ट्रुपक्ररणत्वादधिताः पूजिताश्च । 
स्फुरति हतमणीनां किन्तु तद्धाम येन 
सितिपतिभवने वा स्वाकरे वा निवासः ॥"” 
दुसरा उदाहरण- 
घर-घरमे पत्थरोकी एक-सी ही स्थिति है । ये पत्थर, सवैसाधारणके अत्यन्त 


उपयोगी होनेके कारण सभी स्थार्नोपर पाये जाते हैँ ओर पूजे भी जाते ई । परन्तु 


इन अभागे रतनोकी चमकनदमक ग्यथे है, जिनका निवास खार्नोमे या केवट 
राजार्ओके घरमे हे। 


पहले शोकम घोड़े ओर हाथीका वणेन है तथा दुसरेमे पत्थरों ओर मणिर्योका । 
इस प्रकार दोनौके विषय भिन्न-भिन्न है; परन्तु दोनोमे साधारण तथा असाधारण 


योम्यताका वणेन एक-सा है । अतः दोनमे अत्यन्त सादय होनेके कारण इसे 
तुस्य-देहि-तुल्य कहा गया हे ।* 


मूरेकयं यत्र भवेत्परिकरवन्धस्तु दूरतोऽनेकः। 
तटपर पुरप्रवेशप्रतिमं काव्यं सुक्रविभान्यम्‌ ॥ 


५. तस्य-देहि तुव्य-का्यके उदाहरणोके प्रथम पद्मे घोड़े सोर हदाथीका वर्णन तथा द्वितीय 
पद्मे साधारण पत्थर ओर मणियोका वणैन भिन्न प्रतीत होता है । किन्तु घोडे भौर पत्थरोकी 
सर्वसाधारणके दिए उपयोगिता ओर हाथी एवं मणियोकरे लिए केवल राजाभोके टिए उपयोगिता 
भर सवैसाधारणफे लिए अनुपयोगिता समान सूपसे वणित की गहै £ । अतः दोनो 
मव्यन्त सादय प्रतीत होता है । यष्टी तुस्यदेदितुस्यता है । 


दददोऽध्यायः अथेहरणम्‌ १५७ 
दूसरे भेद्‌ "र पुर.प्रवेदा-सद्ङ' का रकधषण- 
जँ मुल वस्तु तो एक-सी हो, परन्तु रचनाम सवथा भेद हो, उसे "रपुर- 
प्रवेरा-सदट्ा' फाव्य कहते है । इसे उच्छृ फोरिके कवि भी अपनाते है । उदाहरण- 
यथा-''यखारातिनितम्मिनीभिशमितो बर्ष्याम्बरं प्रावृषि 
सपूजद्गजितनिजिताम्बुधिरवस्फाराभ्रवृन्दाडलम्‌ । 
उत्तृषटप्रसभामिपेणनमयरपष्टप्रमोदाभ्ुमिः 
किञ्िर्टुखितलोचनाभिरसष्द्‌ घ्राताः कदम्बानिलाः ॥" 
जिस राजाके शारओंको खियोने, बषौकार्मे, चारो ओर अपनी गजनासे समुद्र 
की गंभीर गजनाको जीतनेवाले मेघोकी घन-घटासे भरे हुए आाकाशको देखकर, 
अतएव पतिरयोके युद्धम जानेके भयसे मुक्त होकर, आनन्द्-अश्र्ओंको बहाया ओर 
आंखोको कुछ सिफोडते हुए कदम्ब-पुष्पोको सुगन्धसे सुरभित वायुको बार-बार सघा । 
अत्रार्थे "आच्छि प्रियतः कदम्बङ्सुमं यस्यारिदारैनवं 
यात्राभङ्गबिधायिनो जरघुचां कालस्य चिदं महत्‌ । 
हृष्यद्भिः परिचुम्बितं नयनयोन्येस्तं हदि यापितं 
सीमरते निष्ितं कथञ्चन ततः कर्णावतंसीकृतम्‌" ॥ 
हसी अथेका दूसरा उदाहरण- 
जिस राजाकी दात्र रमणियोने, यात्राको रोकनेवाठे षषौकालके महान्‌ चिह्ठ 


स्वरूप कदुम्ब-कुसुमोको, अपने प्रिय-पतिरयोसे तुड़वाया ओर प्रसन्न होकर उन्हें चूम 
टिया, आंखसे टगाया, हृदय पर रखा, अन्तमं उन्हें किसी प्रकार कणे-भूषण बनाया । 

यद पिरे इरोकके समान दही दूसरे इलोकमे भी वषोकाल, शच्रभयका 
परिस्याग, कदम्बकुसुम आदिका वणेन समान दोनेसे दोर्नोमे मूलतः रेक्य है; 


किन्तु दोनोँका उपक्रम या रचना-प्रकार भिन्न है । अतः दसरा उदाहरण पर-पुर- 
भवेश-सदश हे । 


तदेतय्चतुष्टयनिबन्धनाश्च कवीनां द्वात्रिश्द्धरणोपायाः। अमीषां 
चार्थानामन्व्था अयस्कान्तवच्चत्वारः कवयः, प्चमश्चादृष्टचरार्थदशीं | 
तदाहुः- | | 

स प्रकार प्रतिविम्बकत्प आदि चारों अर्थोके आधारपर फविर्योके लिए 
अर्थ-हरणके बत्तीस उपाय बताए गए हे ।* इन चरो अथोके नाम ओौर गुणके 


शनुरूप भ्रामक, चुम्बक आदि चारं प्रकारके कवि भी होते है ओर पाँचवाँ अयोनि 
अथौत्‌ मौलिक कस्पना करनेवाला भ्चिन्तामणिः नामक कवि होता है । का भी है- 


१५८ काव्यमोमासा 


(“भ्रामकश्चुम्बकः किंञ्च कष॑रो द्रावकश्च सः । 
त कविरकिकोऽन्यस्त्‌ चिन्तामणिररौकिरः ॥ 
लयकिक कवि चार प्रकारके होते है भ्रामक, चुम्बक, कषेक ओर द्रावकः | 
इनके अतिरिक्त पाँचवाँ अलोकिक छवि हे, जो चिन्तामणि का जाता है। 
क्रमः उनके ठक्षण- 
तन्वानोऽनन्यद्ष्टत्वं पुराणस्य पि वस्तुनः । 
योऽग्रतिद्धवादिभिर््राम्यलयसौ स्याद्भामकः कविः ॥ 
जो कवि, प्राचीन-रचनाको अपनी बना हृं सिद्ध करता है एवं उसे नवीन 
रचना बताकर प्रचारित करता हुआ अ्रसिद्ध आदि कारणोँसे ठोरगोको भ्रममे डा 
देता हे, वह “भ्रामक कवि हे । 
यश्चुभ्बति प्रस्याथं वाक्येन स्वेन हारिणा । 
£ | 
स्तोकापितनवच्ायं च्यक; स कषिम॑तः ॥ 
जो कवि, दुसरेके भावको अपने मनोहर शव्दकी योजनासे कुछ नवीन शोभा 
प्रदान करते हए अपना टेता हे, वह च्चुम्बक' कवि कहा जाता हे । 
परवाक्याथमाटृष्य यः स्ववाचि निव्रेशयेत्‌ | 
सगुल्लेखेन केनापि स स्मृतः कषकः कविः ॥ 
जो कवि, अपनी विलक्षण प्रतिभा द्वारा द्‌ सरेके भावको अपनाकर अपनी सुन्दर 
रचनाक साचेमे ढाल देता हे, वह कषकः कि कहा जाता हे । 
अप्रयमिज्ञेयतया स्ववाक्ये नवतां नयेत्‌ । 
यो द्राघयितवा ृलाथं द्रावकः स भवेत्कषिः ॥ 
जो कवि, अपनी सुन्दर रचनाम, दुसरे कविके मूर-मारवोँको निकाटकर इस 
प्रकार टीनकर देता हे कि किसीको पता न चले, उसे द्रावक~कवि कहते दह । 
चिन्तासमं यख रसेकष्ठतिर्देति चित्राङृतिरथसार्थः । 
| 
अदृष्टपूर्यो निपुणः एराणेः कविः स चिन्तामणिरद्ितीयः ॥" 


जिसके श्ोकका अथं, सम्म आते ही, सहृदयोको रससे ओत-प्रोत फर 
देता है ओर जिसकी कवितामे विचिच्र करपनाओंका बहु अलौकिक स्फुरण (स्पन्दन) 
होता है; जो पुराने कविर्योकी टष्टिसे भी बाहर दहै, उस अद्वितीय कविका नाम 
धविन्तामणि' है । 


६. इसका तात्पये यद ह कि 'प्रतिविम्बकर्पः--काग्य रचना करनेवाला कवि भ्रामक, 
'ालेख्यप्रख्यः-काव्य रचना करनेवाला चुग्बक, (तु्यदेहितुर्यः~-रचना करनेवाला कषक 
सोर "परपुरपरवेश-सषटदा-काव्य स्वना करनेवाला द्रावक कवि कटवा जाता दै । 


हादरोऽष्यायः अधेहरणम्‌ १५९ 


तख चायोनिर्थः । स च त्रिधा लौक्षिकालौकिकमेदेन, तयो मिंभरत्वेन 
च । तत्र रोकिकः-- 
हस चिन्तामणि नामक कषिका भाव ( कल्पना ), अयोनि अथौत्‌ मौखिक होता 
है । बह सषेथा नवीन ओर स्वयं र्दूभूत होता है ! अयोनि अथं, तीन प्रकारका 
होता है-ङीकिक, अरोकरिक ओर मिश्र । इनमे टौकिक अथेका उदाहरण- 
^मा कोशकाररतिके बह वर्णंगवं 
क्रि उभ्बरेण चणिके तव कोसुमेन । 
पष्ड्ुयष्टिरियमेकतरा चकास्तु 
या स्यन्दते रसमृतेऽपि हि यन्त्रयोगात्‌ ॥" 


हे कोशकार-रुते ° अपने चमकीरे र॑गपर अभिमान न करो, हे चनेके क्षुपो ! 
अपने फूलोके आडम्बरपर न भूलो, तेमसे तो यह्‌ मोटे ईखकी खकड़ी ही अच्छी हे; 
जो विना यन्त्र ( महीन ) के ही सर्वांगसे अमृत वहाती है । 


यषां कविने कोषकार एवं चणिकाकी अपेक्षा पुष्टे ( मोटा गन्ना ) की उन्नति 
रूप किक अथेको स्वयं प्रादुभूत करिया है अथौत्‌ मौदिक कल्पना है । अटौकिक 
अ्थका उदाहरण- 
अलोक्षिकः- “देवी पूत्रमघत च त गणाः फ तिष्तेत्युदधूजे 
हषांदवद्खिरिराबुदाहृतगिरा चारण्डयालिङ्धिते । 
पायाद्रो जितदेवदुन्दुभिघनध्वानप्रवरत्तिस्तयो- 
रन्योन्याङ्कनिपातजजेरजरस्स्थूलायिजन्मा रः ॥' 
हस उदाहरणका अथ पाच अध्यायके ४३वे प्रष्ठमे रिया गया है । इसमे देवी 
घौर गण आदिके स्वर्गीय होनेके कारण यह अथं अटोकिक है ओर्‌ कविकी मोटिक 
सूक्षसे उत्यन्न हे । 
मिभ्रः--“सििते ककषरन्तभरजयिनि निःश्वासमसूतो 
जनन्यास्तन्नाभीसरसिजपरामो्करमचः । 
निपाताः सानन्दं रचितणशचक्रेण हिना 
समन्तादस्यासुः प्रतिदिवसमेनांसि मवतः |" 
भिश्रका उदाहरण- 
भगवान्‌ कृष्ण जव अपनी माताके गभैमें थे, उस समय उनके नाभि-कमख्के 
पराग-समू्से सुगन्धित, माता देवकीके जिस निश्वास-वायुको, फणामंडर बनानेवाके 
बरदेवजीने, प्रमपूवेक सुँघा था; वे वायु, पापोसे प्रतिदिन आपकी रक्षा फरे। 





७, कोश्चकारल्तिका~देख या गन्नेका एक मेद । 
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इसमे देषकी टौक्षिक अथं है ओर कृष्ण तथा बरूदेव अलौकिक अथे द । 
दोरनोका सम्मिश्रण करनेसे यह्‌ मिश्र अथेका वणेन हु ।८ 
तेषां च चतुण्णामर्थानाम्‌- बत्वार एते कथिता मयेव 
येऽथाः कवीनां हरणोषदेशे । 
परत्येकमष्टत्ववश्षाद्धवम्ति 
त्रिशता तेऽयुगताः प्रमेदेः ॥ 
हमने, अध्यायके प्रारम्भमें अन्ययोनिके दो भेद, ( प्रतिविम्ब-कस्प ओर 
आङेख्य-प्रख्य ) ओौर निन्हुत योनिके दो मेद ८ तुल्य-देहि-तुल्य ओर पर पुर-प्वेश- 
सदश्च ) श्स प्रकार चार भेद बताए द । उनमें प्रत्येकके आठ-आट भेद होनेसे 
कुल भिखाकर बत्तीस भेद होते हँ । 


तत्न प्रतिविस्बकल्पविकन्पाः । 


उनम प्रतिविम्ब्र-कर्पके अ।ठ भेद ये है--१. व्यसक. २. खण्ड ३. तैल-विन्दु, 
४. नरट-नेपथ्य, ५. छन्दो-विनिमय, ६. हेतु-न्यत्यय ७. संकरान्तक ओर ८. सम्पुट ! 


स एवाथः पौर्वापयेषिपर्यासाद्‌ स्तक; । 


हन आठोकि करमशः उदाहरण दिये जार्यगे । प्रथम भेद व्यस्तक द । व्यस्तकका 
लक्षण यह्‌ है- जिस रचनाम पूवे अथेको पर ओर पर अथको पूवे कर दिया 
ज्ञाय । उदाहरण- 
सथा--"्ष्टवान्येभं खेदयुंसपाय रज्ज्वा 
यन्तुवाचं मन्यमानस्तृणाय । 





८. देवकीके गमम विष्णुके निवास करनेके कारण उनके नाभिकमल्की सुगन्धका 
देवकीके निश्वास ना खामाविक था। बल्देवजी रोषनागक्रा मवतार ये | वे विध्णुके 
नाभिकमलकी पराग-सुगन्धसे परिचित ये, एवं वह मी जानते ये कि भगवान्‌ देवकीके उदरमें 
निवास कर रहे ह भौर उनके नामिकमलकी मुगन्ध माताके श्वसो द्वारा बाहर रदी है, 
अतः वे फरणोको कैलाकर उन निश्वासोको रसघते ये। यह कविकी अनोखी मौटिक- 
सूह है । इसमे दिव्य ओर मव्यं दोनों प्रकारके पात्रौका वर्णन है । अतः यह्‌ पिभ ( लोकिक- 
अलोकिक ) अथैका वर्णन है। 


९, राजरोखरने इस पद्यमें कहा है किं काव्याथेहरणके ये चारो मेद मने ही आविष्कृत 
किये है । किन्तु श्नमेसे तीन मेद आचाय आनन्दवधेनने भी कहे है; जो राजरोखरसे प्राचीन 
ह ओर राजरोखरने (भचा्याः' के नामसे उनका मत अनेक स्थलोमे उद्धूत भी क्या है । 
सम्भव है उनका तात्पयं इन भेदोके उन ३२ उपमेदोसे दहो जिनकी चर्चा काव्य-मीमांसे 
अतिरिक्त न्यत्र नदीं देखी जाती । 


द्ाददोऽध्यायः अथेहरणम्‌ १६१ 


गच्छन्दधरे नागराजः करिण्या 
प्रेम्णा तुल्यं बन्धनं नास्ति जन्तोः ॥" 
अपने प्रतिद्न्द्री दूसरे हाथीको देखते ही रस्सीके बन्धनको तोड़कर ओौर 
महावतकी बारतोको वृणके समान समद्यता हआ गजराज, जब उसपर आक्रमण 
करने के दिए दौड़ पड़ा, तब हथिनीने उसे रोक लिया । सचदहे कि प्रेमके समान 
प्राणीके छिए दूसरा बन्धन नदींदहे। 
अत्रार्थ--^निर्विवेकमनसोऽपि हि जन्तोः 
परमबन्धनमश्रहलदाम । 
यस्ति प्रतिगजं गजराजः 
प्रयितस््विरमधारि करिण्या ॥"' 
दूसरा उदाहरण- 


यह सच हे कि अविवेकी प्राणी (पशु) के हिए भी प्रेमकरा बन्धन, बिना 
शरङ्कखाका बन्धन है; क्योकि बरावरीके दूसरे गजराजपर आक्रमण करते हए गजको 
हथिनीने प्रेमपाहामें बोधकर चिरकाटतक रोक रखा । 


दुसरी रचनामें प्रथम रचनाके ही भावको आगे-पीठे करके रख दिया ह| 
अतः दुसरी रचना, “उयस्तकः प्रतिविम्ब-कर्प है । निषिवेक पडुका भी प्रेमको 
तना महन्व देनेका वणेन पहरी रचनासे कुछ वैचिच्य भी प्रकट करता है । 
बृदतोऽ्थस्याद्धप्रणयनं खण्डम्‌ । 
किसी कान्य-रचनाके विददार अथेको खण्ड करके निमौण करना "खण्डः का 
जाता हे । उदाहरण - 
यथा--'पुरा पाण्डुप्रायं तदनु कपिशिम्ना कृतपदं 
ततः पाकोदरकादरुणगुण संवगितवप्‌ः 
शनेः शोषारम्मे यपटनिजपिष्कम्भविषमं 
वने वीतामोदं बदरमरसस्वं करयति ॥"' 


बेरका फट जब ॒पकने छगता हे, तब पटे प्रायः पीडा होता है, उसके 
बाद पीठेपनके साथ कुछ भूरे रंगक्रा होने गता है, उसके अनन्तर जब पक जाता 
है; तब कुड खट दहो जाता दै, जव धीरे-धीरे सूखने टगता हे; सिङ्ुडकर ॐचा- 
नीचादहो जाता ्ै। सप्रकार क्रमशः गन्ध-दुन्य एवं नीरस होकर बनमेदही 
सूखकर गिर जाता है । 


अत्रार्थ--“'पाकक्रियापरिचयप्रगुणीडृतेन 
संवर्मितारुणगुणं वपुषा निजेन । 
२१ 


१६२ काव्यमीमांसा 


आपादितस्थवटसंसितिशोषपोषा- 
देतदने विरसतां बदरं भिमसि ॥' 


दूसरा उदाहरण- 

बेरफा फट जब पककर सुखने छगता है; तब फूट जाता है । कुछ फाला तथा 
कुछ छाल-सा हो जाता ह । इस प्रकार जब सुखकर नीरस हो जाता हैः तथ श्कर 
बनमे ही गिर जातादहै। 

पहली रचनाम बेरका पूण वणन किया गया दै; परन्तु दूसरी रचनाम 
उसका आधा भाग ही वणित किया गया है। अतः यह कात्य, खंड प्रति- 
विम्ब-कर्प है । 


संदिप्ताथेविस्तरेण तैरबिन्दुः । 


दूसरी काव्यरचना जिस विषयका वणेन संकषेपमे किया गया हो, उसे 
अपनी रचनाम विस्तारपूवेक वणन करना तेर-बिन्दु" है । उदाहरण- 
यथा-'"यस्य तन्त्रभराक्रान्टया पातारतलगामिनी । 
महावराददष्टरया भूयः सस्मार मेदिनी ॥" 


जिस राज्ञाकी सेनाके भारसे दवकर पाताख्में ्थसतो हुई परथ्वीने महावराह ॐ 
दातोंका फिरसे स्मरण किया । 


अत्राथ--“यत्तन््राक्रान्तिमजस्पृथुलभणिशिलाश्ञल्यवेष्टत्फणान्ते 
क्रान्ते पयावदहीनां चलदचरुमहास्तम्भसम्भारसीमा । 
सस्मार स्फारचन्दरद्युति पनरवनिस्तद्विरण्याक्षवक्षः- 
स्यलासिभ्रेणिशाणानिकषणपितमप्याश् द॑षट्राग्रष््म्‌ ॥' 
दूखरा उदाहरण- 


राजाकी सेनाके भारसे दबती हई मणिरयोके अग्रभागरूषी कीलोके चुभनेसे, 
फर्गोके अग्रभागे पोड़का अनुभव करते हए दोषनाग, अयन्त दुःखी हुए ओर 
उधर महास्तम्भोंके समान पवेतोके धारणकी मयोदा भङ्ग होनेके .भयसे प्रथ्वौ 
भी भगवान्‌ महावराहके उन दंषटरप्रो, (दाढा) का पुनः स्मरण करने टमी; जो 
हिरण्याक्षके वक्षःस्ल्की सुद अस्थिरूपी रानपर धिसनेके कारण ,अत्यन्त स्वच्छ, 
तोखे ओर चन्द्रमाके समान चमक रहे थे । 

पहले श्छोकका दुसरे इछोकमे विस्तृत वणेन होनेके क।रण यह ततेर-बिन्दुः 
नामक प्रतिविम्ब कल्प काव्य है । पहले प्यमे, केवल पृथ्वीका बराहकी दादा पुनः 
स्मरण करना वर्णित है । दूसरी रचनाम, उन दारका हिरण्याक्षकी छातीपर हान 
छगकर नुकीडा ओर चमकीला होना तथा शषनागकी मस्तकमणियोंका भारसे दबकर 
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उसके फणोमे चुभना- त्यादि अधिक वणेन करके कषिने पुवं अथेको अधिक 
चमत्कारी बना दिया । 
| ¢ 

अन्यतममाषानिबद्ध' भाषान्तरेण परिवच्यंत इति नटनेषथ्यम्‌ | 

अन्य भाषामें निबद्ध कविके भावको दूसरी भाषामे परिवर्तित करना (नट- 
नेपथ्य है । उदाह्रण- 
यथा--“नेच्छई पासासंकी काओ दिण्णं पि पहिअषरिणीए | 

ओहत्तकरयरोग्गलियवलयमञ्कषद्धिअं पिण्डं ॥'' 

पथिककी वधू कोएको प्रास देती है । प्रास देनेके समय, हाथ नीचा करनेसे 
ग्रासके साथ, उसके हाथका ककण भी गिर जाता है; जो कोएकी दष्टिमे उसे फँसानेके 
लिए जार जैसा मादूम होता है । अतः बार-बार प्रास देने ओर बुखानेपरभी 
को उसे छ्ृता नहीं है ।\ 

तासये यह्‌ कि गृहिणी, विरह-ग्यथासे इतनो दुबे ओर बेसुध हो गष है कि 
उसका कङ्कण शिर पड़ता है ओर उसे उसका ध्यान भी नहीं है । कोआ, गोलाकार 


कङणको अपने फांसनेका यन्त्र या जाल समञ्चकर प्रास-प्रहण करनेका साहस नक्ष 
करता । 


अत्रार्थे--"“दत्तं पिण्डं नयनसदटिलक्षारनाधोतगण्डं 
दारोषान्ते कथमपि तया सङ्गमाशानुषन्धात्‌ । 
¢ 
वक्रग्रीवश्चलनतशिराः पाश्वंसश्चारिचक्ुः 
पाशाश्ङ्ो गलितवलयं नैनमन्नाति काकः ॥" 
दूसरा उदाहरण- 
पतिके आगमनकी आदहासे घरक द्वारपर ओओ से मह धोती हई विरदिणी- 
अंगना, कोरको किसी प्रकार प्रास प्रदान करती ह । कौ, गलेको टेढा करतां 
हुआ, गदंनको नीची करता हुजआ एवं अखं इधर-उधर चटाता हुआ आस-पास, 
घूमता हे; परन्तु प्रासके चारों ओर हाथसे निकलकर पड़ हए गोडाकार कंकणको 
जाट समञ्चकर उसके पास नहीं आता । 
पहटखा इोक प्राकरृत-भाषामें है, उसीके भावको लेकर संस्छृत-भाषाके 
कविने दूसरी रचनाकी है । भतः दूसरा इलोक 'नट-नेपथ्य' है । इसमे कोपको 
स्वाभाविक चेष्टाओंका वणेन, पूवं रचनासे अधिक चमत्कारकारी है । 


छन्दसा परिष्त्तिश्छन्दोपिनिमयः | 


अथं या भाव वही हो. केवल छन्द परिबतेनकर्‌ दिया जाय तो उस प्रतिषिम्ब- 
करका नाम छन्दो-विनिमयः ह । उदाहरण- 


~~~ अ= 


१०. देखिए- सातवाहन : गाथा सक्तरती, ३-५ । 
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यथा--“कान्ते तस्पघ्ुपागते विगरिता नीवी स्वयं बन्धनात्‌ 
तद्वासः शथमेखलागुणधृतं किंञचिननितम्बे स्थितम्‌ । 
एतावत्सखि वेश्च केवलमहं तसखाङ्सङ् पुनः 
कोऽसौ कास्मि रतं जु फं कथमपि स्वसपापि मे न स्मृतिः ॥" 
हे सलि ! पिके बिस्तरपर आते ही, मेरा नीवी-बन्धन, खयं सुर गया ओर 
ढीटी-ढाटी करधनोमे उसका कुछ भाग फसा रह गया । यहाँ तक तो मै जानती 
ह, अथीत्‌ स्मरण है । उसके अनन्तर उनके अंगका संग होनेपर तो वह कोन 
है१मेकोनह?रतिक्याहे १ ओर क्या-क्या हभ, मृच्च द्ुछ भी स्मरण नहीं 1११ 
उव्रा्थे--"धन्यास्तु याः कथयथ प्रियसङ्खगमेऽपि 
विभ्रम्धचाटुकशतानि रतान्तरेषु | 
नीवीं प्रति प्रणिहितश्च करः प्रियेण 
सख्यः शपामि यदि किश्िदपि सरामि ॥ 
दूसरा उदाहरण- 
हे सखियो, तुम धन्य हो; जो प्रियनमका संग होनेपर भी विविध प्रकारकी 
प्रिय-उक्तिर्योको कहती-सुनती हो; किन्तु भँ तो रापथपूवैक फहती हँ कि जहो मेरे 
्रियतमने, नीवी-ब॑धन खोटनेकरे रिषि हाथ बदाया किं फिर मद्ये ङु भी स्मरण 
नहीं रहता ।१२ 
यँ पहले ओर दूसरे इोकका विषय एक ही हे, केवल पले कविने उसे 
शादूल-विक्रीडित छन्दमे कहा है ओर दुसरेने वसन्त-तिट्का छन्द्मे । अतः इस 
प्रतिविम्ब-कल्पका नाम छन्दो-विनिमयः हे । इस कविने “ङापथपूवेकः- कहकर पूवे 
रखोकसे अ्थंको ओर भी चमक्तारी बना दिया हे। 
कारणपराव्या हेतुव्यत्ययः। 
एक ही अथैको किंसी कविने जिस कारणसे प्रण किया हो, उसी अर्थको दूसरे 
कारण द्वारा ग्रहण करना देतु-व्यत्ययः नामका प्रतिविम्ब-कत्प ह । उदाहरण- 
यथा--“^ततोऽरूणपरिस्पन्दमन्दीढृतरुचिः शशी । 
दध्रे कामपरीक्षामकामिनीगण्डपाण्डुताम्‌ ॥।'‡ 
प्रभातकालमे सूयं-सारथी अरुणके पूवं क्षितिजमे आ जानेपर, चन्द्रमाकी 


कान्ति मलिन पड़ गई । उस समय चन्द्रमा, काम-विरहके कारण दुबेर कामिनीके 
कपो्खोके समान पीटा पड़ गया ।*3 


भीभो 


११. देविए-अमर्कवि : श्ृङ्धार शतक, १०१ । दातकमं पाठभेद है । 
१२९. यह प सूस्िसं्रहोमें विजकाके नामते उद्धृत किया गया है | 
१३. देखिपए-वाव्मीकि : रामायण, सुन्दरकाण्ड । 
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अत्रार्थ-- “समं ङसुमचापेन गर्भिणीगण्डपाण्डुना । 
उदयाद्वि्िरःसीम्नि निहितं पद मिन्दुना ॥” 
दूसरा उदाहरण- 
सायं कारके अनन्तर गर्भिणी सखीके कपोखोके समान कु मलिन कान्ति- 
घाठे चन्द्रमाने कामदेवके साथ उदुयाचर्के दिखरपर पैर स्वे । अथौत्‌ चन्द्र 
किरणें फेर गई" ।१४ 
पहले दलोकमें चन्द्रमाको पांडा, कामःकररा कामिनीके कपोल द्वारा उपमित 
हुई है ओर अस्तमनका कारण हु । दसरे रखोकमे चन्द्रमाकी वही पांडता, गभिणीके 
कपोरसे उपमित होकर उदयकाट्का कारण हई । अतः दूसरा उदाहरण हेतु-्ययय 
कहा जात! हे । 
दृष्ट वस्तुनोऽन्यत्र संक्रमितिः संकरान्तक्षम्‌ । 
कहीं देखी गई वस्तुका करटी संक्रमण करना संक्रान्तकः नामका प्रतिविम्ब- 
कत्प काव्य है । उदाहरण- 
(4 ^^ धु द ठैरि 11 
यथा--'स्नानाद्रोद्रविधुतकबरीबन्धरोरेरिदार्न 
श्रोणीभार; इतपरिचयः पल्लवैः इन्तलानाम्‌ । 
अप्येतेभ्यो नभसि पततः पठिक्तशो वारिविन्दून्‌ 
स्थिखोद्‌ ग्रीवं कुबलयदशां केलिदंसाः पिषन्ति ॥ 
स्नान करनेके उपरान्त अयन्त आप्र एवं चोटि ्योके बन्धन खुल जानेसे 
पंचर केहा, कमरके नीचे तक ल्टक रहे ओर उन कमलाक्षी कामिनिरयोके 
कीडा-हंस, केशोसे टपकते हुए जल-बिन्दुभोको, गदेन उठाकर, चंचु पुरटोसि 
ऊपर-ही-डपर पान कर रहे है । 
अत्रा्थ--“सयःस्नातजपत्तपोधनजटप्रान्तस्ताः प्रन्धुखैः 
पीयन्तेऽम्बुकणाः इरद्गरशिशुभिस्तष्णाव्यथाविङ्धवेः । 
एतां प्रेमभरारषां च सहसा शष्यन्धुखीमाङ्लः 
रिरुष्यन्‌ रक्षति पचसम्पुटकृतच्छायः शङ्कन्तः प्रियाम्‌ ॥' 
दूखरा उदाहरण- 


पिपासासे व्याङ्कुल एवं उपरकी ओर रंह उठाए हए हरिण-दिष्, तत्काट 
स्नान करके जप करते हुए सुनिर्योकौ जटार्थोके अभ्रभागसे टपकते हुए जल- 


१४. महाभारत, द्रोणपर्व । 
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बिन्दु्ओंो पी रहे ह ओौर गमीसे व्याङकख पक्षी, प्रमसे अरसाती हुई तथा पिपासाके 
कारण सूखे महवाटी प्रियतमाको देखकर उसे अपने पंखोकी छायाम छिपाकर 
आगन करता हभ भ्रीष्मसे उसकी रक्षा कर रहा है । 


यहो पहले रलोकमे कहा गया हे कि स््रर्योके स्नानाद्रं करो अग्रभागसे 
टपकते हुए जल-कर्णोको हंस पीते ह । इसी वस्तुको दूसरे इलोकमे, मरग-शावक 
तपस्वियोँ ङी स्नानाद्रे जटाके अग्रभागसे गिरते हुए जल-कर्णोको पीते दै- इस प्रकार 
उसे दूसरे रूपमे संक्रान्त कर दिया गया । अतः यह 'संक्रान्तकः नामक हरण हे । 
उभयवाक्यार्थोपादानं सम्पुटः । 
दो भिन्न-भिन्न रचनाओंके भार्वोको एक ही इटोकमं प्रहण करना (सम्पुटः 
नामक प्रतिविम्ब-कलप हे । उदाहरण-- 
यथा--(िन्ध्ययाद्रेः परिसरनदी नमंदा सुभ्र सैषा 
यादोभत्तः प्रथमगृहिणीं यां विदुः पधिमस्य । 
यसखामन्तः स्फुरितशफरत्रासशसाङुराक्षी 
सेर स्मेरं कथमपि मया तीरयुत्तासितापि ॥ 
हे सुन्दर. ! विन्ध्य पवैतकी तरृहटीमे बहनेवारी यह वही नमेदा नदी हे, 
जिसे छोग पश्चिम समुद्रकी ( अरब-सागरकी ) परनीके रूपमे जानते ह ओर जिस 
नदीमे, फुदकती हई मछलिरयोके स्पदासे उत्पन्न भय ओर हसीके कारण तुम्हारी 
ओंँखकि बन्द्‌ हो जानेपर,. मेने तुम्हं किसी प्रकार धीरे-धीरे पार उताराथा। 
यथा-^नामीगुहाबिटविशय्चरवीचि जात- 
मञ्जुध्वनिश्रुतिकणत्करडुक्छभानि । 
रेवाजरान्यपिरटं ग्रहिरोक्रियन्ते 
लाटाङ्गनामिरपराहनिमञ्जनेषु ॥' 


दुसरी रचना-- 


लाट-देशकी ललनार्पे, अपराह्‌-काटीन स्नानके समय उनकी गम्भीर नाभि- 
कूपोमे तरंगोँकी थपेड़से होनेवाठी मधुर-ध्वनिको सुनकर शाब्द करते हुए वन- 
मुर्गा क र्द से मुखरित नमंदा-जख्को, अयन्त सक्षुग्य ८ मटमेला या गदल ) कर 
डाल्ती है| 
इ ९ 
अत्रार्थे "“यद्रग्यामिजगाहे गुरुशई$रङरास्काठनत्रासदास- 
व्यस्तोरुष्तम्मिशभिर्दिलि दिक्च सरितां दिग्जयप्रक्रमेषु | 
अम्भो गम्भीरनाभीङ्कहरकवलनोन्युक्तिपयायरोल- 
त्कघ्नोलाबद्धयग्धभ्वनिचकितरणत्क्ङ्मं कामिनीभिः ॥" 


दाद रोऽध्यायः अथेहरणम्‌ १६७ 


तीसरा उदाद्रण- 


जिस राजाकी दिग्विजय यात्राकरे प्रसंगे, सेनाकी रमणियोने, भिन्न-भिन्न 
जलाशयो मे जलक्रीडा की । उनकी जलक्रीड़ाके समय, बड़ी-बड़ी मछनिर्यो के उचलने- 
करूदने ओौर दारीरसे संपकं करनेके कारण, त्रास ओौर हाससे उनकी जवे थक 
जाती थीं ओर उनके गहरे नाभि-कूपोमे लगनेवाले तरगोकी थपेड़ंसे होनेवाङऊे 
मधुर-दाब्दको सुनकर बन-मुग चकित होकर चिल्लाने छगते थे । 

तीसरे उदाहरणमें पूर्वोक्त दोनो पर्योके भावोंका संग्रह किया गया है । अतः 
यद सम्पुटः नामक प्रतिविम्बकस्प हरण हैः । 


सोऽयं कवेरकषित्वदायी सर्वथा प्रतिविम्बकन्यः परिहरणीयः | 


इस प्रकार यह पूवे-कथित प्रतिविम्ब-कल्प-मागे, कविके छिए अकवित्व देनेवाखा 
ओर कविका उपहास करानेवाखा है । अतः इसका सवथा त्याग करना ही सुकवि 
के छर्‌ उचित हे । 


यतः-- “पृथक्त्वेन न गृह्णन्ति वस्तु कान्यान्तरस्थितम्‌ | 
पथक्त्वेन न गृह्णन्ति स्ववपुः प्रतिविम्बितम्‌ ॥” 


किसी काव्य-रचनासे ठी गर वस्तु (-अथे, भाव आदि) दुसरे काव्ये 
प्रथक्‌ नहीं समन्ी जाती । अथात्‌ वह वस्तु, मूट-कविकी ही समन्ची जातीहै; 


हरणकतोकी नहीं । जैसे दपणमे प्रतिबिम्बित अपना स्वरूप अपनेसे प्रथक्‌ नदीं 
समञ्चा जाता । 


॥ इति राजरोखरछृतो काञ्यमीमां सायां कविरहस्ये प्रथमे उधिकरणे राब्दाथेहरणेषु 
कविप्रभेदाः प्रतिविम्बकर्पविकल्पस्य समीक्षा दादरोऽध्यायः ॥ 


ददद अध्याय समात्र 


।  ) , 


त्रयोदशोऽध्यायः अ्थंहरणेष्वाटेख्यप्रस्यादिभेदाः 
त्रयोद्च अध्याय : अथं-हरणके अलेख्य-प्रख्य आदि मेद 


आलेख्यप्रख्यपरिसङख्या । 


बारहवे अध्याये अथं-हरणके उपायोँमे अन्य योनि अथेका एक भेद 
प्रतिविम्बकस्प तथा उसके आठ अगान्तर भेद बताए ग्ये ह। इस अध्यायमें 
उसके दूसरे भेद आलेख्य-प्रख्यके आठ अवान्तर भेद तथा निहुत-योनि अथेके 
सम्पूण (१६) भेद बताए जार्येगे । अलेख्य-पस्यके आठ अवान्तर भेद ये दै- 
१, समक्रम, २. विभूषण-मोष, ३. व्युक्रम, ४. विदोषोक्ति, ५. उत्तंस, ६. नट-नेपथ्य; 
एक-परिकाये ओर <. प्रयापत्ति ।* 


सरशसश्चारण समक्रमः | 
€ ॥भ्ब ड 
समक्रमका अथं है-समान अर्थंका संक्रमण करना । जैसे - 


यथा--“अस्ताद्वियेश्मनि दिन्नो वरुणप्रियाया- 
¢ 
स्तियंकथश्चिदपयस््रणमास्थितायाः । 
गण्डेकपारश्वमिव इं मपङ्चुम्बि 
विम्बं रुचामधिपतेररुणं रराज ॥ 
परातःकाङ विरहखिन्न एवं किसी प्रकार तिरी बैठी हृष पश्चिम दिहा 
नायिकाके केसर-खिप्र कपोलके एक भागके समान कुछ मलिन एवं अरुण चन्द्रमा 
अस्ताचर रूपी भवनम चमक रहा था । 
यथा च-"ध्राग्दिश्चः प्रतिकलं षिरुप्तन्याः 
कुड मारुणकपोरतलेन । 
साम्यमेति करितोदयरागः 
पर्य सुन्दरि तषारमपखः ॥" 
सी भावका दूसरा उदृाहरण- 
हे सुन्दरि ! देखो, उदय-कालीन लालिमासे छटित यह चन्द्रमा, प्रतिक्षण 
क्रीड़ा करतो हुईं पूव-दिा-सुन्दरोके केसर-राग-रंजित कपोलकी समानता प्राप्र 
कर रहा है । 


१. अलेख्य-प्रख्यका प्रथम भेद (समक्रमः प्रतिविम्बकस्पके सप्तम मेद (सङ्क्रम' से 
मिक्ता है । तुलना करो | 


त्रयोददोऽध्यायः अथेहरणेष्वालेख्यप्र्यादिभेदाः १६९ 
पुवे-रचनामे भस्तोन्युख चन्द्रमाका जो वर्णेन कम है; दुसरी रचनामे, बही क्रम 
उद्योन्मुख-चन्द्रमाके बणेनमे लिया गया है । अतः यह आलेख्यप्रसख्यका (समक्रमः 
नामक प्रथम भेद्‌ हे । | 
अलकरृतमनलंकृत्यामिधीयत इति विभूषणमोषः 
विभूषण-मोष, अथौत्‌ अलंकृत अथेको अटकार-हीन करके वणेन करना 
विमुषणका मोष अथौत्‌ अ्छंकारको चुरा ठेना है । जैसे- 
यथा--“ङवरयसिति मूले पालचन्द्राङ्कराभं 
तदनु खलु ततोऽग्रे पाकषीताभ्रपीतम्‌ । 
अभिनवरविरोचिर्‌ धूमधूम्र शिखाया- 
म 0 
मिति विषिधषिकारं दिचुते देपमचिः ॥'" 
प्रारम्भमें नीट-कमर्के समान नीले रंगको, उसके भागे चन्द्रमाके नवोदित 
अंकुरके समान खार, उसके ऊपर पकाए हए आमके समान पीटी, उसके अनन्तर 
वार सुयके समान अरण रंगवाटी ओर सबसे उपर धुर्णेे समान धूमिल-बणं 
वारी, दीप-दिखा ( दीपककी छो ), चमक रही हे। 


अत्रा्थ-- “मनाङ्‌ मूके नीं तदनु कपिशोन्मेषयुदरे 
ततः पाण्डु स्तोकं स्फुरदशरुणलेखं च तदनु । 
शिखायामाधूम्र धृतविविधवर्णक्रममिति 
णाद चिदेषं दलयति तमः पज्ञितमपि ॥"” 
हसी भावकी दूसरी रचना- 
मूलम कुछ कारी, उसके बाद कु कपिश ( भूरे ) वणेकी इक देनेवारी, 
उसके घाद्‌ कुछ पीठी, उसके अनन्तर लार ओर सबसे ऊपर धूमिर-- शस प्रकार 
विविध रंगोके क्रमसे दोभित दीपककी छौ, एकत्रित अन्धकारके समूहको क्षणभरमें 
नष्ट करदेतीहे। 
यहां दूसरी रचनाम पहिटी रचनाका भाव लिया गया है; किन्तु पूवे.रचनाके 
प्रत्येक वाक्यमें लुप्रोपमाख्ङ्कार है ओर दूसरी रचनामें उसी भावका अलङ्कारहीन- 
वणेन किया गया हे । अथौत्‌ प्रथम रचनाके विभूषण ( अलंकार ) का मोष ( हरण ) 
किया गया हे । यह आटेख्य-प्रस्य नामक हरणका दूसरा भेद हेर । 


करमेशाभिहितखाथस्य विपरीताभिधानं व्युक्रमः । 
व्युक्रम, चमसे के गए अ्थेको विपरीत क्रमसे कहना व्युकम हे । जेसे- 


` २. वविभूषण-मोषः की तुलना प्रतिविम्बकस्यके प्रथमभेद--लण्डः से करो । 
५२ 


१७० काव्यमीमांसा 


यथा तत्रैव--^¶यामं शिखाशुवि मनागरणं ततोऽधः 
स्तोकावपाण्डुरघनं च ततोऽप्यधस्तात्‌ । 
भापिञ्जिरं तदनु तस्य तले च नील- 
9 ¢ न, चिं ९१ 
मन्धं तमःपटलमदति दपमचिः ॥ 
सबसे उपरी भागम कृष्ण, उसके नीचे कुछ छार, उसके नीचे कुछ सघन-पीत, 


उसके अनन्तर कुछ इवेत ओर सबसे अन्तमे इयाम, दीपको अयोति, घने अन्धकारके 
समृहको नष्ट करती है । 


दस पदमे, पूवे पर्योमे नीचेसे उपरकी ओर वर्णित दीपशिखाका ऊपरसे 
नीचेकी ओर बणेन करिया गया है । अतः यह ध्युक्तमः नामक तीसरा आलेख्य- 
प्रख्य-हुरण हेऽ । 


सामान्यनिबन्धे विरेषामिधानं विशेषोक्तिः । 
विशेषोक्ति, सामान्य अथेको विरोषरूपसे वणन करना तिरोषोक्ति हे। जेसे- 


यथा--हृत्युदूगते शशिनि पेशचलकान्तद्ती- 
संलापसञ्चलितिरोचनमानसाभिः | 
0 
अग्राहि सण्डनविधिविपरीतभूषा- 
विन्याषहासितसखोजनमङ्कनाभिः ॥ 
दस प्रकार चन्द्रमाके उदय होनेपर, प्रियतमकी दूतीके साथ चलते हुए मधुर- 
परसंगमे आखों ओर मनके चंचल रहनेके कारण नायिका, रेसी बेसुध हो गई 
कि उन्हें आभूषण पहननेमे श्रम हो गया । अथौत्‌ उन्दने किसी अंगका आभूषण 
किसी अंगे पहन ल्या । इस कारण वे सखिर्योके हास्यका पात्र बन गई' । 
अत्राथं--“'चकार काचित्सितचन्दनाङ् 
काश्चीकरापं स्तनमारपृष्टे | 
प्रियं प्रति प्रेषितचित्तवृत्ति- 
नितम्बविम्बे च वबन्धं हारम्‌ ॥' 
हसी सामान्य अथा विदोष अथेमे उदाहरण- 
किसी नायिकाने, नायकसे मिलनेकी व्याङ्ल्तामें शरुङ्गार करनेके समय, इवेत- 
चन्दन-ङिप्न स्तनो पर कांची ( करधनी ) बोध टी ओर नितम्बोंपर मोतियोका हार 
बोध लिया । 





३, श्युकरमः मौर प्रतिविम्चकरपके मेद--श्यत्यसतकरः की तुलना करो | 


त्रयोदशोऽध्यायः अथंहरणेषवालेख्यप्रस्यादिभेदाः १७९१ 


यहां प्रथम पमे, नायिकार्ओंके सामान्य मति-विध्रमके कारण होनेवाले 
विपरीत-वेश-विन्यासका, दूसरे पद्मे, एक विदोष-नायिकाके लिए षिङेष रूपसे 


वणेन किया गया है । अतः यह "विरोषोकितिः नामका चौथा आरेख्य.प्रर 
अपहरण ह्‌ ।* 


उपसजंनयार्थस प्रधानतायादयत्तंसः । 
उत्तस, गोण अथेको मुख्य अथेका रूप देना उत्तंस हे । जेसे- 


यथा--““दीपयन्नथ नभः किरणोषेः 
$ङमारुणपयोधरगोरः । 
हेमङम्भ इव पूर्वपयोधे- 
रुन्ममज्ज शनकेस्तुहिनांश्चुः ॥"' 
सूयोस्त होनेपर किरणोके समूहसे आकाराको प्रकाशित करता हआ, ङुंकुम- 


रजित स्तनके समान गोर-कान्ति, चन्द्रमा, पृषे समुद्रसे सोनेके घड़के समान धीरे- 
धीरे बाहर निकटा" 


अत्रार्थे-- “ततस्तमः श्यामरपटकञ्चुकं 
विपाटयक्किञ्चिददश्यतान्तरा । 
निशातरुण्याः स्परितरेषडङ्म- 
स्तनाभिरामं सकरं कलावतः । 
दसी अथेका दृसरा उदाहरण -- 
राव्रिके आगमन पर निक्ा-रमणीके अंधकार सूपी काले कपड़की चोलीको 


मानों करो (किरणों ) से खोरता हआ चन्द्रमाका कड़ा, आकारामे निकषा 
नायिकाके कुछ कुकरुमावरोष स्तनके समान सुन्दर प्रतीत दो रहा था। 

यहो पहटी स्वनाम, चन्द्रमा प्रधान (मुख्य ) था ओर पयोधर विदोषण या 
गोण था । परन्तु दूसरी रचनाम स्तनाभिरामता प्रधान हो गर है ओर चन्द्र 


खण्ड गोण । अतः गणका मुख्यरूपभे उत्तंस ८ उन्नति ) हा है । यह पाँचवाँ 
आलेख्य-प्रख्य हे । 


तदेव वरस्तक्तिवशादन्यथा क्रियत इति नटनेपथ्यम्‌ । 


नट-नेपथ्य, किसी रचनामे वर्णित एक ही अथैको उक्तिवक्च विपरीत कर देना 
नट-नेपथ्य नामका छठा आलेख्य-प्रस्य है । जेसे- 


४, प्विदोषोक्ति" र प्रतिविम्बकस्पके मेद-^तेविन्दुः मे अधिक अन्तर नदीं है। 
५. देविए-भारवि : किरातार्जुनीय, ९-२२ । 


१७२ काव्यभीमासा 


यथा--'आननेन्दुञ्ञक्षलक्ष्म कपोले 
सादरं विरचितं तिङ्कं यत्‌ । 
तसिये षिरचितावधिमङध 
णे, 
धोतमीक्षणशजरेस्तरलाक्ष्याः ॥" 
प्रियतमने, नायिकाके मुखचन्द्र पर शलक्षम ८ काले चिह ) के समान 
केपोलमे जो काटा तिलक टगा दिया था, उसे च॑ंचलाक्षीते, प्रियतमके निश्चित 
समयपर न आनेके कारण आंशोंके जल्से घो डाटा । -अथौत्‌ नायकके निधित 
समयपर न आनेके कारण बिप्रू्ध नायिकाने रो-रोकर गार्छेके कारे टीकेको 
ओंसु्ओंसे धो दिया । 
अथार्थे--“शोकाश्रुमिवांसरखण्डितानां 
सिक्ताः कषोरेषु विलासिनीनाम्‌ । 
कान्तेषु कारास्ययमाचरत्मु 
खल्पायुषः पत्रता बभूवु; ॥” 
सी अथमे दसरा उदाहरण-- 
विप्रख्ग्ध नाथिकाके कपोलोपर चित्रित पच्र-खतार्पे, प्रियतमोँके निरिचत 


समयपर न आ सकनेके कारण, रोकके आपसे सींची जाकर स्वल्प जीवन 
वारी हो गई" अथोत्‌ धुर गई । 

यहां दोनों कविता्ओका भाव एही टे । किन्तु प्रथम पद्ये ओंखोके जटसे 
तिखकका धोना कहा गया है ओौर दुसरेमे पत्ररचना रोकाश्रओंसे सींची जाकर 
स्वस्प-जोबन हो गयीं । यह एक ही बात कथन-मेदसे भिन्न-सौो प्रतीत होती है । यह 
नट-नेपथ्य हेऽ | 


परिकरसाम्ये सयपि परिकायंस्यान्यथाखदिकपरिकायंः । 
एकपरिकायं, अलंकारके एक रहनेपर भी अटंकायैका नेद्‌ होना एकपरिकाये 
नामक सातो आलेख्य-प्रख्य है । जेसे- 
अन्याद्‌ गनजेन्द्रवदनः स इमां त्रिोकीं 
यस्योद्गतेन गगमे महता करेण । 


६. वासर-खण्डिताः राब्दसे शते खण्डिता नायिका न समञ्चना चाहिएट। यहं 
धिप्रछन्धाः या ्व्चिताः नायिका है| कुछ रोगोने इसे खण्डिता कहा दै | 

७, यहाँ कविने तिलकक्रा वेष बदखकर उसे पत्र-य्दनाके रूपमे उपलित क्रिया है, अतः 
यह नटा नेपथ्य (वेष) है। 


त्रयोद होऽध्यायः अथहरणेष्वाटेख्यप्रख्यादिभदाः १७३ 


मूलावलग्रसितदन्तविसाङ्ुरेण 
नाायितं तपनषिम्बसरोरूहस्य ॥'” 
वे गणपति इस त्रिोकी की रक्षा करे; जिनकी आकाशम उटी हृदं टम्बी सुड, 
सु्यरूपी आकाङ-कमलख्की नारके समान प्रतीत होती है ओर सूँइके मूलम रगे 
हए दो इवेत दन्त, बिस ( कमली जड ) के समान प्रतीत होते दँ । 
+ 9 9 मोजं 
अत्रा्थे--सरलकरदण्डनालं गजवपुषः पृष्करं विभोजंयति । 
मृरविसकाण्डभूमो यत्राभृदेकदष्टरेव ॥ 
इसीका दूसरा उदाहरण-- 
भगवान्‌ गजाननके उस सुंडाग्र रूपी कमट्की जय हो, उपर उठे हूए सूडका 
दण्ड, जिस कमल्की नाट है ओर जिखकी जडम चमकता हुआ एक दात, नव 
उत्पन्न विसकी होभा धारण करता हे । 


प्रथम शोके, सूये-विम्बमे कमल्का आरोप किया गया था, दृसरेमं, उसका 
आरोप डके अग्रभागमे किया गया ह । याँ रूपक अलङ्कार दोरनोमे समान है; 
किन्तु सूयेविम्ब ओर शण्डाप्र-ये दो अलङ्काय भिन्न-भिन्न हैँ । 
विद्ते प्रकृतिप्रापणं प्रत्यापत्तिः | 
भ्रत्यापत्तिः धिद्त अथंको प्रकृत अथोत्‌ नैसगिक स्थितिमे पहुंचा देना प्रयापत्ति 
नामक आठवां आटेख्य-प्रस्य है । जैसे- 
यथा--"“रविसंकरान्तसौभाग्यस्तुषाराषिरमण्डलः | 
निःश्वासान्ध इवादशंधन्द्रमा न प्रकाश्चते ॥" 
सूम संक्रमित सौभाग्य ( प्रकारा ) वाटा एवं केोहरेसे आच्छारित चन्द्रमा, 
शासस अन्धे दपणके समान मलिन ( प्रकादाहीन ) हो रहा है< | 
अत्रार्थ-- "तस्याः प्रतिद्रन्दिभवाद्विषादा- 
स्सय्ो पिघक्तं युखमाबभासे । 
निःश्रासवाष्पापगमे प्रपनः 
¢ 
प्रसादमात्मीयमिवात्मदशः ॥"' 
सके विपरीत उदाहरण- 
रात्रओंके आक्रमणके कारण होनेवाले विषाद से मुक्त, इन्दु मतीका मुख, इस 





८. "अन्धः शब्द्‌ दष्टहोनका वाचक है; रिन्तु यहो उसका प्रयोग प्रकाशदीन या मिन 
स्थम किया गया है । यह अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनि है । वारमीकि रामायणका यह पद्य 
ध्वन्याशछोकमे भी उदृधृत किया गया ह । 


१५४ काव्यमीमांसा 


प्रकार चमकने र्गा, जसे वाससे उल्न्न वाष्पके हट जानेपर, दपेण, अपने 
स्वाभाविक रूपमे चमकने गता हे । ° 

प्रथम र्चनामें, दपणका ईइवास-वाप्पसे अन्धा हो जाना विकृति दहै ओर 
दृसरीभे सके प्रसाद्का वणेन प्रकृति है । अतः हसका नाम प्रत्यापत्तिः है । 


ता इमा आलतेख्यप्रस्यख भिदाः । सोऽयमनुग्रहो मागः । 


हस प्रकार आलेख्य-प्रख्यके ये आठ भेद द; जो कविर्योके किए स्वीकाये मागं 
ह । अत्‌ अलेख्य-प्रख्यके रूपमे अपहरण करना अपहरण नहीं कहा जाता । जैसा 
फि प्राचीन आचार्योनि कहा भी है- 


आहुश्च “सोऽयं भणितिवैचित्यात्समस्तो बसतुवि्लरः | 
नटबदणिकायोगादन्यथात्वमिवाच्छति ॥"' 
जेसे, एक ही नट, विविध प्रकारके वेश-विन्याससे अनेक पा्नोकी भूमिकामें 
अवतीण होकर भिन्न-मिन्न रूपमे दीखता हे, उसी प्रकार काव्यमें एक ही अथं, उक्तिकी 
विचित्नतासे बिविधरूप धारण करके सहदय-टदयोमे आस्टाद ओर चमत्कार 
उत्पन्न करता हे । 
अथ तुल्यदेहितुल्यस्य भिदाः | 
अब तुस्य-देहि-तुस्य अथे-हुरणके भेद कहे जाते हैँ । इसके आठ भेद होते 
दै-१. विषय-परिवतं, २. इन्द्र-विच्छित्ति, २. रत्नमाखा, ४. संख्योदेल, ५. चूलिका, 
६. विधानापहार, ७. माणिक्य-पज ओर ८. कन्दर । यह अपहरण भी कविर्योके िए 
ग्राह्य हे । 
तस्यैव वस्तुनो षिषयान्तरयोजनादन्यरूपापत्तिविषयपखित्तः । 


विषय-परिवते, एक ही वस्तुको दृसरे बिषयसे योजना करनेपर दूसरे रूपी 
प्राप्ति होना विषय-परिवते हे । जेसे- 
यथा--^"ये सीमन्तितगात्रभस्मरजसो ये $म्भकदरेषिणो 
ये रीढाः अवशाभ्रयेण फणिना ये चन्द्रशेयद्ुहः । 
ते कुप्यद्‌गिरिजाविभक्तवपुषथित्तव्यथासाक्षिणः 
स्ाणोदं चिणनातिकापुटद्वः श्रासानिलाः पान्तु बः ॥" 
प्रणय-कुपित पावेतीसे षिभक्त अधे-शरीर बाले अधे-नारीदवर हांकरकी दाहिनी 


नासिकासे निकटनेवाठे वे निदबास, आपकी रक्षा करे; जो वेगसे निकटनेके कारण 
अंगमें पुती हृदं भस्मक्ी धारां बनाते, जो कुम्भक नामक प्राणायामके 


=-------- -~-*------ 


९. देखिए- कालिदास : रघुवंश ७ सग । 





त्रयोदशोऽध्यायः अथे्रणेष्वालेख्यप्रस्यादिभेदाः १५५ 


विरोधी ह, जो कार्नोमिं ठटकते हुए सर्पो दवारा पान किए जा रहे, ज्ञो 
चन्द्रमाकी शीतल्ताके षिरोधी ह ओौर जो हदयकी बिरहन्यथाके साक्षी है 1१ 
तात्ययं यह है कि रिवजीके वामांगसे प्रणयकुपिता पारवैती रूठकर प्रथक्‌ हो गई 
ह ओर दक्षिणाङ्ग शिवजी, उनकी बिरह-वयथामें उष्ण निर्वास छोड़ रहे है 1११ 
क ¢ कथितं 

उत्रार्थे-^ये कीणक्थितोदराग्जमधवो ये म्लापितोरःसखजो 

ये तापात्तरलेन तन्पफणिना पीतप्रतीपोज्िताः । 

ते राधास्मृतिसाकिणः कमलया साघ्यमाकणिता 

¢ 

गाढान्तदबथोः प्रतप्रषरलाः श्रासा हरेः पान्तु बः ॥'' 

हसी अ्थेका परिवर्तित दृसरा उदाहरण- 

राधाके बिरह्‌-जन्य प्रगाद्‌ दोकको हृदयमें दबाए हुए भगवान्‌ कृष्णके वे उष्ण 
ओर दीघं निवास, आपकी रक्षाकरे; जो हाथमे खिए हए कमलके भीतर्‌ प्रविष्ट 
होकर उनके मकरन्दको उद्ाटकर इधर-उधर विखेर रहै, जो गलेमे पड़ी हृ 
पुष्प-माराको म्लान कर रहे है, दषनाग जिन्हं पान करनेके अनन्तर उष्णताके 
कारण पुनः बाहर फेकरहा दहै, जो राधाकी स्सेतिकी साक्षी बन रहे है भौर जिनके 
ऊवे दाष्दको ठक््मी ईष्योके साथ सुन रही है । कारण यह फिं उनकी सपल्नी राधाके 
छिए भगवान्‌ बिरह-व्यथित हो रहे है । 

पूवे रचनामे वर्णित शिव-पावेतीके षिरह संबन्धित विषयको दृसरी रचनाम 
राधा-कृषणके विरहमे परिवर्तित कर दिया गया हे । अतः यह "विषय-परिवतं नामक्षा 
तुस्य-देद्ि-तुस्य हरण हे । 

द्विरूपसख बस्तुनोऽन्यतमशूपोपादानं दन्द्रषिच्छित्तिः । 

दन्दर-तरिच्छित्ति, दो रूपमे वर्णित किसी विषयको एक निषटिचत कूप दे देना 
दनद्रविच्छित्ति है । जेसे- 
यथा-"“उक्क्टेशं केश्चषन्धः कस॒मशररिपोः कल्मषं वः स युष्या 

दतरन्ुं वीक्ष्य गङ्गाजरुभर लुलितं बारभावादभूताम्‌ । 
करोश्चारातिश् फएण्टस्फुरितशफरिकामोहरोलेक्षणभ्रीः 
सयः प्रोन्प्रणारीग्रहणरसलसत्पुष्करश्च द्विपास्यः ॥"” 

१०, कुम्भक प्राणायामकी क्रिया इवासको रोकना है। यहाँ पार्वतीके कुपित होनेके 
कारण रिवजीके शास-पश्वास व्याकुल्ताके कारण शीघ्र चरू रहे ह| अतः उन्हे कुम्भकका 
विरोधी कहा गया है । सप, वायुभक्षी होते ह, इसलिए शिवज्ञीके उन प्रचुर मात्रामे निकटने- 
वाङ निःशास-वारतोका पान कर रहे । शवासोके उष्ण भोर ऊर्ध्वगामी होनेके कारण मसक- 


स्थित चन्ध्रमाभी उष्णदहोरहादै। 
११. देखिए- राजरोखर : बाट-भारत नारक, १-२। 


१७६ काव्यमीमांसा 


` कामारि शिषक्षा वह जटा-जूट, आपके पार्णेका हरण करे, जिसमें 

बहते हए गंगाजलक प्रवाहसे दहिरुती हृ चन्द्रकखाको, कातिकेय, अनायास फुदकती 
ह मछली समन्चकर बाट-सुखम खमावसे दृष्टि गड़ाए हए द ओर गजानन, उसे 
अभिनव-विकसित मृणालका अंडर समक्षकर भक्षण करनेकी धुनमें सूंडकोदिखारहे दै । 
अत्रा्थे--“दिश्याद्भजंटि्‌ ट शोरिसरिति ज्योत्स्नारबोद्धासिनी 

शाशाङ्गी कलिका जलभ्रमिवश्चाद्‌ द्रागद््नशसुखम्‌ । 

यां चच्वर्सफरीभमेण युदुटीक्वेन्फणारीं युहु- 

भह्रक्ष्यमदिजिधृ्तितमामाङश्नप्रा्चनैः ॥ 


इसी अथेमे दूसरा उदादरण-- 


रिव-जटा-जूटमे घूमती हृद ग॑गाके जलम चदनीके कारण चमकतो हुई ओर 
जट-छहरियोमे कभी छ्िपती ओर कमी प्रकट होती हृ चन्द्रमाकी वह्‌ कटा, आपको 
सुखी करे; जिसे शिवजीका सपे, फुदकती हुई मची समञ्चकर अपने फर्नाको फेटाता 
ओर सिकोड़ता हु क्ष्य ( शिकार ) बनानेको धुनमे मप्र है । 

यहां पूवे छोकमे दिव-नटा-जूट-स्थित चन्द्रकटाको हचफरी ओर मृणाटी-- 
इन दो रूपमे चित्रित किया गया था ओर उत्तर श्छोकमे, उसे राफरीका निदिचत ह्य 
दे दिया गया । इसटिए यह्‌ न््र-बिच्छित्ति' हे । द्न्द्र = सन्देह, विच्छित्ति = बिना 
अथौत्‌ निर्चय । 


पूवार्थानाम्थान्तररन्तरणं रत्नमा । 


रत्रमाला, पहले किसी कविके द्वारा वर्णित अथको दूसरे अर्थोसे व्यवहित कर 
देना रत्नमाखा है । जैसे - 


यथा--“कषाङे माजार, पय एति कराल्छेहि शक्षिनः 
तरुच्छिद्रप्ोतान्विसमिति करेणुः कलयति । 
रतान्ते तल्पखान्हरति बनिताप्यंुकमिति 
प्रभामत्तश्चन्द्रो जगदिदमहो विभ्रमयति ॥' 


प्रभा ( चांदनी ) से उन्मत्त चन्द्रमा, सारे जगतको भ्रान्त बना रहा है- यह 
अत्यन्त ाद्चयेकी बात हे । क्योकि विर्टी, उवेत कपाटे पड़ी हुई चोदनीकफो दूध 
समञ्चकर चाट रही है । हथिनी, वृक्षोके पर्त से छनकर नीचे आती हई दण्डायमान 
उन चन्द्र-किरणोंरो मृणाल समघ्चकर सुंडुसे पकड़ री है, ओर रतिके उपरान्त सुन्दरी, 
पटंगपर पडती हुई उस चंदनीको चाद्र समक्षकर समेटना चाहती है ।*> 


ज ज जानक 


१२. शाङ्खंघर-पद्धति भोर सुभाषितावलीमे यह प्य भासके नामसे उद्धृत है, किम्तु 
उनके किसी उपरम्ध प्रबन्धमे नीं मिलता । 





~ --~~--~-------- -~ --~-~+- -- ~ ~ -न~~~- ~ 


त्रयोदृक्ञोऽध्यायः अथंहरणेष्वाटेख्यप्रख्यादिमेदाः १७७ 


अत्रार्थे --“उयोर्स्नाचिदुगधुद्ध्या कवणितमस्द्भाजने राजसैः 
सखासि ¢ $ + 
खांसे कपृरपांसुच्छुरणरभपतः सम्भृतं सुन्दरीभिः । 
पुभ्मिव्येस्तं स्तनान्तात्िचयमिति रहःसम्धरमे वल्छमानां 
लीढं द्राकिसिन्धुवारेष्वमिनवसुमनोरम्परेः षटपदेश्च ॥" 
इसी अथका दूसरा उदाहरण- 
राजहंस, चन्द्रमाको किर्णोको पारमे रखा हज दृध समञ्चकर घार-बार 
पौनेके हिर वोच चटारहा है । सुन्दरिर्यो, अपने करन्धोपर पड़ती हृ चोदनो 
को कपूर समन्कर हदाथोसे शरीरपर उसका केपन कर रही है; प्रियतमाओ 
एकान्त संयोगके अवसरपर पुरुष, उनके खुरे कुर्बोपर पड़ी हई चांद नीको वस 


समञ्यकर हटा रहे दै ओर अभिनव-कषुम-ढोदटटुप भोरे, सिन्धुवार वृक्षक नव- 
विकसित-पुष्पोके भ्रमसे चाट रहे दै। 


यहों प्रथम पञ्चके अर्थोको दूसरे पथमे नवीन अर्थो द्वारा व्यवहित कर दिया 
गया है । अतः यह्‌ 'रन्नमााः नामक तीसरा तुस्यदेहितुस्य अपहरण है । 


सङख्यावेषम्येणार्थप्रणयनं सडख्योस्लेखः । 


संख्योट्लेख, एक रचनाम जो संख्या कही गह है, उसकी अपेक्षा बिपरीप 
संख्यार्ओका वणेन करना संख्योत्लेख है । जेसे- 


यथा--“नमन्नारायणच्डायाच्छुरिताः पादयोनेखा; । 
स्वचन्द्रभिव सेवन्ते दर रद्रेन्दबो दश्च ॥" 
हे सद्र ! वैरोपर भ्ुककर प्रणाम करते हए नारायणकी छायासे अंकित, तुम्हारे 
दुहां नख; ेसे प्रतीत होते है कि मानों वुम्दारे मस्तक-स्थित चन्द्रको सेवाके किए, 
अन्य दश रृद्रोके मस्तक-चन्द्र एकन्नित हए हो । 
अत्रार्थे--““उमेक पदाम्बुरुहे स्फुरन्नखे 
छरतागसो यस्य शिरःसमागमे। 
षडातमतामाश्रयतीव चन्द्रमाः 
स॒ नीरकण्डः प्रियमातनोतु बः ॥ 


दूसरा उदाहरण-- 
चमकते हर नखोँबाले उमाके चरण-कमङ्पर, जिस अपराधो शिव ङे मस्तकका 
समागम नेसे, मस्तकस्थित न्द्रमा, छः रूपोमिं विभक्तो जाता है; वे शिव 
आपको सम्पत्ति प्रदान करे । 
२३ 


१७८ काव्यमीमांसा 


यँ पूवं पद्यमे वर्णित, रिव .मस्तक-ध्थित चन्द्रमाके साथ, दस चरद्रोके 
वणैनका विपरीत उर्छेख किया गया है, अथौत्‌ बह पावेतीके पांच नखोँमँ भ्रति. 
विम्बित होकर स्वयं छः प्रकार फा हो गया ।१ 

सममभिधायाधिकस्योपन्यासश्चिका । द्विषा च सा संवादिनी 


विषंनादिनी च । 

चूखिका, तुल्य अथैको कहकर पुनः उसकी अपेक्षा विद्धेष अथेका उर्लेख 
करना चूलिका है । वह दो प्रकारकी होती है-संबादिनी ओौर विसंवादिनी । अथौत्‌ 
समान ओर असमान । 


तयोः प्रथमा यथा--"अङ्खणे शशिमरीचिदेषने 
सुप्रमिन्दुकर ुजसन्निभम्‌ । 
राजहंसमसमीश्ष्य कातरा 
रोति हंसवनिताश्रुगद्गदम्‌ ॥" 

संवादिनी चूलिकाका उदाहरण- 

चन्द्र-किरर्णोसे ख्पि-पुते शुध-आंगनमे, चन्द्र-किरणोकि समूहके समान सिमटकर 
सोए हृए राज-हंसको न देखकर, हैसिनी ओपुओको बहाती हई गद्‌-गद रुदन 
करती है ।१४ 
अत्रार्थे--, वचन््रभमापरसरहासिनि सोधपृष्ठे 

दुलक्पचतिषृटा न विवेद जायाम्‌ । 
मूदशरुतियुखरन्‌ परनिःसखनेन 
व्याहारिणीमपि परो गरहराजर्हषः ॥" 

सी अथेमे दूसरा उदाहरण-- 

ध चन्द्रिका-धवलित प्रासाद -पृष्ठ पर, गृह-सुन्दरि्योकी नू पुर-ध्वनिसे बहरे राजष्ट॑सने, 
चोदनी-सी दबेत-पंखोँवाटी ओर सामनेसे पुकारती हं हंसिनी को नहीं पह चाना | 
दूसरे पद्यमे, प्रथम पदक अथको खमान रूप पे कते हृ भी, कबिने, नूपुर- 
ध्वनिके कारण हब्दको भी न सुननेका तदोष उत्रेख किया है । यक संवादिनी 
चूलिका है । 

१३. तात्पयं यह किं नारायणने रित्रके चरणोमे प्रणाम किया तो उनका मुखचन्द्र उनके 
दस नखोँमे चमककर दस रूपमे दीख रदा था। उससे एेसा प्रतीत होता था कि मानो दस श्द्रोके 
चन्द्र शिवके मस्तक -स्थित एक प्रधान चन्द्रमाकी सेवाके लिए शिवकरे दस नखोके रपम एक- 
त्रित हो गये ह । किन्तु जत्र रिव, प्रणयकुपिता पार्व॑तीके चरणो प्रगाम कर रहे थे तत्र वदी 
हिवमस्तक-स्थित चन्द्रमा, खयं पारवेतीके चरणनखोमिं पोच सूपोमें प्रकाशित हो रहा था। जिस 
चन्द्रकी सेवा दख चन्द्र कर रहे ये, वह खयं छः रूपमे विभक्त हो गया है । यह अर्धनारीके 
रूपका वणेन है । 

१४. देलिए--ङुमारदास ; जानकीहरण, ८-८५. 


व्रयोद्कोऽध्यायः अरथ॑हरणेष्वलिख्यप्रख्यादिभेदाः १५. 
विसंवादिनी चूलिकाका उदाहरण-~ 


दितीया तत्रैवार्थे यथा--“ज्योत्स्लाजलल्लायिनि सौधणृष्टे 
धिनिक्तयुक्ताफरपुजगरम्‌ । 
विदेह हंसी दयितं कथश्चि- 
खरत्तलाफोटिकरेनिनादैः ॥'" 
हंसिनीने, चोँदनी रूपी जरसे धुले भवनकी छतपर बेटे हुए, विशयुभ्र मोतियोके 


पुजके समान दवेत प्रिय-हंसको, नृपुर्योकी ध्वनिके समान उसके मधुर रव्ोसे, 
किसी प्रकार पहवचाना । 


सका अर्थं पृवे-पर्थोसि भिपरीत है । अतः यह “धिसंवादिनी चूखिकाः है । 
निषेधस्य विधिना निबन्धो विधानापहारः । 
विधानापहार, निषेधका बिधानरूपसे उद्लेख करना विधानापदार हे । जैसे- 


यथा-“्ुरथक कुचाधातक्रीडारसेन भियुज्यसे 
वङ्ुरुषरिटपिन्‌ स्मत्तग्यं ते धुखासवसेचनम्‌ । 
चरणधघटनाश्रन्यो यास्यस्यशोक सशोकता- 
मिति निजप्रलयागे यस्य दिषां जगदुः सियः ॥'" 


जिस राजाकी शन्रूरमणिरयो, नगर-परित्यागकर भागनेके समय, अपने उद्यानके 
प्रिय-वृक्षको संबोधित करके शस प्रकार कहती थीं किं हे कुरवक ! अब तुम हमारे 
कु्चोके आघातका आनन्द न पा सकोगे, हे वक्रुख-वृक्ष ! तुम्ह्‌ं हमारे मृखोसे 
आसबका सिंचन अब स्मरणीय होगा ओर हे अदोक ! हमारे चरण-संयोगसे 
विरहित होकर तुम सशोक हो जाओने । "^ 

ताये यह है किं कुरवक, बुक ओर अशोक, कमरा: युबती-रमणियोंके 
आगन, मुखासव-सिचन ओर पादाघातसे शीघ्र विकसित होते ई । अब उनङे 
पलायन कर जाने पर ये दोहद उन्हे प्राप्न न हो सकेगे । यह निषेध रूपमे दोहदरूप 
अथेका वणेन हैः । 


अत्रार्थे--“ुखमदिरया पादन्यातैविलासविलोकितै- 
बकुरविटपी रक्ताशोकस्तथा तिलकदुमः । 
जलनिषितटीकान्ताराणां करमाककुभां जये 
कषगिति गमिता यद्र्याभिवि कासमरोत्सबम्‌ ॥" 


----~----~ 


१५. सुमाषितावलीमे यह शोक रज्ञाकरके नामसे उद्धृत है । देखिए-सुभाषि तावल, 
शो क~-२५६४.. 


१८० काव्यमीमांसा 


दूसरा विधानरूप उदाहरण - 

समुद्र-तट-स्थित बन-प्रदेशके राजाओंका कमदहाः विज्ञय करनेपर, जिस राजाकी 
सेनाम स्थित युवतिरयोनि, मुख-मदिरासे, पादाघातोंसे ओर स-कटाक्ष-निरीक्षर्णोसे 
वकु, रक्ताशोक तथा तिखक-वृरक्षोका षिकास-महोत्सब संपादित किया | 

पूवै पद्मे, जो बिषय निषेध रूपसे चित्रित किया गया था, वह्‌ दृसरे पथमे 
विधिरूपसे अंकित किया गया है । अथोत्‌ प्रथम पद्ये, विजित रमणियों द्वारा जिन 
ृ्षोको दोहद न मिख्नेका वणैन फिया गया हे; दूसरे पद्म, विजेताकी रमणिर्यो 
द्वारा उन्दी वृक्षोके दोहदका विधान किया गया । अतः यह 'विधानापहार' है । 


बहूनामर्थानामेकत्रोपसंहारो माणिक्यपजः । 
माणिक्य पुंज, बहुतसे अर्थोका एक स्थानपर उपसंहार करना माणिक्य-पुज हे 


[1 


यथा--^शेलच्छलेन स्वं दीषं शजयत्तम्य भूृषधूः । 
निशासख्याः करोतीव शश्चाङ्कतिखकं मुखे ॥" 


प्रथ्वी रूपी वधू, उंच पवेर्तोके ग्याजसे, मानों हा्थोको उपर उठाकर, 
निशा-सखीके मस्तक पर चन्द्रमा-रूपी तिलक ल्गा रही है । 


यथा च--(“फुन्नातियुक्तङसुमस्तबकामिरम- 
दृरोहलसत्किरणकेसरमिन्दुिहम्‌ । 
दष्टोदयाद्विशिखरसितमन्धकार- 
ुर्वारवारणघटा व्यघटन्त सद्यः ॥' 
दू सश, विकसित बासन्ती-खताके पृष्प-गुच्छके समान सुन्दर एवं दूरसे चमकते 
हुए किरण रूपी सरावाले चन्द्र रूपी सिंहको, उदयाचरके शिखरपर चदे हुए देखकर, 
न्धकार रूपी हाधिर्योका ज्ुण्ड, शीघ्र ही विघटित हो गया । 
यथा च--^“संत्रिधातुमभिषेकमुदासे 
मन्मथस्य लसदंश॒जलोषः । 
यामिनीवनितया ततचिहः 
सोत्पलो रजतङम्भ इवेन्दु; ॥'' 
तीसरा, चन्द्रमा, कामदेवके अभिषेक करनेके टिए चमकते हुए किरण-जलसे 
भरे हृ ओर यामिनी-रमणी द्वारा स्षस्तिक-विह फिंए हुए रजत-करशषके समान, 
रोभित हो रहा है । 
यथा च-“उद्यति पश्य कृशोदरि दकितत्वलीरफरणिमिः किरणः । 
उदयाचरुचूडामणिरेष१्‌ एरो रोहिणीरमणः ॥'' 
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चौथा, हे कृदोदरि । देखो, तुरन्त निकारे हुए वृक्ष-त्वचाके दृधके समान शुभ्र 
किरणोसे दचोभित, रेिणी-रमण चन्द्रमा, उद्याचलकी चुड़ामणिके समान 
दीख रहा हे । 
यथा च~-“उद्‌यति नबनीतपिण्डपाण्डुः ठुयुदबनान्यवधटूयन्करापरः । 
उदयगिरितटस्फुटाड्ृहासो रजनिषधूयुखदषणः शशाङ्ः ।" 


पाँचवाँ, नबनीत पिडके समान गोर, किरणो से कुमुद्‌ वर्नोको विकसित कत्ता 
हुआ, उदय गिरिके तटपर विकसित ते हुए अदटृहासके समान आौर रजनी-वधूके 
शुभ्र दरपणके सदश्च चमकता हआ, चन्द्रमा, उद्य हो रहा हे । 


यथा च --ग्रोषितेकेन्दुरहसेऽस्मिन्तस्ाविव तमोऽम्बुभिः । 

नमश्तडागे मदनत्ताराङ्ुदहापिनि ॥" 

अथवा, कामदेव, एकमात्र चन्द्र-हंससे रहित ओर नक्षत्र रूपी विकसित 

कुम॒दोसे दरोभित, आकाशष- सरोषरमे, अन्धकार रूपी जरसे सान कर रहा है । 
अत्रार्थे --“रजनिपुरन्धिरोधतिलङस्तिमिरद्रिपयूथकेसरी 

रल्तमयोऽमिषेककटश्चः इसुमायुधमेदिनीपतेः । 

अयगुद याचरकच्‌डामणिरभिनवदपंसो दिशा- 

युद यति गगनस्रसि हंसस्य हसन्निव पिध्रमं शक्ञी ॥' 


प्रायः हन छ्य रूपकाटंकारबाले अर्थोका एक उदाहरण- 
रजनी-रमणीके मस्तकका लोध-तिख्क, तिमिर रूपी हाधियोके लिए सिह, काम. 
नरपतिका रजतमय अभिषेक-करश्, चद्याचलकी चूडामणि, दिग्बधु्ओंका अभिनव 
दूषण ओौर गगन-सरोवरका हस, यह चन्द्रमा हसता हुआ उद्य हो रहा है । 
अन्तिम रचनाम, पूर्वोक्त सभी रचनाकि अर्थोका एक साथ उपसंक्षार कर 
दिया गया हे । अतः यह माणिक्योके समूहके समान सभी कल्पना्ओंक्रो एकत्र 
कर देनेके कारण भमाणिक्य-पुंजः नामक सातबां तुल्य-देहि-तुस्य अपहरण है । 


कन्दभूतोऽथः कन्दलायमानिर्िशेषेरमिधीयत इति कन्दः । 
कन्द, कन्दभूत एक अथेको उसके अंकुर रूप िदोष प्रकारोसे चित्रित करना 
वन्द हे ! जेसे- 
यथा--^विशिखाग्ुखेषु विसरति पञ्जीभवतीष सोधशिखरेषु । 
ुयुदाकरेषु विकसति शशिकरशपरिसुता ज्योत्ला ॥ 


चन्द्ररूपी कठकसे भिकटती हृ॑र्चोदनो, गलियोके सुहानोपर मानों फेर रही 
है, मानों प्रासाष्-शिखरोपर एकत्र हो रही है ओर क्ुमुदोसे भरे सरोवर्योपर मानों 
विकसितो रही दहै) 
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अत्रार्थे- “वियति विसपंतीव ङुुदेषु बहूमवतीव योषितां 
प्रतिफलतीव जरटशरकाण्डपाण्डुषु गण्डभित्तिषु । 
अम्भसि विकसतीव लसतीव सुधाधबलेषु धामसु 
ध्वजपटपल्वेषु रुटतीव समीरचरेषु चन्द्रिका ॥ 
इसी कन्दभूत अथेका विरष प्रकारसे विस्तार, जेसे- 
चन्द्रिका, आकारमै फल-सी रही है, इमाम -घनी-सी हो रही है, सूखे 
कासकि समान शुभ्र ्छना्ओंके कपो्लोपर दूनी-सी हो रही हे, जलम विकसित-सी 
हो रही है, चूनेसे पृते हुए भवर्नोमि चमक रही है ओर वायुसे हिर्े हुए ध्वजा्ओंकफ 
रवेत-पटोंमे खेटती-सी प्रतीत हो रही है । 
दुसरा उदाहरण- 
स्फटिकमणिघट इवेन्दुस्तस्यामपिधानमाननमिवाङ्ः । 
सुरति चिरं तेन यथा ज्योत्स्ना धनतसारधूरिरिव ॥ 
रारत्‌ पूणिमाके दिन, स्वच्छ आकारामे चमकता हुआ चन्द्रमा, स्फटिक मणिके 
कटके समान प्रतीत होता है, उसका इयाम-कटंक, कलदाके खुले हुए मुख-सा 
प्रतीत हो रहा हे ओर उसके मध्यसे कपूर-चुणेके समान शभ्र चांदनी गिर रदी हे । 
ओर भो- 
सितमणिकलशादिग्दोहेरिणहरित्तृणपिधानतो गर्तैः । 
रजनिभुजिष्या सिचति नमोऽङ्गणं चन्दरिकाम्भोभिः ॥ 
रजनी-दासी, स्फटिक-मणिके कलदाके समान चन्द्रमाके हरिण रूपी हरे घासकी 
पत्तयो से दके मुखसे निकल्ते हुए चन्दरिका-जलको, गगन-ओंगनमे छिड्क रही है । 
संबिधातुमभिषकयदासे ` 
मन्मथस्य लसदंश्नलोषः । 
यामिनीवनितया ततचिद्दः 
सोत्पलो रजतङम्भ इवेन्दुः ॥"' 
इसो प्रकारके 'संविधातुमिवः इस रटोकका अथे प° १८० साणिक्य--पुञ्जके 
उदाहरणम दिया गया है । 
इन उपयुक्त रचनाअभि, प्रथम प्यके अथेफो विविध प्रकारसे विस्तृत करके विरोष 
रूपेण चित्रित क्रिया गया है । अतः यह्‌ कन्द है ओर उसके अङ्करके समान अनेक 
अर्थोका चित्रण किया गया है । # 
ता इमास्तुल्यदेदितल्यस्य परिसंख्याः । “सोऽयदल्टेखवाननुग्राह्मो 
मागः" इति सुरानन्द । 
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इस प्रकार तुस्य-देहि-तुस्य नामक अपहरणके आठ अवान्तर मेद्‌ कटे.-गर है.। 
युरानन्दका मत है फि यह प्रतिभा-प्रसृत "तुस्य-देि-तुस्य' काञ्य-मागी, कषिर्योके छिर 
स्वीकायं हे । जेसा कि का है-- 


तदाह-“सरस्वती सा जयति प्रकामं 
देवी भ्रुतिस्वस्ययनं कवीनाम्‌ । 
अनघतामानयति स्वभङ्कया 
यो्लिख्य यक्किश्चिदिदार्थरतम्‌ ॥” 
उस देवमयी एवं कवियों तथा कवयित्रिर्यके लिए अत्यन्त मंगटद्ायिनी 
सरस्वती देवीकी जय दहो; जो किसी साधारण पदाथरूपी-रन्रको अपनी प्रतिभासे 
समुद्धावित करके अमूस्य ओर उञ्वर बना देती है । अथोत्‌ यह प्रतिभाषा ही 


प्रसाद्‌ है फि सवजन-साधारण शब्द ओर मर्थं उसके प्रभावसे अलौकिक एवं 
अबणनीय आनन्द प्रदान करते है | ^£ 


अथ परपुरपवेशसदशषस्य भिदाः । 


अब (पर-पुर-प्रवेश-सटश्ः अपहरणके भद्‌ बताए जाते ईह । इसके भी आड 
अवान्तर मेद्‌ दै--१. हृड्युद्ध, २. प्रतिकंचुक, २. वस्तु-संचार, ४. धातुबाद्‌, ५. सत्कार, 
६. जीवं-जीवक, ७. भावमद्रा ओर ८. तद्वितेधी | 


उपनिबद्धख वस्तुनो युक्तिमती परिवृत्तिहुइयुद्धम्‌ । 


हृडयुदध, किसी प्राचीन कविकी अथ-रचनाका युक्तिपूवक विनिमय करना-- 
हड़-युद्ध' का जाता हे । जसे - 


यथा-'“कथमसो न भजलयशरीरतां 
हतविवेकपदो हतमन्मथः । 
प्रहरतः कदलीदरुकोमले 
भवति यख दया न वधूजने ॥ 


वह अविवेकी दुष्ट कामदेव, अनंगया अशरीर क्या न हो; जिसे केठेके 
कोमल पत्तोंके समान मृदु बधू-जर्नोंपर प्रहार करते. हुए तनिक भी दया 
नदीं आती । 

१६. सुरानन्दके इस पद्यकी आचाय आनन्द इस पद्यसे तुलना कीजिए-““तरख्ती 
खदु तदथेवस्तु निष्यन्दमाना महतां कवीनाम्‌ । भमछोकस्रामान्यममिग्यनक्ति प्रतिरन्त 
प्रतिभाविरेषम्‌?--ध्वन्यालोकः ५-६, 


=--- ~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~ ~~~ 
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अत्रार्थे -- “कथमसौ मदनो न नमखतां 
स्थितविवेकपदो मकरध्वजः । 
मृगदशां कदरीररितं वषु- 
येदमिहम्ति शरः कुसुमोद्धबेः ॥' 
हसी रचनाके युक्तिपूणं विनिमयका उदाहरण- 
परम-विवेकी कामदेवको नमस्कार क्यो न किया जाय; जो कदटी-दरके समान 
कोमल भृग-नयनियोपर कुसुम-बार्णोसे प्रहार करता है । 
पूव पश्चमे, जिस काके छिए हिंसक ककर कामदेवकी निन्दा की गई थी; 
दुसरे पद्ये, उसके उसी कायको युक्तिसे उपयुक्त बताकर उसकी प्रांसा फी गहं हे । 
प्रकारान्तरेण विसदृशं यद्रस्तु तस्य निबन्धः प्रतिकथुक्म्‌ । 


प्रतिकंचूक, किसी कविकी रचनाभे, एक प्रकारसे वर्णित वस्तुको, अन्य प्रकारसे 
वणेन करना '्रतिकचुकः है । जसे - 
यथा--^“मायचकोरेक्षणतुन्यधान्नो 
धारां दधाना सधुनः पतन्तीम्‌ । 
चजञ्ख्ग्रदष्टोत्पटनालहवा 
हंसीव रेजे श्षशिरतपारी ॥" 
मयपान-गोष्ठीमे, उन्मत्त चकोरशी ओंखोंकी भोति रक्त-वणे मद्य-धाराको 
धारण करती हृ, चन्द्रकान्त-मणि-निर्मित क्चारी, ेसी प्रतीत होती हे, जैसे, हंसीकी 
चौचमे ठटकती हृ खम्बी कमल-नाछ । ताखयं यह्‌ है कि ह्यारी, चन्द्रकान्त-मणि- 


निर्मित होनेके कारण, हंसीके समान, उसकी न्क ( टौँदी )› चोचके समान 
तथा उससे निकर्ती हृई मधुधारा चोँचभे पकडे हुए मृणाके समान प्रतीत 


दो र्ोहे। 
अत्रार्थे--“मसारपारेण बमो ददाना 
फाचित्सुरां ५५७१००० । 
बल्ल्रवघ्नीं दधतेव चञ्च्वा 
केटीशकेनाञ्जलिना धृतेन ॥'' 


हसी अथमें दसरा उदाह्रण- 

को रमणी, बिद्ुम-मणिकी ना ( टोट ) बाढी इन्द्रनीछ-मणि-निर्ित श्षारोसे, 
पानपात्रमे मद्यधाराफो गिराती हई, एेसी शोभिव षो रही है; मानो युने मांसके 
टुकदेको र्बोचम ठटकाए हुए सुग्गेको अजिरं बढाए हुए हे । भथोत्‌ क्षारीका रंग; 
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हरे सुगगोके समान, उसकी विद्रुम-नाल (रदी), चँचके समान ओर मद्यधारा, सुखम 
छृटकते हुए मोंसकी शुष्क करीके समानः प्रतीत होती थी । 

यहाँ दोनों पोमे, म॒ख्यतः वणेनीय वस्तु, मद्य ढाटनेकी ह्चारी या करवा है । 
थम पद्यमें वष चन्द्रकान्त-मणि-निर्मित होनेके कारण, हंसोके समान कदी ग्‌ हे 
शौर दृसरेभे, इन्द्रनीलट-निर्मित होनेके कारण, श्युकके समान कदी गद है- 
यही भेद हे । इसका नाम प्रतिकल्चुक अथोत्‌ दूसरे रंगकी चोटी पहना देना है । 

उपमानस्योपमानान्तरपरिवृत्तिवस्तुसं चारः । 


वसतु-सं चार, किसी कवि द्वारा उपमान रूपमे वर्णित वस्तुको दूसरे उपमार्नोसे 
परिवर्तित कर देना-- वस्तु-संचार कदा जाता हे । जेसे- 


यथा--“अविरलमिव दाश्ना पौण्डरीकेण बद्धः 
¢ 
खपित इव च दुग्धस्रोतसा निभरेण । 
क्वरित इव कृत्स्नश्चक्षुषा र्टारितेन 
प्रसभममतमेषेनेव सान्दरण सिक्तः ॥ 
नायककी मित्रके प्रति उक्ति- मेरे प्रति उस नायिकाके दृष्टिपात करनेपर, मघे 
फेसा प्रतीत हुआ किं मै कमर्योकी रस्सीसे जकडकर बाँध दिया गया हँ, या निरन्तर 
बहते हुए दूधके बरनेसे नहला दिया गया हँ, या उसके विस्फारित नेत्रोका ग्रास बन 
गया हँ, अथवा घने अस्रत-मेघकी वषौसे सीच दिया गया हँ | 
अत्रार्थ--““युक्तानामिव रजो दिमस्वे्मालाः करानाभिषव 
सषीरान्धेरिव वीचयः क्रमयुषः पीयुषधारा इव । 
दीघापाङ्नदीं विलङ्कवय सहसा ठीलायुभावाखिताः 
सदयः प्रेमभरोष्टसा सृगदश्चो माममभ्यषिश्चन्दश्चः ॥ 
सी अथेमे दूसरा उदाहरण- 
मुक्ताटताकी रस्सि्योके समान, क्षीर-समुद्रकी कहरिर्याके समान एवं भ्रम-हर्ण 
करनेवाटी अम्रत-धाराके समान, उस मग-लोचनोकी प्रेमसे उट्छसित ट्यां 
( चितबनें ), टम्बी कटाक्ष-नदोको पार कर, मञ्चे आनन्द-सिचित करने टमी । 


दोनों उदाहरणोमे, उपमेय ओं है; किन्तु प्रथम पयमे, उसके उपमान कमल 
आदि है ओर दुसरेमे, युक्ता आदि दं । अतः यह उपमानरूप वस्तुका संचार है । 
शब्दारङ्ारसखाथालङ्ारेणान्यथासं धातबादः । 
धातुवाद, शब्दाटंकारको अथीटंकारके रूपमे बदर देना "धातुवाद" है । जैसे- 
यथा-“जयन्ति बाणासुरमौटिलालिताः 
दशाखचृडामणिचक्रचुम्बिनः । 


१७. देखिएट--मवमूति : माट्ती-माधव, ३ अङ्क | 
[4.1 


१८६ काव्यमीमांसा 


सुरामुराधोश्च शिखान्तशापिनो 
भवच्छिदसू्यम्बकपाद पांसवः ॥"' 
बाणासुरके मस्तकसे खलित, रावणके मस्तकोंमे चमकते हुए मणि-मंडल्को 
चूमनेवाटी, सुराधोशो ओर अयुराधीशोके मस्तर्कोपर सदा छाई रहनेवाटी एवं 
भवतापका हरण करनेवाली, शंकरकी चरण-रेणुर्ओंकी जय हो 1१“ 
त्रार्थ--“सन्मार्गालोकनग्रौटिनिरजीदृतजन्तवः | 
च $ 
जयन्यपूषेन्यापाराः पुरारेः पादपांसवः ॥" 
हसी अथमें दूसरा उदाहरण- 
सन्मागे-प्रदशेन करनेकी प्रोढताक्रे कारण प्राणिरयोको रजोगुणसे रदित करती 
हुई, अतएव अपूव व्यापारमे समथे, शिवजीकी चरण-रेणुओंकी जय हो । 
पूवे इकोकमे, ठकार, चकार ओौर सकारका वृत्त्यनुप्रास नामक हाब्दाटंकार है 


ओर दूसरे उदाहरणमे, काव्यलिग नामक अथोरुंकार है । वणनोय शिवकी चरण-रेणु 
दोर्नोमिं एक खमान है । अतः इस रचना का नाम "धातुवाद, है । 


तस्यैव वस्तुन उक्कर्पणान्यथाकरणं सत्कारः | 
सत्कार, छिसीके द्वारा वणित सामान्य वस्तुको विदोष रचना द्वारा वणन 
करना सत्कार है । जेसे- 
यथा--“स्नानाद्र्रविधुतकबरीवन्धरोटेरिदानीं 
भ्रोणीभारः कृतपरिचयः पलवैः इन्तलानाम्‌ । 
अप्येतेभ्यो नभसि पततः पदिक्तशो बारिविन्दून्‌ 
ध्थिलोद्रीवं कवल्यदशां केशिहा; पिवन्ति ॥"' 
(“सानाद्रो द्रः इसका अनुवादं प्रु १६५ सें ही किया गया हे | 


अत्रार्थ-- “लक्ष्म्याः क्षीरनिधेरुद क्त्एुषो वेणीरताग्रच्युता 
ये युक्ताग्रथनामस्त्रपुभगाः प्राप्ताः पथोषिन्दवः | 
ते वः पान्तु विरोषसस्परहदशा दशटासिविरं शाङ्खिणा 
हेरोद्रीबजलेशषहंसवनितालीढा; सुधास्वादवः ॥" 
दुसरा उदाहरण-- 


क्षीर-समुद्रसे सदयः आविभूत अतएव आप्र-शारीर-लक्ष्मी देवी केशपाशसे 
टपकते हूए, बिना गुथी सोातिर्याकी माटाके समान प्रतीत होते हुए, भगवान्‌ विष्णु 


मनक ० 


१८. देविए- बाणम : कादम्बरी, २ शो 


ष्रयोदरोऽध्यायः अथेहरणेष््राटेख्यप्रख्यादिभेदाः १८७ 
दारा प्रेमाभिराषके साथ देखे गए ओौर समुद्र-तटकी द॑स-बनिताओं दारा भ्रीवाो 
उठाकर च॑चुओंसे पान किए गए, युधा-स्वादु जछ-विन्दु, आपकी रक्षा करं । 

प्रथम पदमे, सथःख्रता रमणिर्योके केर्शोसे टपकते हुए जढविन्दुर्ओंका हंसों 
दवारा पान करना सामान्यरूपसे अंकित शिया गया हे; किन्तु दूसरी रचनाम, लक्ष्मी 
ओर नारायणके संबन्धसे उसे ओर भो अधिक उल्क रूप देकर, उस अर्थका सत्कार 
किया गया हे । भतः यह “सत्कारः नामक हरण हैः । 

पूवं सदृशः पथाद्धिन्नो जीवज्ञीवकः । 

जीवंजीवक, आरम्भमे समान ओर उपसंहारमे भिन्न रूपसे किसी अथका 
वणेन करना "जोवज्जोवक' कहा जाता है । जैसे- 

यथा--^नयनोदरयोः कपोलमागे 

रुचिमद्रतनगणेषु भूषणेषु । ` 

सकलप्रतिषिम्वितेन्दुविम्बा 

दातचन्द्राभरणेव काचिदासीत्‌ ॥'' 

नेमे, वक्षःस्थलमे, ख्टकते हुए हारक मध्यमणिमे, विमङ कपोलस्थरमें 
तथा रन्न षे जित समस्त आभूषणमि, प्रतिबिम्बित चन्द्र-विम्बके कारण वह रमणी 
सेकंड चन्द्रोसे आभूष्िति-सी क्गती थी । 
अत्रार्थ--““मास्कपोलतलङ्कण्डलपारिदायं- 
सन्मेखलामणिगणप्रतिविभ्वितेन । 
चन्द्रेण माति रमणी रमणीयवक्त्र- 
दोभामिभूतवपुषेव निषेव्यमाणा ॥'! 


इसी अथमे दूसरा उदाहरण - 


चमकते हुए कपोटस्थलमे, कंडोम, कंकर्णोमिं ओर मेखटामे जडे हुए समस्त 
रलनम, प्रतिषिम्बित चन्द्रमा, मानों रमणोकी मुख-शोभासे पराजित होकर, उसके 
हारीरकी सवीत्मना सेवा कर रहा था | 

उक्त दोनों पद्यामि, प्रारम्भका वणेन समान ही है; किन्तु दुसरे कषिने, अन्तमें 
(चन्द्रविम्वका नायिकाकी मुखक्षोभासे निजित होनेके फारण उसकी सेवा करना 
-- इस नवीन अथकी उत्प्रेक्षा करते हए उसमें नवोन जोवनको सृष्टि करदो है । अतः 
यष "जीवंजीवकः हे । 


प्राक्तनवाक्यामिप्रायनिबन्धो भावयुद्रा | 


भावमुद्रा, जिस रचनामे, प्राचीन कवि्याँङे वाक्य या अभिप्रायको चित्रित 
किया जाय, वहु 'भावसुद्राः नामक दरण हे । जैसे- | 


१८८ काव्यमीमांसा 


यथा-“'ताम्बृलवष्टीपरिणद्पगा- 
स्वेटालतालिङ्गितचन्दनाघु । 
तमारपत्रास्तरणासु रन्तं 
प्रसोद शश्षन्मरयस्थलीषु ॥'' 
हे शन्दुमति! तुम दक्षिणदेशके राजासे षिवाह कर, पानकी रुताओंसे 
वेष्टित पूग ( सुपारी ) वृक्षौ से शोभित, एला-ङताओंमेसे आङिगित--चन्दन-वृर्षासि 
सुरभित ओर तमाल-पत्रके अस्तरणवाटी, मलयाचल्की सुरस्य-स्थलियो्; विहार 
करनेके टिए प्रसन्न हो जाओ। अथोत्‌ इस राजाका वरण करो ।१९ 
अत्रार्थे--““निश्चेतनानामपि युक्तयोगदो 
नूनं स एनं मदनोऽधितिष्ति । 
एला यदाश्िष्टवतीह चन्दनं 
पगहुमं नागरताधिरोहति ॥" 
हसी अथेमे दूसरा उदाहरण- 


पएला-रताकी बन्द न-वृक्षोसे भौर ताम्बूल-खताकी पूग ॒( सुपासी ) बृक्षोकि 
साथ आकिगन-क्रियाको देखते हए, यह निरचय होता है कि वसन्त तुमे, 
जड़ पदार्थो के भीतर भी प्रेमकी प्रेरणा करनेवाले कामदेवका निवास होता है । 


यां दूसरे पद्मे, महाकवि काटिद्सके प्रथम-प्यगत भावका सुन्दर ओर 
उपपत्ति-युक्त चित्रण हुआ है । अतः यह्‌ 'भावसुद्राः नामक हरण हे । 
पवाथेपरिपन्थिनी वस्तुरचना तद्िरोधी । 


तद्विरोधी, सी प्रकार पृं कविके भाषके विरृद्ध रचना करना उसका ८ भाव- 
मुदराका ) विरोधो है । जेसे- 


यथा--“हारो वक्षसि दन्तपत्र विश्चदं कर्णे दलं कौयुदं 
माला मूषि दुङूटिनी तनुरता कपृरश््की स्तनौ । 
सक्ते चन्दनबिन्दुरिन्दुधवलं बालं मृणाटं करे 
वेषः फं सित एष सुन्दरि शरचन्द्रा्या शिचितः ॥" 


शङ्खाभिसारिकाका वणेन--हे सुन्दरी! व्तःस्थर्पर शुभ्र मोतिर्योका हार, कानोमिं 
हाथी-दांतके समान रवेत-कुमुद, मस्तकपर इवेत-पष्पोका हार, दादीरपर शुध चादर, 
कपूर धूकिसे धवलित स्तन, ललाट पर इवेत-चन्दनका तिलक ओर कलादर्थोमे चन्द्र 
धवल कोमल-ग्रणाठ- यह्‌ वेष-विन्यास तुमने चरद्‌-ऋतुके चन्दरसे सोखा हे क्या ! 


१९. देखिए- कालिदास : रघुवंश, ६-- ६४. 


च्रयोदद्ोऽध्यायः अ्थंहरणेष्वाटेख्यप्रल्यादिमेदाः १८९ 


अत्रार्थे--“ूति नीरदुकूटिनी मृगमदेः प्रयङ्खपत्रक्रिया 
बाहू मेचकरत्नकङ्ण भृतो कष्ठे मसारावरी । 
व्यारम्बालकवल्वरीकमरिकं कान्तामिमारोत्सव 
यत्सत्यं तमसा मृगाक्षि विहितं वेषे तवाचायंम्‌ ॥ 

सी अथंमें विरोधी उदाहरण- 

कृष्णाभिसारिकाका वणेन--हे मृग-टोचने ! नीठे रंगकी साडी ओर चादर, 
प्रत्येक अंगम कस्तूरीकी तिखक-रचना, हार्थामें नीख-रत्न-जद्धित ककण, गलेमे शन्द्र-नीर 
मणिको माला ओौर मस्तकपर सूखते हए टम्बे काले केश-तुम्हारे इस बेष- 

विन्यासमे, सचमुच अन्धकारने आचायेताकीदहे। 

प्रथम पथमे, शुक्छामिसारिकाका वणेन हे ओर दूसरेमे कृष्णाभिसारिकाका । 
अतः यह 'भावमुद्राका विरोधी है । | 

इत्यथंहरणोपाया दा्रिंशदुपदश्चिताः । 
हानोपादानविज्ञाने कवित्वं तत्र मां प्रति ॥ 

स प्रकार अथ-हरणके बत्तीस मेद या ऽपाय बताए गए मेरे मतसे 
हनम से याञ्य ओर स्वीकाये अर्थोको जो जानता है, बह सिद्ध कवि है । अथौत्‌ 
उसका कान्य-सिद्ध होता हे । 

किं चते हरणोपाया ज्ञेयाः सप्रतियोगिनः । 
अथस्य वेपरीत्येन विज्ञेया प्रतियोगिता ॥ 

अथे-हरणके ये सभी उपाय, स-विरोधो द । अथात्‌ अर्थको विपरीत कर देनेसे 
नका विरोध हो जाता हे) 

किश्च--शब्दाथंशासनपरिदः कति नो कवन्ते 
यद्वाद्यं भ्रुतिषनस्य चक्रासि चक्षुः | 
किन्ति यद्चसि वस्तु नवं सदुक्ति- 
¢ + 
सन्द्भिणां स धुरि तख गिरः पवित्राः ॥ 

रान्द्‌ ओर अर्थेको जाननेवारे अथीत्‌ वैयाकरण, मीमांसक ओर भैयायिकं 
आदि भी कषिता करते है; क्योंकि सभी हाख-ज्ञान रखनेवालोके वाड्मय-चक्ु खु 
जाते द । किन्तु जिसके वचनमे नवीन वस्तु ओर नवीन उक्तिकी अलौकिक छटा 
होती हे, वही कवि, कविर्योम अग्रमी कषा जाता है, ओर उसीके वचन पूजित 
( सम्मानित ) होते ई । 

॥ इति राजरेखरकृती काव्यमीभांसायां कविरहस्ये प्रथमे ऽधिकरणे अर्भहरणे- 

ष्वाटेख्यप्रख्यादिभेदास्मयोददोऽध्यायः ॥ 


इयय 


त्रयोदह अध्याय समाप्त 


शयवे 


चतुदंदोऽध्यायः जातिद्रव्यक्रियासमयस्थापना 
चतुदश अध्याय 
जाति, द्रव्य, क्रिया ओर समय की यापना 


हस अध्यायमें तथा अगले पन्द्रहवे ओर सोलहवें अध्यायमे कवि-समयका 
वणेन किया जायगा । कवि-समयका अथं हे-- कवियोंका आचार या सिद्धान्त । यह 
एक कवियोका पारिभाषिक शब्द हे । इसका तात्य है--कविर्योकी प्रचडित-परम्परा । 
जैसे मकर आदि जलचर नदियोमे भी होते दै; न्तु कवि-परम्परामे उनका वणेन 
प्रायः समुद्रम दी किया जाता हे। कफोयल भ्ीष्म-तुमे भी बोख्ती है; छिन्त 
कविर्यौकी परम्परामें केवट वसन्तमं ही उसके कूजनका वणेन किया जाता है । 


अशचा्लीयमलोक्षिकं च परम्परायातं यमथदपनिवध्रन्ति कवयः स 
कविसमयः । 


अ-रासीय ( शाखसे बहिभूत ), अ-लोकिक ( छोक-व्यवहारसे बहिभूत ), 
केवछ परेपरा-प्रचलित, जिस अका कविजन उष्टेख करते है-- बह कविसमय हे | 


(“नन्वेष दोषः कथङ्कारं पनरुपनिबन्धनाहः १ इति आचार्याः । 
(“कविमागानुग्राही कथमेष दोषः ? इति यायावरीयः । “निमित्तं तहि 
वाच्यम्‌" इति आचायाः ॥ “इद मभिधीयते" इति यायावरीयः । 


आचायं कहते है- कि शास्त्र ओर ठोक-दोनोँसे रहित मनमानी बार्तोका 
उ्लेख करना तो दोप है । एसी दोषयुक्त बस्तुका उरटेख उचित नदीं है ।' याया- 
वरोय.राजरोखर कहते ह कि शहसके द्वारा कविर्योका उपकार होता है। या यह्‌ 
काठ्य मागेका प्रददोक है । अतः यह दोष केसेहो सकता हे १ आचाय कहते रै 
कि ध्यदिपेसादहै तो इसका कारण बताइए ॥ 

१. कविसमयकी परम्परा अयन्त प्राचीन है । मष्टाकवि काल्िदासने अपनी रचनाभोपें 
इसका अधिक उपयोग क्रिया है। मामह, उद्धट एवं दण्डी आदि आल्ङ्करिक आवार्येनि 
इस विषयपर विवैचन नदीं कियाद; प्रव्युन लोक ओर शाल्रविरद्ध विषरयोँके वणेनको 
काभ्यदोष माना है। राजदोखरने, इस विषयपर सर्वप्रथम सर विष्तरृत विमशं किया है तथा 
इसे एकं व्यवखित स्पदेदियादै। इसका कारण यह प्रतीत होता रहै कि कुछ लोगोने 
कविसमयके नामपर मनमानी प्रारम्भकरदी थी। अतः उसकी विवेनना भी आवदयक हो 
गद थी । राजरोखरने एेसी मनमानी करनेवाङे कवियोको श्पूत, कहा है । वामनने कविरिक्षा 
नामक प्रकरणमे इस विषयकी चचा की है | 


चतुद रोऽध्यायः.कविसमय-स्थापना १९१ 


पूर्वे हि विद्वांसः सहस्रशाखं साङ्गं च वेदमवगाद्य, शास्नाणि' चावघुध्य, 
देशान्तराणि द्वीपान्तराणि च परिभ्रम्य, यानथानुपलम्य प्रणीतवन्तस्तेषां 
देशकालान्तरवरेन अन्यथास्वेऽपि तथास्वेनोपनिवन्धो यः स कव्रिसमयः । 
कविसमयशब्दश्चायं मृलमपदयद्धिः प्रयोगमात्रदशिमिः प्रयुक्तो सदश्च । 


यायावरीय कहते ह कि सुनिए, प्राचीन विद्वानोने, सहस्रो शाखावाले वेदोंका 
अंगो सहित अभ्ययन करके, शास्त्रोका तत्वज्ञान करके, देदान्तर ओर द्वीपान्तर्योका 
भ्रमण करके, जिन वस्तुओंको देख-सुन ओर स्मञ्चकर उर्टिखित किया हे, उन 
वस्तुओं ओर पदार्थोका वेरा, काठ ओौर कारण मेद्‌ होनेपर या विपरोत हौ जाने 
पर भो उसी प्राक्तन-अविकृत-रूपमे वणेन करना कविसमयदहे। इस कविसमय 
शाब्दका प्रयोग उसके मूठतच्छको न जाननेवाले कुछ रोगेनि, केवल प्रयोगको 
देखकर ही प्रचलित कर दिया ओर वह रूढ दो गया है--अथौत्‌ निदिचत अथेमे 
प्रसिद्ध दो गया हे । 


तत्र करिचिदाद्यत्वेन व्यवस्थितः कविसमयेनार्थः, करिचित्परस्परो- 
पक्रमाथं स्वार्थाय पतत प्रवत्तितः । 


नमे कुछ बातें ेसी ई जो प्रारम्भसे वर्ततः कविसमयके नामसे प्रसिद्ध 
है ओर कुछ बाते धूर्तो नि परस्पर प्रतिस्पधा या स्वाथ-साधनके लिए प्रसिद्ध करदी है| 


स चत्रिधा स्वग्योभोमः पातारीयश्च। खगंपातालीययोरभोमः प्रधानः। 
स हि महापिषयः। सच चतुरद्र जातिद्रव्यगुणक्रियारूपाथेतया। तेऽपि 
प्ररयेकं त्रिधा असतो निबन्धनात्‌, सतोऽप्यनिबन्धनात्‌ , नियमत । 


छविसमय तीन प्रकारका है --१. स्वग्ये, २. भोम ओर ३, पातारीय । स्वग्यं 
ओर पाताटीय दो्नकी अपेक्षा भोम-कविसमय प्रधान हे; क्योकि उसका क्षेत्र 
अयन्त विस्तृत हे । भोम-कविसमय चार प्रकारका है--१९. जातिरूप) २. द्रव्यरूपः 
३. गुणरूप ओर ४. फियारूप । शाब्दाथंके चार प्रकार होनेके कारण कविसमय भी 
पवार प्रकारका होता है। इन चारों प्रकारके अर्थोमे प्रयेकके तीन-तीन भैद्‌ होते 
ह -१. असत्‌का इस्टेख, २. सत्‌का अनुर्लटेख अर ३. नियम 


जो पदाथे, हासत्रया छोकमे देखा या सुनान गयादहो, काठ्य-रचनामं 
उसका उस्लेख करना, असत्तका निबन्धन है । दुसरा, शास्त्र ओर रोक दोनोमे 
वणित पदार्थेका उस्टेख न करना, सत्‌का अनिबन्धन है -तथा रास्त्र ओौर लोकके 
निय्मोसे नियंत्रित एवं बहुधा व्यवहृत पदाथका उरलेख करना नियम है । 


तत्र सामान्यस्याऽसतो निबन्धनं यथा । नदीषु पञ्नोत्पलादीनि, जला- 
९ * £ + 
शयमात्रेऽपि दंसादयो, यत्र तत्र पवंतेषु सुवणरत्रादिकै च । 
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जातिगत अर्थ॑मे असतका निबन्धन । जेसे-नदियाँमे कमर, कुमुद आदिकां 
वणेन, सभी जलाशये हंस, सारस आदि पशक्षिर्योका वणेन, सभी पदतांमें सुवणं, 
रत्न आदिकी खार्नोका वणेन । नदिर्योमें कमल आदि असत्‌ द ; किन्तु कविसमयके 
अनुसार उनका बणेन किया जाता हे । 
सभी जखदायोमे हस आदि पक्षी नहीं होते ओरन सभी पवेतेमि सुवणे 
आौर रत्नौकी खाने ही होती है; किन्तु कवि-समयानुसार उनमें उनका वणन आवश्यक 
होता है। 
नदीपग्नानि यथा--दीपींङुवेन्पटमदकलं जितं सारसानां 
्रयूषेषु स्फुटितकमलामोदमेत्रीकषायः 
यत्र स्लीणां हरति सुरतग्छानिमङ्ानुङ्रः 
शिप्राषातः प्रियतम इव प्राथनाचाटुकारः ॥” 
नदीम पद्म आदिक वणैनका उदाहरण- 
जिस उज्जयिनी नगरीभे, उषाकाठके समय, मन्द, मनोहर ओर श्रवण-मधुर 
शब्द्‌ करते हुए हंसोकी ध्वनिको बदाती हुई, खिलि हुए कमलके परागसे मिटनेके 
कारण कसेटी एवं शरीरको सुख देनेवाटी, रिभ्रा नदीकी वायु, अमुनय-चतुर 
नायककी भाति रमणिर्योके सुरत-जनित-श्रमका अपहरण करती है 
यहा रिप्रा नदीम, असत हंस ओर कमल आदिका वर्णन, केवट कविसमय 


सिद्धान्तके अनुसार किया गया है । प्रवाहयुक्त नदिर्योमे हंस, कमल, आदिका 
होना सम्भव नहीं हे। 


नदोनीलोत्यलानि-“गगनगमनरीलालम्मितान्खेदबिन्द्‌न्‌ 
मृदुमिरनिलवारे; खेचराणां हरन्तीम्‌ । 
कुवरयवनकान्या जाह्वीं सोऽम्यपश्यत्‌ 
दिनपतिसुतयेव व्यक्तदन्ताङ्पालीम्‌ ॥।'' 
नदीम नीट-कमल आदिका वणैन- 
उस राजाने, रीतर मधुर वायुके इकेोरोसे, आकाराम श्रमण करनेवारोके , 
सूयताप-जन्य स्वेद्‌-बिन्दुओंका हरण करती हूर ओर नीले कमङ-वननोँके व्याजसे 
मानां यमुनाके द्वारा गोदमे खटाई जापी हुई गंगाको देखा । 
यां गंगाके प्रवाहमे असत्‌ छरुमुद-वनका बणैन भी असत्का निबन्धन है । 
एवं नदीोुयदा्यपि-- 
हसी प्रकार नदियोमे कुमुद आदिका वर्णन भो होता है । 
सलिलमात्रे हसा यथा- 
जलारयमात्रमे हंसोका व्णन- 


२. देविए-काठ्दास : मेषदूत, १--३० 
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“आसीद स्ति भविष्यतीह स जनो धन्यो धनी धार्भिकः 
यः भ्रीकेशववत्करिष्यति पुनः श्रीम इङश्वरम्‌ ¦ 
हेरान्दोलितदंससारसवुरक्रेङ्ारसम्पूच्छितै- 
रिलखाघोषयतीव तन्नवनदी यच्वेष्टितं बारिमिः ॥'” 
टहरियोमे हिरते हष हंसों ओर सारसांकी सामूहिक ध्वनिसे दाब्दायमान 
यह्‌ नवीन नदी, स प्रकार घोषणा करती है कि वह पुरुष धनी, धन्य ओरं धार्मिक 
है ओर रहेगा भी, जो कुडंगः दे हाक श्रीमान्‌ अधीर वरको श्रक्रुष्णके समान बना देगा। 
यहाँ एक साधारण-सी वषौ-नदीमें हंस, सारस आदिका वणैन किया गया हे । 
पर्ततमात्रे सुवर्णं यथा--“नागावासधित्रपोताभिरामः 
खणस्फोतिव्याप्तदि कूचक्रवालः। 
साम्यात्सख्यं जग्मिवानम्बुराशे- 
रेष ख्यातस्तेन जीमूतमतां ॥" 
पवेतमात्रमे सुबणैका वणेन- 
यह सामने दीखता हुआ जीमूतमतो नामक पयेत. समानताके कारण समुद्रकी 
मिश्रता या समानता प्राप्न करता है। समुद्र, जीमूर्तो-मेर्घो-को जछ-दान करनेके कारण 
उनका भतो है ओर यह पवेत, उनको अपने रिख पर धारण करनेके कारण 
उनका भती है । समुद्र; नार्गो या जल्गजोँका आवासस्थान है ओर यह्‌ पवेत, नार्गो 
एवं हाथिर्योका वासस्थान है । समुद्र, विविध प्रकारे जल्यार्नसि सुन्दर दहै ओर 
पठेत, नाना प्रकारके पडुणोतों ( बच्चों ) से सन्दर दै । समुद्र विक्षाख जल-रार्िके 
विस्तारसे चायो दिशाओंमि व्यप्र है ओर यदह पवेत, स्वणके विस्तारसे समस्त 
दिहा्ओंमें प्रसिद्ध ह । इसी कारण इस पवेतका जीमूत-मतो यह नाम साथक है । 
रल।नि यथा-'नीलाश्मरर्मिपरलानि महेमयुक्त- 
प्रत्ारसीकर विसूज्ञि तटान्तरेषु । 
आलोकयन्ति सररीकृतकण्ठनाराः 
सानन्दमम्बुदधियाऽत्र मयुरनायेः ॥" 
पवतम रत्नोका वणेन- 
स इन्द्रनील पबेतके तर्टोपर, मयूर-रमणिर्यो, टम्बी ग्रीवार्ओंको ऊपर उटाकर, 


हाधथिरयोके सूड़ंसे सूत्कारके साथ आकाशम फेके हुए जल-विन्दुर्ओसे विस्तृत होते 
हुए नीक मणियौके किरण-जालको, मेघ समञ्चक्र आनन्दके साथ देख रदी है । 


३, यष कुड्द्ेश्वर उजयिनीका राजा या धनिक था। प्रषन्ध-चिन्तामणिके सिद्धसेन 
प्रचन्धमे इसकी चर्वा है । 
२५ 
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क्त दोनों उदाहरणम, सामान्य पवेत पर स्वणं ओर र्र्नोकी इउसत्तिका 
असत्‌ उहछेख फिया गया हे । सभी पवेतौमें ये उत्पन्न नहीं होते । 
एवमन्यदपि- 
सी प्रकार जातिगत असत्‌ निषन्धनके अन्यान्य उदाहरण भी कार्व्यमिं देखे 
जा सकते ह । 
सतोऽप्यनिबन्धनं । तद्यथा न मारती वसन्ते, न पुष्पफलं चन्दनद्ुमेषु, 
न फलमशोकेषु । 
अब जातिगत सतके अ-निबन्धनङ उदाहरण दिये जाते हैँ । जेसे--बसन्तमें 
माठतीके होनेपर भी उसका वणैन न करना, चन्दनके वृक्षों पुष्प ओर फलका 
वणेन न करना तथा अश्चोकके फटांका वणेन न करना--आदि आदि । 
तत्र प्रथमः--“मारतीषिधुखथेत्रो षिकासी पृष्पप्तम्पदाम्‌ । 
आध्यं जातिहीनस्य कथं सुमनषः प्रियाः ॥" 
माङतीका वसन्तमे अ-वणेन- 
समस्त पूष्पोकी सम्पत्तिका विकास करनेवाला वसन्त, माल्तीसे षिमुखं 
रहता है । अथौत्‌ वसन्तमे माटती विकसित नदीं होती । आशये है छि इस 
जाति ( मालती )-विहीन ( म्लेच्छ ) वसन्तको सुमनस अथौत्‌ पुष्प ओर देवता 
कैसे प्रिय ठगते द । तारय य्‌ है कि जाति-पिहीन ( म्लेच्छ ) देवताओंसे केसे 
परम करता है? भौर जाति { मारती )-विहीन वक्षन्त मारतीको छोड़कर भन्य 
पुष्पोसे केसे प्रेम करता है (- यह आङ्चयेका कारण है* । 
दितीयः- “यचि चन्दनविरपी विधिना फल्ुसुमवजिंतो विहितः । 
निजवथृषैव परेषां तथापि सन्तापमपहरति ॥" 
दूसरा उदाहरण- 
यद्यपि देवने, चन्दन-वक्षको फल-फूशोसे रहित बनाया, तो भी बह अपने 
शारीरसे ही दृसरोका सन्ताप हरण करता है । 
तृतीयः--“देवायत्ते हि फले फ्रि क्रियतामेतदत्र तु बदामः। 
येव 
नाजोकख किसलयेवृक्षान्तरपन्नवास्तुस्थाः ॥" 
तीसरा उदाहरण- 
फठ देवाघीन है--अतः हस विषयमे क्या किया जा सकता हे ; किन्तु यह 
तो निरविवाद्‌ कषा जा सकता ह कि अरोकके समान दूसरे बृक्षकि पट्ख्व नदीं होते। 
४, यो जातिः अर “सुमनस्‌ शब्दके दो-दो अथ॑ ह । जातिनाम माल्तीका भोर 
ब्राह्मण आदि जातिका मी है । सुमनस्‌? नाम दैवताका मोर पुष्पौका भी है । 


्तुर्दहोऽध्यायः कविसमय-स्थापनां १९५ 
ये जातिगत सतूके अ-निषन्धनके उदाहरण हुए । 


अनेकत्र प्रवृत्तवृत्तीनामेकतराचरणं नियमस्तदयथा । सयुदरेष्ये् मकराः, 
ताम्रपण्यामेव मोक्तिकानि। 
जातिगत नियमकरा अथे हे, अनेक स्थानोँमे प्रचलित व्यवहारयोका एक 
स्थानम उ्यवहार करना । जेसे- मकर आदिका समुद्रम दौ वणन करना, ताम्रपर्णीं 
नदीमे ही मोतिर्योँका वणन आदि । 
तयोः प्रथमः--““गोत्राग्रहारं नयतो गदतवं 
खनामयुद्राङ्कितमम्बुरारिम्‌ । 
दायादवर्भेषु परिस्फुरत्स 
द॑ष्रावठेषो मङरख वन्यः ॥' 
समुद्रम मकर-वणेन- 
हस विशाल प्रथ्वीको घेरे हुए ओर अपने नाम-मकराखयसे ही प्रसिद्ध होने- 
वाके समुद्रको अपना घर बनानेवाछा मकर, अपने बन्यु-वममे यदि अपने दोँतोपर 
गवे प्रकट क्ता है तो यह प्रशंसनीय ही है । कारण यह्‌ कि एतना विशाल समुद्र, 
केवर उसी मकरफे आल्यके नामसे विख्यात है । अतः उसका गवै करना, 
अनन्त जीवो' भौर रल्नौका आख्य होनेपर भी, उचित दही हे । 
दितीयः- “कामं भवन्तु सरितो युषि सप्रतिष्ठाः 
खादृनि सन्तु सलिलानि च शुक्तयथ । 
॥.1 भ ँ 
एतां विहाय वरणिनी ताग्रपण 
नान्यत्र सम्भवति मोक्तिर्कामधेनुः ॥'' 
ताम्रपर्णीमिं मोक्तिकका वणेन- 
हे सन्दर ! संसारमे बड़ी-बड़ी नदियां भलेदी हो ओर उनमें मधुरसे 
मधुर जट एवं प्रचुर शुक्तियां (सपे) भौ भेदी हा; किन्तु इस ताम्रपर्णीक्रो 
छोड़कर दूरौ नदी मोतिर्योके छिए कामधेनु नदीं हे । अथौत्‌ मोती दषीमे उसन्न 
होते हं । 
असतोऽपि द्रभ्यस्य निबन्धनं तयथा । उटिग्राद्यतवं ्ूवीमेधलं च 
तमसः, ङुम्भापवाद्यतं च ज्योत्लायाः । 
जातिगत नियमकरे उदाहरण प्रदरित करनेके उपरान्त अव द्रव्यगतके तीन 
भेद फदे जाते दै । उनम असत द्रभ्यका इर्छेख । जेसे-अंधेरेका सुष्टिसे प्रण 
करने योग्य या सुचीसे भेदन करने योग्य वणेन करना तथा चोद्नीका षड़ँम भरा 
जाना आदि । 


१९६ काव्यमोमासा 


तत्र प्रथमम्‌--““तनुलप्ा इव कङमः भूवलयं चरणचारमात्रमिव । 
दिवमिव चारिकदघरीं शिग्र तमः ईरते ॥" 


तम ( अन्धेरे ) के मृष्टिमेय होनेका उदाहरण-- 
मुदम पकडनेके योग्य प्रगाढ अन्धकारने, दिक्षा ओंको हारीरसे सटी हृै-सी 
बना दिया, विदाठ प्रथ्वीको पैसे चलने योग्य बना दिया ओर आकाश्को 
मस्तकसे द्रृता हुआ-सा बना दिया। अथौत्‌ सबको समेटकर अति संकुचित कर दिया 
यथा च--'“पिहिते कारागारे तमति च षएचीयुखाग्रतिभचं | 
मयि च निमीरितनयने तथापि कान्तानने व्यक्तम्‌ ॥"” 
दसस उदाहरण- 
कारागारके चारो ओरसे बन्द रहनेपर भी, अन्धेरेके सुचिभेद्य होनेपर भी 
ओर मेरी ओंखोके मुखत रहनेषर भी, प्रियतमाका मुख स्पष्ट दीख रहा है । 
दितीयम्‌--““यन्त्रद्रावितकेतकोदरदलस्रोतःभ्रियं बिभ्रती 
येयं मोक्तिकदामगुर्हनविधेरयोग्यच्छषिः प्रागभूत्‌ | 
उत्सेच्या करशोभिरज्जरिपूेग्ाह्या मृणालाङ्करः 
पातव्या च र॒चिन्यधुग्धविभवे सा वत्ते चन्द्रिका ॥" 
चन्दरिकाका घड़ँमें भरा जाना- 


जो चन्द्रिका, पिके यन्त्रसे निचोडे हुए कवक मध्यभागक्रे रसकरे समान 
ओर मोति्योको माके गुँंथनेके योग्य प्रतीत होती थी; वह आज चन्द्रमाफे पूणे 
होनेपर घड़से भरने योग्य, अं जछिर्यामिं ग्रहण करने योग्य एवं मणाछ्की इडियोसे 
पीनेके योग्य हो गं । 


द्रव्यस्य सतोऽनिथन्धनं तथा । टृष्णपक्ञे सय। अपि अ्योत्त्ञायाः, 
शुकंरपक्षे खन्धफारख । 
कृष्ण-पक्षमें चोद नोके होनेपर भी उसका वणेन न करना भौर उसी प्रका 


शुष्ठ-पक्षमे अन्धकारके होनेपर भौ उसका वणेन न करना- सत्‌ द्रव्यका अनिबन्धन 
४. 
कहा जाता हे । जेसे- 
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५, देविएट--राजरोखर : विद्धशालमङ्ञिका नायिका, ३-६, 

६. देखिए-राजरोर : वरिद्धशारभञ्ञिका ३-१४। यहां 'यन्तरद्र।वितः शान्दके अनेक 
पाठभेद मिल्ते ह । कीं तन्तद्रापितः कदी भ्लंखद्रावितः मौर कीं “स्यो द्रावितः 
पाट ५५ विद्धशालमङ्ञिकाके दीकाकार नारायणने यन्त्र शन्दका अथं “कोद्टूः 
कियाद । 


चतुर्दशोऽध्यायः कषिसमय-स्थापना १९७ 


तयोः प्रथमम्‌-“ददशाते जनेस्तत्र यात्रायां सङ्तूहैः । 
वलमद्र-प्ररम्यततो पक्षाधिवि सितासितो ॥” 

उस मथुराकी यात्रामे, कुतृहरसे भरी जनताने, बरभद्र ओर कृष्णको शुक्छ 
एवं कृष्णपक्षकी भाति देखा । 

दवितीयम्‌--“मासि मासि समा ज्योत्छ्ा पर्तयोः शक्लकृष्णयोः । 

तत्रेकः शुकरतां यतो यशः पुण्यैरवाप्यते ॥" 

दूसरा उदाहरण- 

प्रयेक मासके शुक ओर कृष्ण पक्षम वोँदनी तो समानष्टी रहती है; 
परन्तु उनम एक ही पक्ष, शुग्खपक्च कहा जाता हे । ठीक है, यरा, बड़े ही पुरण्योसि 
मिख्ता हे । 

द्रव्यनियमत्तचथा । मलय एव चन्दनखानं, हिमवानेव भूर्जोतप- 
तिखानम्‌ । 

मल्याचलमें ही चन्दनकी उसपत्ति ओर दिमाटयमे ही भूजपर््रोका होना, 
दरभ्यगत नियम है । जेसे- 

तत्र प्रथमः--““तापापहारचतुरो नागावासः सुरप्रियः । 

नाऽन्यत्र मयाददरदृश्यते चन्दनदुमः ॥" 


सन्ताप-हरण करनेमे प्रवीण, नागोका आवासस्थान ओौर देवताओंका प्रिय 
चन्दन वृक्ष, मटयाचलके अतिरिक्त अन्यत्र नहीं दीखता । 


दवितीयः--“न्यस्ताक्षरा धातुरसेन यत्र 
भूजेखचः इुञ्जरविन्दुशोगाः । 
व्रजन्ति विद्याधरसुन्दरीण- 
मनद्धरेखक्रिययोपयोगम्‌ ॥" 
दुसरा उदाहरण- 
जिस हिमालये, हाथीके ररीरपर लगे हुए कुछ दल विन्दुर्ओंके समान 
रगवाले भूजेपत्र, विद्याधर-सुन्दरियोके प्रेम-पत्र लेखनम उपयुक्त होते है अर्थात्‌ 
उन भूजपन्रोपर सुन्द्रियां, गेरू एवं मेनरिल आदि धातुओंसे प्रेमपत्र छा करती है । 
उक्त उदाहरणोमे मल्याचलमे चन्दन ओर हिमाचले भूजेप्रोका वणेन 


रोक-प्रसिद्ध व्यवहारे अनुकूट किया गया हे ।° यद्यपि ये दोनों अन्य पर्वतम 
भीहोतेरै। 


७, देविए- कालिदास : कुमारसम्भव, !--8 


१९८ काव्यमीमांसा 


प्रकीणेकद्रम्यकविसमयस्तु तचथा । क्षीरक्षारसयुद्रयोरेक्यं, सागर- 
महासथुद्रयोध | 


कुछ प्रकीणेक ( फुटकर ) द्रव्योमें भी कवि-समयके सिद्धान्त लागू होते है । 
जसे, क्षीर ओर क्षारसमुद्र एवं सागर ओौर महासागरकी एकता । 


तयोः प्रथमः--"“शेतां ह रिभवतु रतमनन्तमन्त- 
ल्ष्मीप्रषतिरिति नो षिषरिदामहे दे । 
हा द्रद्रसप्यास्तपितख जन्तो 
किं तत्र कूपपयसः स मरोजघन्यः ॥"” 


क्षीर ओर क्षार ससुद्रकी एकता- 

सम॒द्रतमे भगवान्‌ विष्णु भरे ही शयन करं ओर बह भले ही अनन्त 
र्त्नाँ तथा लक्ष्मीक प्रसव करनेवाला ही हो-इसमे हमें तनिक भी विवाद नदी; 
किन्तु प्याससे ठ्या प्राणियँके दिए अत्यन्त दूषित ज्वाला यह समुद्रः मरुभूमिकफे 
करूपसे भी निकृष्टतम हे । 

यद्यपि भगवान्‌का दयन एव॑ टक्ष्मीकी उत्पत्ति क्षीर-समद्रमे प्रसिद्ध है, क्षार 
समुद्रम नीं; तथापि कविसमयके अनुसार यहां दोर्नाकी एकताका उल्लेख शिया 
गया हे । 


दवितीयः--^रङ्खत्तरद्गभभङस्तजयन्तीमिवापगाः 
स ददं पुरो गङधां सप्रसागरवल्लभाम्‌ ।।" 


सागर ओर महासागरकी एकता- 

यात्रा करते' हुए राजाने चंचल तरङ्गरूपी ध्र्‌-भेगसे दृसरौ नदिर्योका 
तिरस्कार-सा करती हु सप्रसागरोकी प्रियतमा गंगा नदीको सामने देखा । 

गंगाका संगम, एक सागरसे हज दहै; परन्तु यहां कविने सात ससूद्रोकी 
एकताका वणेन, कवि-परम्पराके अनुसार शिया हे । 


असतोऽपि क्रियाथख निबन्धनं यथा| चक्रवाफमिथुनस्य निचि 
भिन्नतटाश्रयणं चकोराणां चद्धिकापानं च । 


अव असत्‌-क्रियागत निबन्धनक्रा अर्थं बताया जाता है। जेसे-रात्रिमे 
चकवा-चकवीका जलाडायक्रे भिन्न-भिनन तर्टोपर प्रथक्‌ रहना ओर चकोरोका 
चद्दरिकापान करना आदि । 


1 


८, (दूरदूरसपयाः का सथं दैः--दृरम्‌ = भयन्तम्‌ ; दूरसम्‌ = नीरसम्‌ › पयः = जलम्‌ $ 
यस्य सः 


चतुद दोऽभ्यायः कविसमय-सयापना १९९ 


तत्र प्रथमः--“सह्िपता यामवतीस्लटिनीनां तनयता पयःप्रान्‌ । 
रथचरणाह् यवयसां किं नोपकृतं निदाघेन ॥'' 
प्रथमका उदाहरण- 
रात्रिर्योको संकुचित करते हए एवं  नदिरयोके जल-प्वाहको दुखाकर छोटा 
करते हुए ग्रीष्मकाटने, चक्रवाक पक्षियाका कोन-सा उपकार नदीं किया 
दवितीयः- “एतास्ता मटयोपक्रणठसरितामेणात्ति रोधोशुव- 
श्ापाभ्यासनिकेतनं भगवतः प्रेयो मनोजन्मनः | 
यासु श्यामनिशासु पीततमसो उक्तामयीश्वन्दिकाः 
ध चं ~न )) 
पीयन्ते विवृतोध्येचश्ु विचरतण्टं चकोराङ्गनाः ॥ 
द्वितीयका उदाहरण-- 
हे मृग-छोचनी, ये मख्याचटकी उपलयकामे बहनेवाठी नदि्योकरे वे तटस्थ है; 
जो कामदेवके धनुविद्या-अभ्यास करनेके प्रिय खान । जिन तटस्यिर्यमें 
चफोरांगनार्ण, चंचुर्ओंको उपर उठाकर एवं गरछोको फेटाकर चन्द्रिका पान करती है । 
उक्त उदाहर्णोमे, रात्रिम चक्रवाक-मिथुनकी वियोग-क्रिया ओर चकोरि्योकी 
चन्दरिकापान-क्रिया असत्‌ है । किन्तु कवि-समयके सिद्धान्तानुसार इस प्रकार वणेन 
अनिवायं हे । 


सतोऽपि क्रियाथस्यानिबन्धनं तथा । दिवा नीरोसलानामपिश्नसो, 
निशानिमित्तश्च शेफालिकाडसमानामविश्र॑सः । 
क्रियारूप अथे सत्‌का अनिबन्धन । जैसे- 


दिनमें कमर्छोका विकास न होना ओर रात्रिम रोफालिकाके कुपुमांका डाल 
से गिरना । अथौत्‌, दिनम नीट-कमलका विकास होता ओर रेफाटिकाके 
कुपुर्मोका भरंराभीहोतादहै; किन्तु कवि-समयकरे सिद्धान्तानुसार देषा उर्छेख 
नहीं किया जाता । 


त॒त्र प्रथमः-“आरिख्य पत्रमसितागुरुणाभिरामं 
रामाञ्रखे क्षणसमाजितचन्द्र विम्बे | 
जातः पुनविकसनावसरोऽयमस्ये- 
टुक्त्वा सखी कुबरयं श्रवणे चकार ॥" 
प्रथमक्ा उदाहरण- 
सायका, नायिकाको सखीने, उसका शगार करते हुए चन्द्रमाकरे समान 
सुन्दर मुख पर काठे अगरकी पत्र-रचना करके, कानमे नीले कुमुदको सजाते 


हुए कदा कि अब सके विकासका समय आ गया हैः । अथोतु रात्रिम इसके 
मुखचन्द्रसे कुम॒दका विकास होगा । 
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दवितीयः--“खद्धिप्रयोगे किरणेस्तथोग्र 
दग्धाऽसि कस्सनं दिवसं सक्ता । 
इतीव दुःखं शशिने गदन्ती 
शेफालिका रोदिति पूष्यबाष्पैः ॥" 
द्वितीयका उदाहरण- 
तुम्हारे वियोगमे, सूयेने अपनी उग्र किर्णोसे मुद्ध सारे दिन तपायादहे; स 
प्रकार अपने प्रिय चन्द्रमाको दुलड़ा सुनाती हई शोफालिका, पुष्परूपी ओंञसे मानों 


रोरहीदहै। 
नियमस्तु तद्यथा । ग्रीष्मादौ सम्भवतोऽपि कोकानां विरुतस्य बघन्त 
एव, मपराणां वषास्वेव विरतस्य रृत्तस्य च निवन्धः । 
परीप्म ओर वर्षामि भी होनेवाङे कोकरिट-दाब्दका केवट वसन्तमें दी वणैन 
ओर प्रायः सभी ऋतुओमं होनेवाटे मयूर-नूय एवं मयूरके शब्दका केवल वपौमे 
ही वणेन करना नियम हैः । 
तयोः प्रथमः--“वसन्ते शीतमीतेन रोकड वने सुतम्‌ । 
अन्तजरगताः प्श्माः श्रोतुकामा शयोत्थिता; ॥" 
घसन्तमे कोकिखकी गान-क्रियाका उदाहरण- 
वसन्तमे शीतसे भीत कोकिटने, षर्नोमे जव कूकना प्रारंभ किया तब जलख्के 
मध्यमे छिपे हुए कमल, उसे सुननेके टिए मानों सिर बाहर निकालने खगे । 
दितीयः--^मण्डलीषृय बर्हाणि कणटैमधुरगीतिमिः | 
कलापिनः प्रयन्ति कषे जीमूतमालिनि ॥' 
वषमे मयूरोकी रत्य-क्रियाका उदाहरण- 
वषौकाटमे, मयूर, ठम्बे प्॑लोको मण्डलाङ्ार बनाकर मधुरकंठोँसे बोखते 
हृए नाचते दै ।९ 
कवीनां समयः सोऽयं जातिद्रव्यक्रियागतः । 
गुणस्थेष ततः खण्येः पातारीयश्च कथ्यते ॥ 
स प्रकार इस अध्यायमें जातिगत, द्रव्यगत ओर क्रिया-गत कविसमयका 


वणेन किया गया है । अब अगले अध्यार्योमे गुणगत कविसमय एवं स्वग्यं 
€ 
ओर पाताठीय कवि-समयका वणेन फिया जायगा । 
॥ इति राजदोखरकरतौ काव्यमीमां तायां कविर्हस्ये प्रथमेऽधिकरणे 
जातिद्रव्यक्रियासमयस्थापना चतुद शोऽध्यायः ॥ 
€ 
चतुद अध्याय समाप्र 


वपयय कपत 


९. यह प्य दण्डीके काग्यादरदका है । देविए-काव्यादश, १-७० 


पञ्चदशोऽध्यायः गुणसमयसापना 
पंचदश्च अध्याय : गुणगत कविसमयशी स्थापना 


असतो गुणस निबन्धनं यया । यश्चोदासप्रभृतेः शोक्ल्यम्‌, अयशः 
पापप्रभृतेश् काष्ण्यं, कोधानुरागप्रमृतेश्च रक्तत्वमू । 
असत्‌ [ खोक अविद्यमान ] गरणो-शुङ, नीक, . पीत आदि- का निषन्धन, 
कविसमयके अनुसार है । जैसे यद ओर हास्यका संसारम केोष्भी स्प नदीं है; 
परन्तु कवि-समयके अनुसार उनका इवेत रूपमे वर्णन धिया जाता हे । इसी प्रकार 
अयद ओर पाप आदिकादरष्ण रूप ह । क्रोध ओर अनुराग आदिका व्ण रक्त ह । 
तत्र यशःलोक्ल्यम्‌- 

“स्तेमः स्तोकोऽपि नाङ्के रसितमविकरं चक्षुषां सैष शृत्ति- 
मध्येक्षीराञ्धि मप्राः स्फुटमथ च वयं कोऽयमीदक्प्रकारः | 
इत्थं दि भित्तिरोधःक्षतविसरतया मांसरेस्त्वयशोभिः 

स्थेरि 
स्तोकावयानदुःसेखिजगति धवले बिस्मयन्ते मृगाक्ष्यः ॥" 

यद्‌,की शुङता- ॥ 

शस रटोकका अथं ६१ प्रष्ठ मे किया गया हे । भावाथ यह है कि द राजन्‌ । 
तुम्हारे यश्की धवरतासे तीनों छोकोंकी सुन्दरियां आङचयेयुक्त हो रदी है । 
हासशोक्ल्यम्‌--“अड्हासच्छकेनाखयादययख फेनोषपाण्ड्राः । 

जगरक्ुय हवापीता; चरन्ति कीरसागराः ।॥' 

हासकी शुङता- 

प्रख्यकालमें पान किए हुए क्षौर-सागर, फेनकी प्रचुरतासे अधिक रवेत होकर 
रिवजीके अद्ृह्ासके व्याजसे, मानों सुखसे बाहर निकर रहे हँ । 
अयशाःछष्एतरम्‌--  , | 

“प्रसरन्ति कीत्तयस्ते तव च रिपूणामकीत्तयो युगपत्‌ । 
कुबलयदलसंमलिताः प्रतिदिनमिव मालतीमाला; ॥। 

अयशकी इृष्णता- 


हे राजन्‌ ! नीट-इसुर्योके साथ गुथी गई मारती-छसुर्मोकी मालाके 
समान तुम्हारा यर ओर दात्र्ओंका अयदा--दोनों एकसाथ थि हए, संसारे 
प्रतिदिन फेङते ई । 
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यह यद, माटतीकरे समान दवेत ओौर अयद, नीर कुमुदके समान कृष्ण 
रूपमे वर्णित किया गया है । 
पापकाषयम्‌-उस्तातनि्मरमपृखङृपाणरेखा- 
श्यामायिता तनुरभूद्धयकन्धरस्य । 
सद्यः प्रकोपकृतकेशववंशनाश- 
सङ्ल्पसंजनितपापमलीमसेव ॥'' 
पापकी कृष्णता- 


क्रोधसे निकाली हई एवं चमचमाती हुई खब्न-धारकी छायाके समान 
्याम-वणे, हयग्रीव देत्यका रारीर, मानों कृष्ण-वंदाके नारा करनेके संकल्प रूप 
पापसे, काला प्रतीत होता था? । 


उक्त उदाहरणम, कवि-समयके अनुसार खज्ञ-धाराकी कृष्णता ओर पाप 
फी कृष्णताका वर्णन क्रिया गया हे । 
क्रोधरक्तता-“आखानङ्द्िमतलप्रतिषिग्वितेन 
कोपग्रमाप्रसरपाटरषिग्रहेण । 
मोमेनः मूच्छितरसानरङकक्षिभाजा 
भूमिश्चचारु चरुतोदरषत्तिनेव ॥ 
क्रोधकी रक्तता-- 


रसातल-की अग्मिके गभेमे रहनेवाटा, क्रोधकी मात्रा बद जानेसे रत्त- 
दारीरवाला एवं सभामंडपकी रत्न-जडित भूमिमे प्रतिविम्बित भोमासुर, जब युद्धके 
टिए उठकर चलने टगा, तब सारी प्रध्वी कोप उटी । 


अनुरागरक्तता यथा-“गुणानुरागमिभ्रेण यशसा तव सर्पता | 
दिण्वधूर्ना युखे जातमकस्माद द्र ङकमम्‌ ॥' 
अमुरागकी रताका उद्‌ाहरण- यह रोक १०१ प्ष्ठमे अनूदित ह | यदहं 
दिग्बधुभंके गुखपर अनुरागके कारण आघे दय तिटकका वणेन किया गया हे । 
सतोऽपि गुणस्यानिवन्धनम्‌ । इन्दडडमलानां कामिदन्तानां च रक्तलं, 
कमल्ुङरग्रभृतेध हस्तित्वं, प्रियंगुपुष्पाणां च पीततम्‌ । 


अव लोकम विद्यमान गुरणोका, कविसमयक्रे अनुसार वणेन न करनेके 
उदाहरण दिए जते ह । जेसे-कुन्दकी कचियां एवं कामि्योके दतोका रक्तवणे, 


~~ ~~~ ता भ णाक 


१. यह पद्य मेण्टराजके हयप्रीवबधका प्रतीत होता है । 
२. भौम या नरकामुर कामरूपक्रा पुरण-प्रसिद्ध राजा था। 
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कमल-कलिकाओंका हरित-वणे ओर प्रिय॑गु-पष्पोका पीतःवणे छोक प्रसिद्ध है । परन्तु 
मे ॥ । मे टै 
कार्व्योमे कतिसमयके अनुसार उनका दवेत एवं इयामरंगमे वणन करिया गया है- 


ऊुन्दकुडमलाचरक्तता- 
'योतितान्तःसभैः इन्दकुडमलाग्रदतः स्मिते; । 
स्नपितेवामवत्तस्य शुद्धवणां सरस्वत ॥'' 
कुन्द आदिकी अ-रक्तता - 
कुन्द््‌-कलिकाके समान इवेत दतां वारे भगवान्‌ कृष्णक, सभा-मंडपको प्रका- 
शित करनेवारे सितयुक्त पुखसे निकठती हृद गुद्र-बणवाो सरस््रती, मानों स्नान 
करती थो । शुद्ध बणंका अथै, ए्वेत-रंग ओर शुद्ध अक्षर दोनों होता 3 । 
पद्ममुकंखाहरिततम्‌-- 
““उदण्डोदरपुण्डरीकपरकलप्रानितिस्पला द्रया 
मग्रं राव्रणसैनधवेऽम्भपि महीगघच्छतो देटया । 
ततकालाङ्करुदेवदानबङ्कटेरत्ारशोराहलं 
शौरेरादिषरादरीरमवतादम्रलिहाभ्रं बुः ॥ 
कभट-कटिकाकी रवेत-वण्ता- । 


टवण-समुद्रमे दबी हृदे वसुन्धराको, विशाल कमट-कटिकाकी भ्रान्ति उस्पन्न 
करनेवाटी द्रा ( दाद्‌ ) से उठाकर, । देव ओर दान्वोके प्रचण्ड कोलाहरके साथ 
उपरकी ओर आते हुए भगवान्‌ आदि-वराहका गगनचुंबी रारीर, हमारी रक्षा करे । 


यहां दवेत-दं्टाके उपमानमें उद्धिखित कमल-कलिकाका इवेत-वणमे निबन्धन 
किया गया है, हरित वणम नहीं । 
्ियगुदृष्पापीततम्‌--'श्रियगुहयाममम्भोधिरन्भ्रीणां सनमण्डलम्‌ । 

अलङ्‌ तुमिव सच्छाः प्ते मोकितिकिसम्पदः ॥" 

प्रिय॑गु-पुष्पकी इयामल्ता- 

दक्षिण-समुद्र, आन्ध-रमणिया कर प्रियंगु-पुष्पके समान इयाम-बणे स्तन-मंडल्को 
अलंृत करनेके लिए, स्वच्छ मोतिर्योको उसन्न करता है । यद्यपि श्रियंरुःपुष्प, पीटा 
होता है; किन्तु यहां उसे श्याम-वणं कहा गया हे । 

गुणनियमस्तु तद्यथा । सामान्योपदाने माणिश्यानां श्ञोणता, पृष्पाणां 

शुक्लता, मेधानां दृष्णता च । 








३. देखिए- माघ : शि्चुपाट्वध, २-७, 
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अव गुर्णोका नियम कषा जाता हे। जैसे-साधारणतः काव्य-रचनारमेः 
माणिक्यका वणे खाट, पुरष्पोका दवेत तथा मेर्घोका कृष्ण वणेन किया जाता है । 
तत्र प्रथमः--“सांयात्रिकैरषिरतोपहतानि ङः 
इथामायु तीरघनरानजिषु सम्भृतानि । 
रत्नानि ते दधति कञचिदिहायताक्चि 
मेघोदरोदितदिनाधिपविम्बशङ्ाम्‌ ।।" 
माणिक्यकी रक्तता- 
हे विक्षाक-नयने ! जाजी व्यापारियों दवारा समृहरूपमे लये हुए ओौर समुद्र 
तटकी काटी वनपंक्तिमे एकत्र कयि हुए ये रत्न (माणिक्य ), क्या तुम्रं मेघोके 
मध्यसे उदित हुई सूय-विम्बकी रांका उत्पन्न करते ह ! 
पुष्पशुक्लता-- “एप्प प्रवालोपदितं यदि या- 
न्युक्ताफलं षा स्फुट विद्मस्‌ । 
ततोभनुकयाद्विशदख तस्या- 
सता म्रषटपयेश्तरुचः सितस्य ॥'' 
पुष्पको शुक्टता- 
पुष्प, यदि नव-पद्चवके उपर स्त ष, भौर मोती, यदि मुर्गकी कताम 


फलते दो, तो छाछ होषोपर कफैडते हए पावतीके स्वच्छ एवं शुभ्र स्मितकी उपमा 
दी जा सकेः। 


यष्टा स्मितके उपमान खवरूप पुष्पको दवेतरूपमे वर्णित किया गया है, यद्यपि 
वै अनेक रंगोके होते है । 
मेथकषणयेम्‌-^मेषश्यामेन रामेण पूतवेदिमिंमानराद्‌ । 

मध्ये महेन्द्रनीटेन रत्नराशिरिवाबभो ॥" 

मेघोकी एष्ण-वणता- 

स्वच्छ.सि्ासन-युकत पुष्पक.विमान, मेष-र्याम रामके मध्यमे येठनेसे, ठेसा 
दीखता था, जैसे उञ्वट रल्न-राशिके मध्य, इन्द्रनीर-मणिका विदार खंड रखा हो । 

कृष्णनीलयोः, दृष्णदरितयोः, कृष्णरयामयोः, पीतर्तयोः, शक्ल- 

गोरयोरेकवेन निन्धनं च फविसमयः । 

ष्ण ओर नीलका, छृष्ण ओौर हरितक, कृष्ण ओर रयामका, पीत ओर 

रक्तका एवं क्छ ओर गौरका समानरूपसे बणैन करना भी कविसमय है । 


४. देविए-काचिदासर : कुमारसम्मव, १-४४, 
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कृष्णनीरयोरेक्यम्‌- 
“नदीं तृणं कर्णोऽप्यनुसृतपुणिनां दाक्निणायाङ्नाभिः 
सथ्तीर्णा वणापुमयतटवलाबद्धवानीरहाराम्‌ । 
तटे सद्यखोच्चेः सखसलिलनिवहो भाति नीलः स यस्याः 
प्रियस्यांशे पीने लुलित इव घनः केशपाशः सुकेश्याः ॥'' 
कृष्ण ओौर नीटकी एकता- 


कणं नामक राजाने, दाक्षिणात्य शि्योसे भरे हए पुलिनवाडी एवं तटके दोनो 
ओर उगे वेर्तोका हार धारण करनेवाटी उस वणौ नाम नदीको पार कर लिया; जिस 
वणी नदीका सह्य-पवेतकी अधित्यफासे गिरता हआ नीला-जल, ेसा प्रतीत होता 
था, जेसे भ्रियतमके पीन कंर्धोपर बिखरा हुआ प्रियतमाका काला ओर घना केश- 
पाश, 


यष्टा नीठे जलकी कामिनीके कृष्ण केर्शोसे उपमा देकर दोनों वर्णोकी एकता 
वर्णित की गई हे। 
कृष्णहरितयोरेक्यम्‌--^मरकतसदशं च यानं 
स्फटिक्िलाविमरं च जाहववम्‌ । 
तदुभयप्रदकं पनातु षो 
दशिदिरियोपि सङ्गतं वपः ॥' 
कृष्ण ओर हरितकी एकता- 
मरकत ( हरी ) मणिके समान यमुनाका जर ओर स्फटिक-रिटाके समान 
गंगाका शुभ्र-जल--ये दोनो मिले हुए हरि-हर-शरीरके समान आपको पवित्र फर । 
यहं मरकतके समान हरित-बण यमुना-जल्की ओर कृष्ण-बणे दरिकी एकता 
वर्णित फी गर हे। 
कृष्णश्यामरयोरेक्क्म्‌-- 


“एतत्सुन्दरि नन्दनं शशषिमणिस्निग्धालवालद्रमं 
मन्दाकिन्यभिषिक्तमोर्तिकशिले मेरोस्तटे नन्दति । 
य॒त्र श्यामनिकशचासु युश्चति मिलन्मन्दप्रदोषानिखा- 
यदामामरयोषितामभिरतं कन्पद्रमथन्द्रिकाम्‌ ॥" 

कृष्ण ओर ठ्यामकी एकता- 


हे सुन्दरि ! चन्द्रकान्त-मणिर्योकी घनी क्यारि्योसे शोभित यह्‌ नन्दनवन 
मन्दाफिनीसे धुरी हृ मोतिर्योकी रिरा्ओंसे युक्त सुमेरु पवेतके तटपर विराजमान 
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है, जहां इयामल रात्रियोमे कस्पवृक्ष, देव-टटनाओंको उनकी रुचिके अनुक्ूढ 
सायंकाटीन वायुके साथ चन्द्रिका प्रदान करता हे । 

यद्यपि रात्रिका काटा होना प्रत्यक्षसिद्ध हे, तथापि यहो फषिने, समयानुसार 
्याम-निकाका प्रयोग, कर दोनोँकी एकता वर्णित की हे | 


पीतरक्तयोरक्यम्‌-- 


'"टेखया पिमरविद्र मभासा सन्ततं तिमिरमिन्दुरुदासे । 
द॑ष्या कनकमङ्गपिश्चङ्गया मण्डलं युव इवादिवराहः ॥" 
पीत ओर रक्तकी एकता- 
चन्द्रमाने, विमल प्रवाखके समान चमकती हई कटासे, एकच्रित अन्धकारको 
टस प्रकार उपर फक दिया; जेसे भगवान्‌ आदिवराहने, स्वणखंड-सी चमकती 
पीठी दासे, भूमंडलको जटसे उपर निकार दिया था 


यहो तरुण-चद्रकटाके समान दं्ाके रक्त होने पर भी दोनों वर्णो एकताके 
कारण सुबणसे उपम। दी गई । 


शुक्रगोरयोरेस्यम्‌--'कैलामगोरं वृषमार्शको 
पादापेणानुप्रहपूतपटम्‌ । 
अवेहि मां शिङरमष्मृततः 
कुम्भोदरं नाम निङ्‌म्भपुत्रम्‌ ॥” 
गुक्ट ओर गोरकी एकता-- 
राजा दिरीपके प्रति सिहकी उक्ति--हे राजन्‌ ! जब भगवान रांकर, केटासके 
समान गौर-वणे वृषभपर चटनेकी च्छा करते दै, तव पहले मेरी पीटपर पैर रखकर, 
उसे पवित्र करते है । वही मैं निदुम्भका पत्र कुम्भोदर नामक रांकरका गण ह | 


रिवका वृषभ दवेत है । यहाँ उसे गोर कहकर श्ुक्छ ओर गौरकी एकताका 
परिचय दिया गया हे | 


एवं व्णान्तरेष्धेपि । चक्षरादेरनेकवर्णोपवर्णनम्‌ । 


हसी प्रकार भिश्चित आदि वर्णम भी एकता समञ्चनी चाहिए । ओआंखोका भी 
फविर्योनि अनेक रज्लोमे वणेन किया हे । वह्‌ सब कविसमय-सिद्धान्तके अनसार 
समुचित भौर स्वीकायें है । ओंलोके वणेनमें दवेत, इयाम, कृष्ण ओौर मिश्र वर्णोा 
वणेन भिरता हे । 


(0 -न न न = 7 ~ - ० + >~ 


५. देलिएट-भारवि : किराताजंनीय, ९-२२ 
६. देखिए--कालिदास : युवक, २-२६, युवंशमे निकुम्भमित्रम्‌? पाट है । 
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तत्र चक्षषः शुक्लता-- 
(“तिष्ठन्या जनसंकुलेऽपि सुदश्चा सायं गृहप्रङ्गणे 
तदद्रारं मयि निःसहालसतनौ वीह परेहुति । 
हीनम्राननयेव रोरुररं निःश्वस्य तत्रान्तरे 
प्रेमाद्राः शशिखण्डपाण्डिमयुपो भुक्ताः कटाक्षच्छटा; ॥"' 
नेत्रंकी शुक्टतके वणेनका उदाहरण-- 
सायंकाटके समय, घरक छोगोँसे भरे हुए आंगनमे,वह्‌ खड़ी थी । सुश्च थके ओर 
अलसाए अंगों से उसकी ओर संकेत करके अपने गृह (कमरे ) मे जाते हुए देखकर, 
उसने, संकोच ओर षिवदतासे मुंहको नीचे क्रिय हृ ही सीधी एवं टम्बी साँस ठेते 
हए, सुञ्चपर प्रमसे भरे तथा चन्दर-खंडके समान इवेत कटाक्षका पात किया । 
यहो नेर््रोके एक अवयवरूप--कटाक्ष्का रवेतरूपमें वणेन किया गया है । 
अतः उसके कारणभूत नेर्त्रोका भो इवेतवणं होना सिद्ध है) क्योकि कार्यमें 
कारणके गर्णोका संक्रमण होता है। 
श्यामता--“अथ परथि गमयित्वा रम्यक्लप्तोपकार्य 
कतिचिदवनिपालः शरीः शबेकरपः । 
पुनरविशद योध्यां मेथिीद शिनीनां 
ुवङयितगवाक्ष लोचनैरङ्गनानाम्‌ ।" 
नेच्ांकी रयामताका वणेन- 
सीता-परिणयक्रे अनन्तर, पुत्र ओर पुत्र-बघुओंको साथ लेकर राजा दुदारथने, 
मागमे कुड रात्रि व्यतीत करके मेथि्टीको देखनेकरे दिए इल्सुक पौर-रमणियोके 
नेसे, ऊुबटयके समान दीखते हुए इरोखोवाटी अयोध्या नगरीमे प्रवेद क्या । 
यहाँ कुबटर्योसे नेर््ोकी उपमा देते हृए महाकवि काटिदासने उनके इयाम 
वणेका उदेख किया हे । 
कृष्णता--““पादन्यासक्रणितरशनास्तत्र रीलावधते 
रतनच्छायाखचितवङिभिश्वामरः क्छान्तदस्ताः । 
वेश्यास्त्यत्तो नखपदसुखान््राप्य वपाग्रबिन्दू- 
= ६ 
नामोक्ष्यन्ते तयि मधुकरभ्रेणिदीधोन्कटाक्चान्‌ ॥'' 
७. देविए--काल्दिस ; रघुवंश, ९-९३, रथुव॑शमे कल्तरम्योपका्ैः भोर पुनः! के 
स्थानपर "पुरम्‌? पाट है। 
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नेर््ोकी कृष्णताका वणन- 

हे मेघ । उज्यिनीके महाकाल-मन्दिरके प्रांगणमें नृत्य करती हुई, चरण- 
संचाखनसे कांचीको बजाती हृ ओर रतन-जडत-मूर्ठोवाे चैँवरोके डटानेसे 
भ्रान्त हार्थोबाढी वेद्रयार्पे, नखोँको शान्ति प्रदान करनेवाली वषोकी प्रथम वूदोसे 
प्रसन्न होकर, तुमपर भरमर-पंक्तिके समान कारे ओर टम्बे कटाक्षोका पात करेगी ।< 


यहां भी भ्रमर-प॑क्तिसे कटाक्षाकी तुखना करते हुए महाकवि कालिदासने 
नेत्रा की कृष्ण-षणैताका निबन्धन किया है । अतः यह भी कवि-समय-सिद्धान्तसे 
स्वकायं हे । 
मिभ्रव्णता-^तामुततीयं व्रज परिवितभ्रलतानिभ्रमाणां 
पक्ष्मोत्तेषादुपरि पिरसत्छृष्णशारप्रभाणां । 
इन्दक्षपालगमधुकरश्रीमुषामात्मविम्बं 
पात्रीडवन्दशप्रवधुनेत्रकोतूदलानाम्‌ ॥ 
॥ इति राजदोेखरकृतो कान्यमीमांसायां कविरहस्य प्रथमेऽधिकरणे 
गुणसमयस्थापना पश्चद्‌ दणोऽध्यायः ॥ 


॥ "णक 

नर्तकी मिश्र-बणेता- 

हे मेघ ! तुम दरपुरकी वधुओकि नेन्न-फौतूहर्छोका पान्न बनते हए आगेक 
ओर चलना । उनके नेत्र, भ्‌-संचाटनकी चतुरतासे परिचित है, पटकोँके उपर उठे 
रहनेसे उनकी काटी पुतिर्योकी कान्ति (किरणे); उपरकी ओरजारहीरहैओर 
वे फेंके हुए ङन्द-कुसुमके पीठे दौडते हए भ्रमरो की होभाको चुरानेवाठे दै ।९ 

यहां महाकपि काटिदासने, फेंके हुए उुन्द-कुसुमका अनुसरण करनेवाले 
भ्रमरोके साथ नेर््रोकी उपमा देते हए उनके रगभम मिश्रताका उदे किया हे । अतः 
महाकवि सम्प्रदाय-सिद्ध वस्तु होनेके कारण नेर््रोका यह्‌ भिश्र-वणे भी कविर्योके 
दिए उपादेय है । 


पचदर अध्याय समाप्र 


धमलयदििययायर 


८. देखिएट--काटिदात : मेघदूत; १-६६, 
९. देखिए-काल्दास : मेघदूत) १-४७, 


पोडरोऽध्यायः खग्यपाताटीयकविरहस्यसापना 
पोडश अध्याय : स्वग्यंपातालीय कवि-रहसय-ग्थापना 


भोमवस्सवरम्योऽपि कविसमयः। विशेषस्तु चन्द्रममि शशहरिणयोरक्यम्‌। 

पिले दो अध्यायोमे, जेसे भोम अथौत्‌ पार्थिव कविसमय कहा गया है, 
उसी प्रकार स्वर्गीय कविममयमभीदै। जेसे, चन्द्रमामं खरगोदा ओर दरिगकी 
एकता । 


यथा--मा भः शल्ाङ्क मम सीधुनि नास्ति राः 
य, [ष # भ 
खे रोहिणी वक्षति कातर कि षिभेपि | 
रायौ विदग्धधनितानवसङ्खमेष 
पुसां मनः प्रचलतीति फिमत्र चित्रम्‌ ॥" 
शारा ( खरगोशच ) ओर हरिणकी पकता- 
मधुपान करती हई नायिका, मधुपाचमे चन्दरविम्बको देखकर कती है-हे 
चन्द्र! डरो मत, मेरे मधुमें राहु नहींद्ै। हे कातर! उरताक्यों है? इसमें 
रोहिणी भो नहीं है, वह तो आकारामेंद्ै। प्रायः देखा जातादै करि चतुर-ल्ट 
नाओके नव-संगममं पुरषांका मन विचलति ( भयभीत ) होता हे, इसलिए तुम्हें 
भी भय होना आद्‌ चयजनक नहीं हे । अधौत स्वाभाविकी हे 
मद्यपान करनेवाले प्रायः मद्यपात्रमे चन्द्रमाकरो प्रतिविम्बितं करते है-एेसी 
प्रथा हे । तदनुसार अपने पान-पात्रमे चन्द्रमाका चंच प्रतिविम्ब ग्रहण करती 
हुई कोड रोदा नायिका चन्द्रमासे कह रदीहै कि तुम निभेय होकर मेरे हस पान- 
पत्रमे आ जाथो । यहाँ भयका कोर कारण नहीं हे । तासर्यं यदह कि तुम्दारे मयका 
एक कारण तो राहु दे, जो तुमह ्रसलेताहे ओर दूसरा भय, अपनी पत्नी रोहि 
णीसे हो सकता है कि वह तुम्हं परस्रीसे समागम करते देखक्रर रूट न जाय । यहां 
वे दोनों भय नदीं है । तब भी तुम्हारे विचहित होनेका कारण यह्‌ माटूम होता 
हैः कि पुरुष, भ्रौढ-रमणियांसे नव-समागम करनेमे प्रायः हिचकिचाते है । अत 
तुम्हारा विचखिति या चंचर होना आदरचयेजनक नहीं हे । 
दस रचनाम कविने, चन्द्रमाके कटंकका दादाके रूपमे उद्धे किया हे । 


यथा च~--"“अङ्ाधिरोपितमृगधन्द्रमा मृगराञ्छनः | 
केसरी निष्ठुराकिपतम्रगयुयो मगाधिषः ॥'' 


~-- ~ ~~~ - - ---- - ~-- - --- ---------- -- ~ ~~~ --------- 


१. यदह पद्य; वामनक अलङ्कार ग्रन्थमे मी उद्धृत है । 


२१० काव्य-मीमांसा 
दिश्पाल-वध महाकाव्यमं चन्द्रमाके कटंकको हरिणके रूपमे चित्रित किया 
गया है । जेसे- 
सृगको अपनी गोदमे बेटातेवाटा चन्द्रमा, मग-लांछन कह] जाता हे ओर 
निष्टुरताके साथ मूर्गोके हयुण्डंका नाशा करनेवाला सिह, मृगराज कटटाता हे ।२ 
कासकेतने मकरमस्खयोरेक्यं यथा- 
इसी प्रकार कामदेवके ध्वज-चिहको कीं मकरके ओर करीं मर्स्यके रूपमे 
वणित फिया गया है । परन्तु कविको दोनोका एेक्य समञ्चना चाहिर | 
'“चापं पृष्पमयं गरृदाण मकरः केतुः सथुच्छीयतां 
चेतोरक्ष्यमिदेथ प॑च विशिखाः पाणो पनः सन्तुते। 
दग्धा कापि तवाढरतेः प्रतिकृतिः कामोऽपि कि गहसे 
रूपं दशय नात्र हकरभयं सर्वे वयं वेष्णवाः ।'. 
मकर-चिहका उटे- 
कामदेव ! अपन पुष्पमय धनुपको उठाओ, मकरकी पताकाको फहरा दो, 
चिच्ररूपी ठक््यकरो भेदन करनेवाले पाचों बाणोको पुनः हाथमे ठे ठो | महादेवने 
तुम्हारे दारोरके समान किसी अन्य हरीरको भस्म कियाहोगीा,. तमतोकामदहो 


न्यां छिप रहे हो, अपना रूप प्रकट करो, यँ दंकरका भय नहीं हे । हम सव तो 
घेष्णव-जन हैँ | 


इस रचनाम कामदेवको मकरकेतन कहा गया द । 
यथा च-- “मीनध्वजस्त्वमति नो न च पुष्पधन्वा 
केरिप्रका्च तथ मन्मथता तथापि । 
इस्थं त्वया पिरहितख मयोपटण्धाः 
कान्ताजनस्य जननाथ चिरं पिराषाः | 
मीन-केतनका उदाहरण- 


ह जननाथ । मैने दुम्दारे विरहमे ट्टनाओंके इस प्रकारके विलाप सने-्टे 
रमर ! तुम न तो मीन-ध्वज हो ओर न पप्प-धन्वा हो. तथापि मन्मथ अवद्रय होः 
दभ रचनामें कामको मरस्य-ध्वज या मीन-ध्वज कहा गया दै । 


यथा वा-- (आपातमारतविलोडितसिन्धुनाथो 
हात्कारभीतपरिवत्तितमत्स्यचिह्ाम्‌ । 
उद्नह्वय यादवमहोदधिमीमषेलां 
द्रोणाचलं पवनदघ्ननुरिवोद्धरामि ॥' 


२. देयिए-माष : िद्पाल्वध, २-२३३ । 
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जेसे, पवनयुत हनुमान्‌, ओपधिर्याकेिए्‌ समद्रको छांघकरर प्रोणाचलको उडा 
छाये थे, उसी प्रकार मँ भौ अपने उस्तनसे सिन्धुनाथ (जयद्रथ) समुद्रुको उत्तरंगित 
करता हुआ, हदाहाकारसे उरकर मत्स्यक विह्को परिबतित करनेवाटी यरादव- 
महासमुद्रकी भीम ( भयंकर ) वेाको पार क्र, प्रोण-आचाये रूपी प्रवंतको उटा 
लाता 

यह्‌ शेप रचना है । सिन्धुनाथ, यादव, भीम, द्रोणाचट आदि पद्‌, क्रमदाः 
जयद्रथ, कुष्ण, भीमसेन ओर द्रोण का संकेत करते हे । ययँ भी मस्स्य-चिहका 
उलेख क्रिया गया दह । 
अत्रिनेत्रसमुद्रोत्पन्नचन्द्रयोरेक्यम्‌-- 

प्राणों चन्द्रमाकी उत्पत्ति कहीं अधि ऋपिकरे नेत्रसे ओर कीं समुद्रसे 
ल्ली ग है । परन्तुवे दोनां एक दही हं। अतः कविको वर्ण॑नप्रसंग्े 


९ 


उन्हे प्रथक्‌ न समञ्मना चाहिए । अच्रि-नच्रसे उव्त्तिका उदराहरण-- 
“वन्दा पिशवसजो यगादिगुरवः स्वायम्युभाः मद्ये 
0 (~ % = ¢ स 
तत्रात्रिदिषि सन्दधे नयनजं ज्योतिः स चन्द्रोऽमवत्‌ | 
एका यस्य शिखण्डमण्डनमणिर्दवस्य शम्भो; करा 
दापाभ्योऽपृतमाप्नुवन्ति च सदा स्यादासखधाजोषिनः ॥'' । 
मृष्िके आदिमं, त्रह्माकी इच्छासे उत्पन्न होनेवाले ओर समस्त विद्वक्री 
सृष्टि करनेवाटे वे सप्रषि बन्द्नीय दहै । उनमें एक अत्रि-क्रषिने, अपनी नेत्र 
उ्योतिका आक्रारामे सन्धान किया, जो चन्द्रमाकरे नामसे प्रसिद्ध है। इस चन््रमाकी 
एक कटा, भगवान्‌ दांमुके जटाका भूपण वन गई ओर दोष कटार्ओंसे देव ओर 
पितृगण अमृत प्राप्रकरते दै, 
वहुकाठजन्पनोरपि शिवचन्द्रमसोपारलम्‌- | 
दसी प्रकार अनन्तकारसे उद्पन्न शिवके मस्तकका चन्द्रमा, सदा बाछकके 
रूपमे ही वर्णित किया जाता है । उदाहरण- 
“मारयमानामरसिन्पुहसः 
कोटीरवल्नीङकघुमं भवख । 
दाक्ायशीविघ्रमदपणधि 
याछेन्दु खण्डं मधतः पुनीतात्‌ ।+' 
रिवकी जामे माटाके समान दीखती हूं मन्द्राकिनोके तटपर बिहार करने. 


वाटा हंस, रिवजीकी जटा-वहटीका इवेत-कुपुम ओर पावेतीके लिए दपणकी रोभा 
धारण' करनेवाला बाट-चन्द्रका खण्ड, आपको पत्रितच्र करे । 


२१२ कान्यमीमासा 


कामख मूक्ततवं च यथा-- 
कवि्योने अनंग कामका मूतरूपसे वणन किया है-- 
“अयं स युबनत्रयप्रथितसंयमः शंकरो 
बिभत्ति वपुषाधुना विरहकातरः कामिनीम्‌ । 
अनेन शिर निनिता वयमिति प्रियायाः करं 
फरेण परिताडयन्‌ जयति जातदासः स्मरः | 
यह वह शांकर है, जिसका संयम तीनां टोकोमे प्रसिद्ध है । आज वही 
विरहके भयसे आवे शरीरम कामिनीक्रो ठेकर वेढा है । इसने दमे जीत लिया! 
अथात्‌ एसा यह हमें क्या जीतेगाः-इस प्रकार कहत हए ओर अपने हाथक्रो 
अपनी प्रियतमा (रति )के हाधपर पटककर्‌ हसते हए कामदेवकी जय हो ।3 
इसी प्रकार अमूतं कामका वर्नन भी कवियोने किया हे । जेसे- 
यथा च-"धनुमांछा मावीं णद लिङ्करं रक्ष्यमवला 
मनोभेचं शब्दप्रभृति य इमे पञ्च विशिखाः 
इयान्‌ जेत यख त्रिभुवनमनङ्गस्य षिभवः 
सवः कामः कामान्दिशतु दयितापाङ्गवसतिः ॥' 


पर्पोकी माहा जिसका धनुपदहै, गंजन करते हए भारे जिसकी प्रत्यंचा दै, 
अवलार्पं जिसका टश्ष्य ह; मन जिसकी भदनीय वस्त॒ ( लक्ष्य ) द, दाब्दं आदिं पाँच 
विषयज्िसके वाण है-- तीनां टोकोको जीतनेके छिषए जिसके समीप इतना साधन हे, 
क कटाक्षमे रहनेवाटा बह अनङ्ग कामदेव, अषप टोर्गोकी कामनाओंको 
सफट कर्‌ ।* 


द्रदशानामप्प्रादियानामेकयम्‌- 
पुराणो बारह आदित्य या सूये कह गये हैँ; परन्तु कवि-ए्वनाभँम उन्द 
एक ही समङ्लना चादिए । जेसा कर मयुरके सृय-रतकमे का गया दै- 
(“यस्याधोऽधस्तथोपयुपरि निरवधि भ्राम्यतो बिखमश्चे- 
रावृत्ताखातलीलां रचयति र्यतो मण्डलं चण्डधाम्न्‌ः । 


मोऽव्यादुत्तप्तकात्तस्वरसरटशरस्पद्धि मिद्धामदण्डे- 
रुदण्डेः प्रापयन्वः प्रचुरतमतमःस्तोममस्तं समस्तम्‌ ॥" 


३. यह प्य प्र्न्ध-चिन्तामणि ( १-२४ ) मं उद्धृत दह। 
४. यह प सुमाप्रितावलीःमे कुक पाटमेद्‌के साथ वण्टकः क नातसे उद्धृत है । 
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४ 


इस असीम विद्वमे घोडे द्वारा नीचे ओर उपर वेगसं घूमता हभ जो 
सू्-मंडल, आकाशम जलती ओर बेगसे घूमती हुदै चरखी के समान मालूम होता 
है, वह सूय-म॑डल, तपाए हुए सोनेके टम्बी छडोंके समान चमकत हुए किरणरूपी 
दंडसेि सम्पूण अन्धकारको नाश्च करता हुआ अप छोर्गोकी रक्षा करे 
इसमे समस्त विद्वमें एक ही सुयेका वणेन किया गयां दे । 
नारायशमाधवयोश्व यथा- 
इसी प्रकार नारायण ओर माधवकी एकता भी कविस्तमयानुसार दै। जेसे- 
“येन प्व्तमनोभवेन वलिजित्कायः पराश्रीहृतो 
| ~© 
यो गङ्गां च दधेऽन्धकक्षयकरो यो बहिपत्रप्रियः | 
यस्याहुः शशिमच्छिरोहर इति स्तुयं च नामामराः 
सोऽग्यादिष्टञुजङ्गदारवलयस्स्वां सवैदोमाधवः ॥" 
इस इटोकमे माधव-विष्णु तथा उमा-धव शिव, ठोनोंका २टेषसे बणन किया 
गया हे । माधव-पक्षमे- जिस अजन्मा विष्णुने राकटासुरका नादा किया, जिसन 
चटिके विज्य करनेबाठे वामन हरीरको सखी ( मोहिनी) रूपमे परिवतित किया, 
जिसन कृष्णरूपसे गोवर्धन पवेत ओर करूरमरूपसे प्रध्वीको धारण किया, जिसने 
अन्धक ( यादव ) वंशयका क्षय कर दिया, जिसे मयुरपंख प्रिय है, जिसन 
चन्द्रमाके रत्र (राहु) का रिरकाट दिया ओौर जिसके नामको देवगण स्तुति 
करने ग्रोग्य कहते है, वह्‌ उदंड कालिय नागका दषै-दटन करनेवाला माधव तुम्हारी 
सदा रक्षा करे | 
दिव-पक्षम- 
कामद्‌वका नाहा करनेवाल जिस रिवने, व्रिपुराुर-वधके समय नारायणक 
दारीरको अख वनाया था, जो गंगाको धारण करताहे, जो अंधकासुरका नादाक 
टे, जो कातिक्रेयको प्रिय हे, जिसका मस्तक चन्द्रमासे युक्त हे, देवतागण जिसका 
प्रदांसनीय नाम टर कहते है, वह्‌ प्रिय सर्पोकि हार ओर कंकर्णाको धारण करने- 
वाटा उमापति, तुम्हारी सवेदा र्चा करे। 


$ € इः 
रस पद्मे कृष्ण, कमे, वामन, मोहिनी आदि अवतार धाएण करनेवाले 
माधव ओर नारायणकी एकताक्रा वणेन छया गया हे । ४ 


एवं दामोदरदपक्रमादेः कमरासम्पदोश्च । यथा- 


दसी प्रकार दामोदर, दाष, कूमं आदिमे भी एकता समञ्चनी चाहिए । 
कमला ओर सम्पत्तिकी एकता-- 


५. यह प्य 'सदुक्तिकर्णामृतः भौर 'कवीन्द्रवचनसमच्चयःमं राजरोग्वरके नासे तभा 
“सुभाषितावलीःमें चन्द्रकके नामसे उद्धृत है । 


२१४ काठ्यमीर्यांसा 


“दोमेन्दीरितमन्दरेण जलधेश्स्थापिता या स्यं 
यां भूखा कमटः पुराणकङदन्यस्तागरुदस्तम्भयत्‌ । 
तां रक्षी पुरुषोत्तमः पनरसौ रीटाितभ्रलता- 
निदंशेः समवीविशसखणयिनां गदेषु दोष्णि कषतिम्‌ ॥'' 
भगवान्‌ विष्णुने, अपने दाशसि मन्दराचल्का मंथन करक स्वयं जिसे 
समुद्रसे निकाटा ओर जिसे करूमेके रूपमे अपनी पुरानी पीटप्रर धारण क्रिया, उसी 


लक्ष्मी या प्रथ्वीको ीटा-संचाट्ति भरटताके इईंगितसे ही अपने भरक्ताकरे ग्रहमं 
स्थापित कर दिया आर प्रथ्वीको अपनी वाहआंपर धारण क्रिया| 


यहाँ विष्णुक्रा समुद्रसे सख्य॑ उद्धृत की गदं टमी या सम्पत्तिका भक्तौ 
घरमे स्थापित करना वणित किया गयादहै, जो टक््मी ओर सम्पत्तिकी एकताका 
द्योतक दे । 
ई ८ = (~ (~ 
भोमस््रग्यवत्पातारीय्ोऽपि कपिसमथः 
भाम ओर स्वग्यके समान पाताटीय-कविसमय भी हे । जेस्त-स्पा ओर 
9७ € मे १ ८ [प 
ना्ांकी एकता । तात्य यह कि पाताटमें रहनेवाले नाग ओर सप दोनां भिन्न 
= दे,७ र च ८ है 
जातिकरे दै, नागराज रेप ओर सपेराज वासुकि ह । किन्तु कविसमयकरे अनुरोधसे 
प्राचीन कविगण, दोनोकरा एक दी रूपमे वणन करने आये है । जैते- 


तत्र नागसपयोरक्यम्‌-- “हे नागराज बहमस्य नितभ्वभागं 

भागेन गाहमभिवेष्टय मन्दराद्रेः | 

सोढा विषह्य वृप्वाहनयोगरीलाः 

५ @ =. 
पये कूयन्धनविधेश्षव कोऽतिभारः ॥*' 
समुद्र-मंथनके समय मंदराचटको म॑थन-दण्ड बनाकर वाुकिको रस्सी बनाया 

गया था। उस समयक्ा वणेन करते हए कवि बासुकिसे कहता हे, हे नागराज ! 
अपने दारीरसे, इस मन्दशचट्करो भटीभोति कसकर जकड टो । रिवजीको योग- 
साधनामे, पर्यक नामक आसनके बन्धनमें सहायता करनेवाले तुम्हारे टिपर, यद 
मन्दराचट कौन-सा भार दै। अथौत्‌ उम्र समय तुम्हं तरैटोक्यका भार रउटाना 
पडता ह । 


यहोँ सपरा बासुकरिको नागराज करदा गया हे । 
दे यदानयासुराणामेक्यं यथा । तत्र दिरण्याच्हिरण्यफरलिपुप्रह।दषिरो- 
[९ भ, (~ 
चनवरलिवाणादयो देखाः, विप्रचित्तिशम्बरनषचिपुरोमप्रभृतयो दानाः, 
वलवरत्रिक्षरस्तवृषपवद योऽमुराः । 
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इसी प्रकार पराताटमें रहनेवाले देय, दानव ओर असुर तीनां भिन्न-भिन्न 
जातिके ह । जेंसे-हिरण्यान्ञ, हिरण्य-करिपु, प्रह्नट्‌, विराचन, वटी ओर वाण 
आदि दैय है । विप्रचित्ति, रांवर, नमुचि ओर पुखोम आदि दानव ओर बट 
वृत्र एवं धरृपप्ी आदि अयुर्‌ ह । महाकवि चाणभटूने कादम्बरके म॑ंगटाचरणमं 
तीर्नोका एक ही रूपमे वणन किया है । 
्, | 
तेषामेक्यं यथा-- 
“जयन्ति बाणासुरमासिलालिता 
द शास्यचृडामणिचक्रचुभ्विनः | 
सुराघराध्रीशशिखान्तश्चायिनो 
मघच्हिदरूयम्बक्पादपांसवः ॥" 
वाणायुरके मस्तकसे टाल्िति, राचणकी मुकुट-मणियौके मंडटको चूमनेवाटी 
प्व सुराधोदा तथा अटएुराधीशाके मस्तकोंपर सथान प्राप्र करनेवाटी भगवान्‌ ₹दोकरकी 
भव-नादक चरण-रजकी जय हो ।* 
यथा च-"तं शम्धरासुरशराशनिश्षल्यसारं 
केयूररलश्िरणास्णवादुदण्डम्‌ । 
पीनांसटग्रद यिता चपत्रभडं 
मीनध्वजं जितजगत्‌त्रितयं जयेः ।।" 
दृसरा उद्‌।हरण- 
दाम्बरासुरके बाणवञ्रके प्रहारसे चिह्धित, केयूर-जटित रत्न-प्रभासे रक्त 
भुज-दण्डवाले, प्रियतमा रतिके कुचपर को हृ पत्र-रचनासे अंकित- विडाल बश्च 
स्थटवाकठे ओर तीनां टोकोंका विजय करनेवाले कामदेवका कोन जोत सक्रता है ? 
यहां रांवरको जो वस्तुतः दानव हे; अपुर राब्द कदा गया है । इसी प्रकार 
भत्मेण्ठके हयग्रोव-वध सदहाक्ाव्यके प्रारम्भमे- 
५ {९ = च ॥ ९ 
यथा च~--'अत्ति दस्यो हयग्रीवः सुदरश्मसु यस्य ताः। 
प्रथयन्ति वरं बाहोः; सितच्छत्रसिताः; धियः ॥"' 
हयग्रीव नामका वह्‌ दैत्यहै, जिसके मिन्नोके घरोमे उेवेत छत्रकी शुभ्र 
रोभासे मानं स्मित करती हुईं टक्षमी उसके बाहुवटक्रा परिचय देती हे । 
यहां हयप्रीनको देव्य का गया दै । उसी कात्यमे आगे चलकर उसी 
हयग्रीवो दानव भी कटा गया है । नेसे- 


६. देखिए-- वागभटः करादम्बरग, २। 
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यथा च । हयग्रीवं प्रति- 
““दानवाधिपते भूयो जोऽयं किं न नीयते । 
सहायतां ृतान्तसख क्षयाभिप्रायसिद्धिषु ॥ 


हे दानवराज! तुम अपनी भुजार्भोको संहार-का्यके लिए पुनः कारका 
सहायक क्यो नहीं बनाते † अथौत्‌ शावरर्ओका संहार क्यों नहीं करते ! 


इसी प्रकार अन्य उदाहरण- 
यथा च-"'महासुरसमाजेऽस्मिन्‌ न चेकोऽप्यस्ि सोऽसुरः । 
यस्य नाक्ञनिनिष्पेषनीराजितयरःस्थलम्‌ ॥ 
इस महासुरोके समाजमे पेसा एक भी असुर नदीं हे; जिसकी छाती इन्द्र 
वज्रके प्रहार-जन्य ब्रणोसे रोभित नीं हे । 
यहाँ सभी देयो ओर दानर्थोको असुर कदा गया है ? 
एवमन्येऽपि मेदाः- 
सी प्रकार अन्य भेदको कल्पना कवियोको स्वयं कर ठेनो चाहिप्‌ | 
सोऽयं कवीनां समयः काम्ये सुप्र इ सितः । 
स॒साम्प्रतमिहास्मामियंथाबुद्धिविबोधितः॥ 
इस प्रकार यह कवि-समय, जो काव्यौमे सो रदा था, अथीत्‌ विस्मृत हो 
गया था, उसे हमने अपनी बुद्धिके अनुसार पुनः जागरेत कर दिया ह । 
इति राजदोखर करतौ काव्यमोमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरण 
स्वग्यपातारीयकविरहस्यस्थापना पोडरोऽध्यायः ॥ 


पोडक अध्याय समाप्र 


0 0, 


सप्तदशोऽध्यायः देराविभागः 
सप्रदश्च अध्याय ¦ देश्च-विभाग 


देशं काटं च विभजमानः कविनार्थदशनदिशि ददति, 


देश ओर काका विभाग करनेवाला कवि. अर्थोके ददेनकी दिदामे दरिद्र नहीं 
रहता । तायै यह है कि जिस कविको देदा ओर कारुका ज्ञान रहता हे, उसे वणं 
नीय पदार्थोक्री न्यूनता नहीं होती । दृसरे, यदि कविकरौ देश ओर काल्काज्ञानन 
हो तो बह भिन्न-भिन्न देदाकी प्राकरतिक स्थिति, उन-उन देशोके सामान्य ओर 
विडेष लसोक-व्यवहार, उन-उन तुभो, महीनां आदिमे उसन्न होनेबाटी बस्तुओं 
तथा आचार-व्यवहार आदिका वणेन करनेमें विमृद रहता है, उसकी रचना हास्या 
सपद ओर निष्रष्र होती है । अतः देश भौर काटशज्ञानके लिए अन्तिम दो अध्या्योमें 
मागे-प्रदरान किया गया हे । इस सप्रददा अध्याये देरा-विभाग कहा जायगा । 


जगज्गदेकदेशचाथ देशः । चावाप्रथिग्यारमक्रमेक़ं जगदियेके । 
जगत्‌ अथात्‌ छोकका नाम देदा हेः ओर जगत्‌के एक देशका नाम भी देर दहे। 
कुछ ठोर्गोका मत हे कि ध्यावा-प्रथ्वोरूप" एक ही जगत्‌ या रोक हेः । जेसे-~ 
तदाहुः--""हटमगु वरस्येकोऽनडवान्हरस्य ने खङ्गलं 
क्रमपरिमिता भूमिविष्णोनगोनं च ठाङ्गरम्‌ । 
प्रवहति कृपिननाचयाप्येषां हितीयगवं षिना 
जगति सकले नेर द रिद्रङटुम्बकम्‌ "` 
हटधर बलभद्रजीके पास एक हट हे, किन्तु गौसे रहित दे, अर्थान्‌ बेल नहीं 
ह । दिवजीके पास एक बेल दहे, किन्तु हर नहीं है । विष्णुक्रे पास भिक्षासेप्राप्र 
एक पैर नापी हुई भूमि है, कन्तु बेल ओर हर दोनों नही ह । यदिये तीना भिर 


कर कपि करना चाहतोभी दुसरे बेखके चिना असम्भव है । अतः एेसा दरिद्र 
परिवार सारे जगत्‌मे न देखा गया ओर न सुना गया । 


इस रचनाम "सकर जगतमंः पेसा कहकर एक ही जगतका निर्दर किया 
गया हे । 
(“दिवस्पृथिव्या द्रे जगतीः इत्यपरे । 
दुसर्योका मत है कि स्वगे ओर मत्यैयेदो जगत्‌ ह । बे अपने मतकी पुष्ट 
मे उदाहरण देते दै- 


अ= = ~~ ~ ~-------------- -------- ~~~ ~~ ~ ----- ---~---- ~ 


१, ध्यावाप्रथिवीः का मर्थं मपि ओर आकाश अथवा मत्य॑या स्वगं लोक ह। 
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तदाहुः--'“रुणद्धि रोदसी वास्य यावत्कीर्तिरनधरी । 
तावक्किङायमध्यास्ते सुकृती वैबुधं पदम्‌ ॥' 
जवतकं कविकी अविनारिनी कीर्ति, स्वगं ओर मस्य॑-टोकमे व्याप्त रहती हेः 
तबतक वह पुण्यशाली कवि, देवरोकमे निवास करता है । 
यँ स्वगैखोक ओर मत्य॑लोक दस प्रकार दो जगतोंका कणन किया गया है । 


£ ¢ 9 अ 
(‹स्वग्यमत्यपातारमेदास्नीणि जगन्ति" ₹स्येके । 
तीसरा मत यह दै कि स्वग, मत्यं ओर पाताट-- ये तीन रोक दहः । जसे- 


यदाहः-- “त्वमेव देव पातालमाशानां खं निबन्धनम्‌ । 
त्वं चामरमरुद्धमिरेको रोक्त्रथायसे ।॥' 
हे राजन्‌ ! तम्दीं पाताल हो. दुम्दीं आदाओं (दिाओं) के आधारो 
अ्थौत्‌ भू-टोक हो, क्योकि दि्चांका व्यवहार केवट भूलोकमें ही होता है, ओर 
टह देवताओं तथा सस्द्गणां ( वायु-समूहों ) की भूमि अथात्‌ स्वगेरोक हो । इस 
प्रकार तुम त्रिभुवन स्वरूप हो] यह अथं राजाको षिष्णु-स्वरूप मानकर शिया 
गया है3 


राजाके पक्षमे इस पदययक्रा दृसरा अथं दै कि त॒म अढे पाताः = समथ रक्षक; 
याचकोकी आद्ाओके आधार जर चंँवरसे डलाये जाने योग्य हो | 


यहा तीन टोकोका प्रथक्‌ प्रथक्‌ निर्दय दै । 
“(तान्येव भृथेवःस्वः” इत्यन्ये । 


कु ठोर्गोका मत दे फियेदही तीनो टोक; भूर्‌, भुवर्‌ ओौरस्वर-चिभुवन 
कहे जाते है । उदाहरण 


तदाहुः- "नमसि थुवनामोगभृतिखदभरादिव 
( (~. £ 1 
नागनाथाङ्गपयङ्शायिने शाङ्धधन्वने ॥" 


२. ररोदसीः शब्दक्मा यथं मी व्याबापृथिवीः क समान है। म्यं भर खगं दोनोका 
मिलाकर नाम ह | यह पद मामद्क (काव्यालङ्कारः ( १-७ ) मे उदृधृत है । 

३. ययँ वाताः भ्याद्याः मर ध्वामरमष्दमूमिः--ये तीनों शब्द शि । 
पाता भलम्‌--इस प्रकार पदच्छेद करनेपर समर्थं रक्षक अथं होता है । आशाः नाम दि्चाभोका 
भी है । ्वापरम्दूभूमिःका अर्थं ह-्चवरकी वायुसे सेवित । यदि्वः को अल्ग कर 
दिया जाय त अमरमर्दूभूमिः च्द देवताथकरे निवासस्ान छगका वाचक हो जाता ह। 
यह्‌ प्य सरस्वतीः कण्टाभरणमं वणश्टेप्रके उदाहरणम आया है । 
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विशाल चिभुवनके भारको धारण करनेकी श्रान्तिको भिटानेके लिए, नागनाथ 
दोपके रारीररूपी पट्ग पर मोये हूए तथा शाङ्ग धनुपको धारण करनेवाले विष्णु- 
भगवान्‌को नमस्कार है । 
९ ० ह 
“महजंनस्तपः सय मित्यतः सह सप्र इत्यपरं । 
कुछ ोगांका कथन है कि दुन वीनोकरो लेकर महर्‌ , जन, तपस्‌ ओर सय- 
टोक ओर ह । इस प्रकार सात टोक दै । उदादरण-- 
तदाहुः-- “सं्तम्मिनी पएुनितम्बतरधेरिन्याः 
संबाहिनी जरमुचां चलकेतुदस्तः। 
हप॑ख सप्रथुवनप्रथितोषकीर्चः 
प्रामादपहिक्तरियय॒च्छिलरा विभाति 
वरपुट-विदाट मध्यभागक्र भारस प्रुध्लीक धारण करनेवाटी, हिख्ते हण 
ध्वजारूपी दाथासे माका स्चाटन करनेबाटी पवंञ्चे उठेद्ण दिखसंवाटी 
सातो मुवनोमे विस्यात-कीनिवाटे राजा टपकी यह्‌ प्रासाद-पंक्ति, सामने शोभित दो 
रही द| 
(~ (~ ^ ह ५ (@ म (~ 
"तानि सप्रमिवोगयुस्कन्धः सह चतुद ज्ञ” इति कचित्‌ । 
दसरा मतदहैकिये सातो खोक, सान वायु स्वन्धोको मिटाकर चोदहदहो 
जातं ह । उदाहःण-- 
तदाहं “निरवधि च निराश्रयं च यख 
सितमरसुवतितके।तुक्यपश्चम्‌ । 
प्रभू इह भवान्त #समम्रत्त 
जेयति चतुदेशलोक्व्निकन्दः ।।"' 


जिसकी ध्थिति निसधार ओर काकी सीमासे रहित- निन्खीमदह्‌ ओरजो 
अदत कोतृहट्की सृष्टि करनेवाले है एेसे चतुददा-मुवनरूपी कस्परताक्रे कन्दर 
( मट ) स्प भगयान्‌ आदिक्रूमको जय दहा । 


“तानि सप्तभिः पाताटः सहैकविशशतिः इति केचित्‌ | 


यह (हषः का तात्पयं बाणमट्फे याध्रवदाता सम्राट्‌ दषरवद्धनस हं । 

५. सप्त वायुस्कन्धोका वर्णन, किसी पुराग लादिमं नहीं मिट्ता; किन्तु मागवतमं 
प्रवह, निवह आदि वायुके स्थान भन्तकक्षम ट्ति ईद--(ततोऽधस्ता यक्ष-रक्षःपिल्ञाच- 
प्रेतगणानां विद्यरानिरमन्तरिक्षं यावद्‌ वायुः प्रवाति यावन्‌ मेषा उप्रभ्यन्तः इति । कदाचित्‌ 
राजलेलरका अभिप्राय इन्हीं सात वायुस्कन्धोसे दो । स्कन्ध शाब्दका अर्थं समृह दै । 
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वे चौदह भुवन, सात पातालोको मिद्टानेसे कीस दो जाते है-कु 
लोगोका पेसा मत है । 

तदाहः-“हरहासहरावासहरहारनिमप्रमाः | 

की तंयस्तव एिम्पन्तु युधनान्येकविंशपिम्‌ ॥' 

हु राजन्‌ ! हरके अष्ृहास, हरकं निवास (कृटस) ओर हरके हार (वासकी) 
के समान शुभ्र, ठम्हारो कतिया, इकीस सुवनोको धवित करती दे । 

(सुर्वुपपननम्‌' इति यायावरीयः। अविशेपविवक्षा यदेकयति, 
विशेषविवक्षाखनेकयति । तेषु मूर्खः प्रथिवी। तत्र॒ मप्र महा- 
दीपा; । 

यायावरीयका सिद्धान्त है कि उपर कह हृए सभी सत उचित दहै। एकसे 
इक्कीस तककी यह टोक-संख्या, अपनी इच्छाके अधीन है । कवि, सवका एक 
रूपमे या दो, तीन, सात, चौदह या इकीस किसी भी इच्छासे, अनेक रूपामें वणेन 
करताहे। दन लोकमि प्रणी भू-रोक हं ओर उसमं सात महाद्वीप है । ैसे- 

(“जम्बुद्रीपः सवेमध्ये ततथ पक्षो ना्ना शाल्मलोऽतः कु्चोऽतः 

करौश्चः शाकः पुष्करश्चेत्यथेषां बाह्या बाह्या संस्पिति्मण्डलीमिः ॥ 

सेब द्वीपोंके मध्यमे जम्बू द्वीप हे, उसके अनन्तर कमराः ष्टक्ष, दास्मटी 
कुदा, क्रीच, हाक आर पुष्कर द्वीप द्रीपोकी यह सिति वाहर.बाहर मंडटी 
( गोटाई ) के रूपमे हे । 

रावणो रसमयः सुरोदकः सापिपो दधिञलः प्रयःपयाः | 

स्वादुवारिख्दधिश्च सपमल्तान्परीय त इमे व्यवस्थिताः ॥" 

खवण-जट, इयु-रस, सुर, घृत, दधि, दृध ओर मधुर-जलटके सात समद्र- 
न सातों महाद्रीपोको घेरे हए है । 

“एक एवायं लवणः सथुद्रः" इसके । 

कुच खोगोंकरा मत है फ टवण-जटमय एक ही समुद्र ह | जेसे कि- 


६. पुराणोमं सात पाताछोतरे नामय है--भतलठ, वितल, सुतल, तलातल, महातल, 
रसातल र पाता | 

७, महामारतक समभापर्वमें मेश्के दक्षिण जम्बृद्रीपका वणन दहे। इस द्रीपमें जम्ब 
( जामुन) का विशलब्क्षहै। इसमे जम्बू नामक पर्वत ओरजम्वू नामकीनदी भीदै। 
इन्हीं कारणोसे इसका नाम जम्बरद्रीप है | यह लवण समुद्रसे धिर दहे। 
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तदाहुः--"द्वीपाण्यष्टादललात्र क्षितिरपि नवभितिस्तता खाङ्गखण्ड- 
न (२ [® न 
रेकौम्भोधिदि गन्तप्रविसृतमटिखः प्रास्यमेतस्पराञ्यम्‌ | 
^~ (~ र ^~ अ ६ 
कस्मिन्नप्याजिकेटित्यतिकरर विजयोपाजिते वीरवर्य 
चक्रे पञ्चेन दातं तदिदमिति धिया वेधसे यदचुफोप ॥ 
दस भ-टोक्मे अद्रारह द्वीप हं, प्रश्वरी य॑ सखंडामं विस्तृत ह, दिगन्तां तक 
मेटा हआ एक समद्र हे आर यह समृद्धिद्ादी ए सन्दर राञ्य है युद्रत्रीडास 
प्रप्र, विजयसे उपाजित यह सब; अप्रतिम साटसवाटं किसी दानीक्तो दान करकं 
ल्िण्भी पयाप्रन्हींदह। इस परद्युरामनच्छय व्रह्म र्त रध उत्पन्न हअ 
अ्थौत्‌ यह सव कु द्राह्म्ोको दान करनकः दण अलस्पदहं। व्रह्माने हसे दहृतना 
छोटा क्या बनाया यदं क्रौधकाक्रारणदह। 
टम रचनाम पकः टवण्‌-तमद्रकरा चणन्‌ क्रिया गया ह| 
"त्रयः इयन्य्‌ । 
छ टोगाक्रा मतद कि नीम स्मर दहंः। 
तदादूः-- “आकस्पिक्तितिभता मदता निकामं 
हसासद्रतजलशध्रत्रितयन यस्य । 
वरयण महतिभिदा विहतो रतन 
कन्पान्तक्राटपिसर्तः परवनोऽसुचक्र | 
जला कि कदा ह-- 
जिस राजा इात्रुथाक्र संगटनक्ा तादृनवाट उदृधरत वीय ( प्रराक्रम)न, 
प्रटयकाटीन पवनका अनुकरण क्रिया अधरत्‌ राज्ञां संर परयता केपाद्धिया 
तथा तीना सटुद्राि अनायास दही उश्रल-पुधन्टकर दिया। 
यहा तीन समृदरोका वणल क्रिया गया द| 
सथा वा-"'सातद्चानासभाव म मारमद्युखः त्रत्रमश्याकरण््रः 
जाते रताप्यरे दिति दिशि ततयो भानि चिन्तामणीनाम्‌ | 
दिनेप्‌ द्ानवापीतद्यु विरचिताः कल्पवृक्षा रिप्णा 
यस्थोदेश्चस्िवेटावलय फउुजां सानसी मिद्विरामीत्‌ 
1 उदाहूरण-- 
) जिस रागक तीनां सरद्रतराक्रा उपमोगकरनवाले राच्रजंका मानसिक 
सिद्धिप्राप्र ट्र । य॒मे गारे जानपर उनके हाथी तोनषटहो गणः किन्तु स्वगेमें 
जाकर उन्हं दिगज प्राप्र हष । राजाके हारा उनके रत्नोका अपह्रणदहो जानेपर 
स््रगेमं उन्हे यिन्तासनि रतकी प्राप्न ई ओर राजाकः आक्रमणांसे उनके उद्यान 
वृक्षक नष्ट कर दिग जानपर उन्हें स्वगमें कस्पव््चाकी प्रापि हृद्‌ | 


ठ्स 
16 


कति 
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(ख) इसका दूसरा अथं यह्‌ है कि भागकर ओर तीन समुद्रोके तटापर फट 
खाकर रहनेवारे रानरुओंको मानसिक संकर्पकी ही सिद्धि श्री । दाधियोका खान 
आशाके गजोने लेदिया, मणि्योके अभावमें चिन्ताक्री मणिरयसे काम ल्ते हँ ओर 
उदयान-वृक्षोकरे नर हो जानेपर कत्पनाके वृक्षका आनन्द टेते दं | 

ट्स उदाहरणम भी तीन समुद्रोक्रा उत्टेख क्रिया गया हे । 
“चत्वारः” इदयपरे । 
कुछ सखोगोके मतस "चार समुद्र ई । जस- 
ते 
तदाहः--"“चतुःसयुद्रवेरोर्भिर चितैकावलीलतम्‌ । 
मेरमप्यद्विमुूललद्धय यस्य कापि गतं यशः ॥" 
जिस राजाक्रा यक, चारं समद्रोकी तट-ल्हस्यिांकी एक मादा वनाकरर 
ओर सुमेर परतको भी चकर न जाने कष्य चटा गया | 
यहां चार समद्रोका उत्टेख किया गया हे | 
(8 (~ 
भिन्नाभिप्रायतया रवंमुपपनम्‌' इति यायावरीयः। सप्रपद्चु- 
द्रोवादिनस्तु शाख्रादनपेता एव । 
यायावरीय राजरोखरका मत दहे कि फविर्योक सिन्न-सिन्न अमिप्राय या आदरायके 
कारण सभी मत उचितदहीदहै। मात समुद्रे माननेवाठे सी अ-दाश््रोय नहीं 
कहे जा सकते । उन्हं मी रासका आधार प्राप्रहै। जैसा करि कदा दै-- 
तदाहुः--अगस्यवुदुकोच्छिष्टपप्वारिधिगारिणि । 
मत्तं फैरवेनाऽपि तदन्तः पूतरायिंतम्‌ । 
अगस्त्यक आचमनसे उच्छिष्ट सात सगद्राकफे जटमं, कदाच (विष्णु) मी 
९ = त 
घ्रड़ी भरके लिए तेरते हए वृणके समान प्रतोत होने थे। 
दस उदाहरणम सात समुद्रोका वणन किया गया द| 
श्य ज धू 191 र 
सध्ये जम्बृद्रीपमाद्यो गिरीणां 
९ न्म 
मेरनास्ना कश्चनः शख्राजः । 
[ | (| 
यो मूर्तानामोषधीनां निधानं 
यश्चावासः सर्ववन्दारकाणाम्‌ ॥ 
जम्बूद्रीपके मध्यमे पर्व्ताक्रा प्रथम राजा युवणेमय मेर पवत ह; ज 
मूतिमान्‌ ओषधियोंका आकर ओर समस्त देवताओंका आवाससान दे । 
तमेनमवधीढरस्य देवेनाम्बुजजन्मना । 
® ¢ ९ 0 
तियेगृध्वमधस्ताच विश्वस्य रचना कृता ॥"' 
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इसी समेर पयेतको अव्रधि मानकर ब्रह्मान उसके तिरे, पर ओर नीचे 
विर्व-रचमनाकीदहे। 
६४ ध + © 
स॒मगवान्मेा्यो वर्पपवंतः। तस्य चतुदिशमिरावरतं वपम्‌ | 
क. त [१ + > 
तस्योत्तरेण त्रयो वपंगिरयः, नीरः श्वेतः भृङ्धवाश्च । रम्यक, हिरण्मयम्‌ , 
उत्तराः कुरव इति च क्रमेण प्रीणि तेषां वर्षाणि । दक्षिणेनापि त्रय णव 
निषधो हेमदरूटो हिमवां । हरििषं, किपुरूपं, भारतमिति च त्रीणि वषांणि । 
तत्रेदं भारतं वमस्य च नव भेदाः । इ्दरदीपः, कसेरुमान्‌ , ताम्रपर्णो, 
गभस्तिमान्‌ , नागद्रीपः, सोम्यो, गन्धर्वो, वरणः, इुमारीद्रीप्चायं नवमः । 
इसिए वह सुमेरु सबसे प्रथम आर प्रधान वपर पवेत ह । उसके चारोंओर 
टृटावरृत वपं है । जम्वृद्रीपसे उत्तर क्रमदाः नीट, दवेत ओर गंगवान नामके तीन 
वपे-प्यैत ओर रम्यक, दिरण्मय तथा सत्तर-करुरु देदा ह । उनके दक्षिण ओर निषध, 
हेमकूट ओर हिमवान्‌ नामक तीन वप्-पदेत ओर हरिवप, फिपुरप तथा भारत- य 
तीन वपं हं | उनमे यह भारतबपं है । उसक्र नो सेद्‌ दह-- 
१ ्दीपःर्‌. कसेरमान , ३. ताम्रपर्ण, . गभस्तिमान्‌, ५. नागद्रीप, ६. 
सोम्य, ७.गन्धवं. ८. वरुण द्वीप ओर ९. कुमार द्रोषः। 


पश्चशतानि जटं, पञ्च स्थलमिति विभागेन प्रत्येकं योजनसहस्रावधयो 
दक्षिणात्सञुद्रादद्विगाजं हिमवन्तं यावत्परस्परमगम्यास्ते | 

हन नव द्वीपोंका पाचसो भागजटदहै ओर पांच भागल दहे । इस प्रकार 
प्रत्येक द्वीपकी सीमा एक सहस योजन हे । वे दक्षिण-समद्रसे हिमालय तक फैरे 
दए है ओर परस्पर अगम्यहं। 

तान्येतानि यो जयति स॒ सम्राडित्युच्यते। इमारीपुरास्प्रभृति 
(~ (~ 9 [अको + ^ 
विन्दुसरोऽवाधि योजनानां दशशती चक्रवत्तिकेत्रम्‌ |, तां विजयमानश्वक्रवत्तीं 
भवति । 

इन सभी द्वीपांपर जो विजय प्राप्न करता हे, बह सम्राट्‌ कहा जाता ह९। 
कुमारी द्वीपसे लेकर विन्दुसर तक णक सहस्र योजनका भाग चक्रवति क्षेत्र कटा 


८. भारतव्के ये ना मेद्‌ वायु भौर विष्णु पुराभोके भआधारपर च्वि गये । 
दे खिए--वायु पुराण, ४५ अ० ७८-८५ | 

९. त्स्नं जयति यो ह्येनं स सम्राडिति कथ्यतः वायुपुराण, ४५ अ० । भारतवपरके इन 
नो द्रीपोमे वर्तमान लङ्का, सिटोन, मटाया, जावा, सुमात्रा, वमा धादि सम्मिलति थ । 


२२४ काव्यमीमांसा 
जाता है१°। इस समूचे क्षेपर विजय करनेवाखा राजा चक्रवर्ती कहा जाता है । 
यह वह विन्दुखर है; जहो भगीरथने गंगावतरणकरे टिए तप किया था११। 
चक्रवत्तिचिह्यानि तु-'“चक्रं रथो मणिर्भार्या निधिरश्रो गजस्तथा । 
प्रोक्तानि सप्र रलानि सर्वेषां चक्रवत्तिनाम्‌ ` ॥ 
चक्रवर्ती के चिह्न ये ह-- 
चक्र, रथ, मणि, भाय, निधि, अदव ओर गज- चे चक्रवतियोंके सात चह 
कहे जाते है | 
अत्र च वंमारीद्रीपे--"विन्थ्यश पारियात्रश्च शुक्तिमानृक्षपर्वतः । 
महेन्द्रसद्यमटयाः मततत इरपर्व॑ताः ॥" 
इस कुमारी दीप सात कु पयत दै--१. विन्ध्य, २. पारियाच्र, ३. शुक्ति 
मान्‌, ४. कश्च, ५. महेन्द्र. ६. सह्य ओर, ५. मखय+3 । 
तत्र विन्ध्यादयः प्रतीतखरूपा मरयविरोषास्त्‌ चल्वारः । 
इनमें विन्ध्य आदि छः पर्यर्तोके स्वरूप तो प्रसिद्धदी दहै । मखयपवतके चार 
सद दै । उनमें प्रथम मटयका स्वरूप यह है-- 
तेषु प्रथमः-- “आ मूल्लयषटः फणिवेष्टितानां 
सचन्दनानां जननन्दनानाम्‌ । 
ककोटकेरामरिचेयंतानां 
जातीतरूणां च स जन्मभूमिः 
यह मलय पवत, जसे दाला ओंतक सर्पा से लिपटे हए एवं जनानन्ददायी चन्दन 
वृक्षों एवं कंको, इटायची, काटीमिचे तथा जायफठके वृरकषोकी जन्मभूमि है । 
दवितीयः- “यस्योत्तमां मोक्तिकफामधेनु- 
रुपलयकामचेति ताम्रपणीं । 
रलेश्रो रल्महानिधानं 
कुम्भोद्धवस्तं महयं पुनाति ॥ 


१०, कौटिव्यने अर्थ॑शाखरमे चक्रचतीं क्षेत्रकी यदी सीमा लिली है- 

देशः प्रथिवी, तस्यां हिमवत्‌.समुद्रान्तरितशुदीचीनं योजनसदस्तपरिमाणमतियक्‌ 
चक्रवरत्तीक्षित्रम्‌) 

११, यह विन्दुसर, प्रसिद्ध गंगोत्री स्थानसे दो मीक ऊपरहै। 

१२. देखिए--वायुपुयण, ४५, ८८ इछोक भौर विष्णुपुराण, २-३। 


१३. देखिए-मनुस्प्रति, २ अ०, २२ इटोक 
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तत्र द्रुमा विदुमनामधेया 
वंशेषु युक्ताफटजन्म तत्र । 
मदोत्कटः केसरिकण्डनादेः 
स्फुटन्ति तस्मिन्घनसारषृक्ञाः ।।'' 


दूसरे मख्यका स्वह्प- 
इस मलयपवेतकी उपत्यकाम, मुक्ता-कामघेन्‌ ( मोतिर्योको उतपन्न करनेवाली ) 
ताम्रपर्णीं नदी प्रवाहित होती हे, यह रल्नोका महान्‌ आकर है ओर इसे अगस्त्य 
ऋषि पवित्र करते है, अथौत्‌ यहां अगस्त्य सुनिका आश्रम है । एसे इस मलयं 
विद्रुम नामके वृक्ष उत्पन्न होते ह । यहां उतपन्न होनेवाले वासम मोती उत्पन्न 
होते है ओर जव सिह मदोन्मत्त होकर गजना करते है तव यहोँ के कर्पूरवृक्ष 
पूरट पड़ते ह या विकसित होते ई । 
त॒तीयः- 'िलासभूमिः सकरामराणां 
पदं नृणां गोनिपुङ्खख । 
सदाफरेः पुष्पताप्रारे- 
५ ९ 
राश्वयेमूलं मर्यः स तत्र ॥” 


तीसरे मयका स्वरूप-- 
यह्‌ मख्य, समस्त देवताओंकी विटास-मूमि हे । यह्‌ मनुर््योका पवित्र खान 
ओग अगस्त्यका निवाससथान है । वृक्ष, इसमे सदा फट प्रसव करते ई ओर छतार्पै, 
पुष्पां एवं परल्टर्वोंसे भरी रहती हे । 
चतुथेः-- “सा तत्र चामीकररलचित्रः 
प्रासादमालावलभीषिरङ्कः । 
द्रारागंराषद्धसुरेराङ्गा 
लङ्केति या रावणराजधानी ॥ 
चौथे मलय स्वरूप- 
हस मख्यपर रत्न-जटित युवणेमय प्रासाद-पंश्रितियांसे चमकती हई रावणकी 
टका नामक राजधानी है; जिसके द्वारकी अगेखामें देवराज इन्द्र घे रहते ई । 
्वत्तते कोकरिरनाददेतः 
पष्यप्रघ्ः प्चमजन्मदायी । 
तेभ्यश्वतुरम्योऽपि वसन्तमित्र- 
यदड्युखो दक्षिणमातरिश्वा । 
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इन चारो मलय पर्वतोसे कोकरिर्को मधुर ध्वनि प्रदान करनेवाखा, अभिनव 
कुपुर्मोका प्रसव करनेवाला, पंचमध्वनिका जन्मदाता एवं वसन्तका मित्र दक्षिण- 
पवन ( मलयानिल )- प्रवर्तित होता हे । 

पूर्वापरयोः सथुद्रयोहिमवद्धिनध्ययोधान्तरमार्यावत्तः । तदिश्चा- 
तेवण्यं चातुराश्रम्यं च। तम्भूखश्च सदाचारः । तत्रयो व्यवहारः 
प्रायेण कवीनाम्‌ । 

पूव ओर पश्चिम समुद्रके तथा हिमाख्य ओर विन्ध्यके मध्यमे बतेमान देका 
नाम आयीवतं है। श्यी आयीवतेमे चार वर्णो ओर चार आश्रमोंकी व्यवस्था 
प्रचछ्ति है। इन्हीं वर्णो ओर आश्रमोके आधारपर यहां सदाचारका प्रचार है। 
प्रायः कवि्योका व्यवहार आयौबतेकी प्रथाके अनुकरूढ होता हे । 

तत्र बाराणखाः पुरतः पू्देश्चः ` । यत्राङ्गकलिङ्गकोसरतोसरोत्तरमग- 
धगरदरविदेहनेपारपुण्डप्राग््योतिषतामलिप्रकमरदमल्लवत्तकर हाव्रहमत्तर प्रभूत- 
यो जनपदाः । ब्रहद्ुदरोदहितगिरिचकोरद दुरनेपालकामरूपादयः पवता; । 
शोणलोरहियौ नदौ । गङ्खाकरतोयाकपिशादयाञ्च नयः । रवरीग्र न्थिपणेका- 
गुरुद्रासाकस्तूरिकादीनाड्ुतपादः 

इस आयौवर्तमे .वाराणसीसे पूर्वं दिक्षाफी ओर पूवंदेदादहे। जिसमे अग 
वंग, कङिग , फो, तोषल, उत्कट, मगध, मुद्गर, विदेह, नेपाल, पुड्‌, प्राग्ञ्यो 
तिष, तामटिप्तक, मट्द्‌, महवतेक, सुद्य ओर ब्रह्मोत्तर आदि जनयद्‌ हँ । ब्हदुगृह, 
लोहितगिरि, चकोर, दर्दुर, नेपार, कामरूप आदि पर्वत । दोण ओर छौहित्य 
नद ह । गगा, करतोया, कपिङा आदि नदियां ह । द्वरी, ग्रन्थिपणेक, अगुर्‌, 
द्राक्षा, कस्तूरी आदि उत्पन्न होते है । 

माहिष्मयाः परतो दचषिणापथः । यत्र महाराषटूमाहिषकारमकविमंद- 
ङन्तरत्रथरे शिकद्रपारककाश्चीकेरलकावेरमुरटवानवासकसिहरचोडदण्डकपा - 
ण्ड्यपट्वगाङ्गनारिक्यकोङ्णकोल्लगिरिवह्छप्रथतयो जनपदाः । पिन्प्यदक्षिण- 
पादमहेन्द्रमलयमेकटपारमञ्जरसद्यश्रीपवताद यः पवेताः। नमेदातापीपयोष्णो 
गोदावरोकावेरीभेमरथीवेण दृष्एवेणावज्जुरातुङ्गभद्राताभ्रण्युस्परावतीरावश- 
गङ्गाद्या नघः । तदुत्पत्तिमरयोत्पत्या व्याख्याता । 

माहिष्मतीके अगे दक्षिणापथ है। इसमे महाराष्ट, मादिषक, अद्मकः, 
विदभे, ङुन्तक, क्रथकेरिक, सुपोरक, कांची, केरल, कावेर, मुरल, बानवासक, सिहल, 











१४. राजरोखरने भारतकी चाय दिशासोके जिन जनपदोकी नामावटी यह दी 


है, उनका साधुनिक नामोके साथ विस्तृत परिचय परिशिष्ट प्रकरणम दिया गया रै। वदी 
देखिये | 
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चोर, दंडक, पाड्य, पटव, गांग, नाशिक्य, कोकिण, कोट्टगिरि, वद्टर आदि 
जनपद दँ । विन्ध्यका द्चिण भाग, महेन्द्र, मलय, मेक, पाठ, मञ्खर, सह्य, श्री. 
पवेत आदि पर्वत हँ । नमेदा, तापी, पयोष्णी, गोदावरी, कावेरी, मीमरथी, वेणा, कृष्ण 
वेणा, व॑जुरा, तुंगभद्रा, ताम्रपर्णी, उत्पखावती, रावणगंगा आदि नदियों ह । मल्यमें 
उत्पन्न होनेवाटी बस्तु दक्षिणापथे उत्पन्न दोनेवाले पदाथ हैँ । जेसे- चन्दन, 
इटायची, कारीमिचे, कपूर, मोती आदि । 


देवसभायाः परतः प्चादेशः । तत्र देवसभसुराषटद शेरकत्रबणमगु- 
कच्छकच्छीःयानर्तावुदत्राह्मणएवाहययनग्रभृतयो जनपदाः । गोवधंनगिरिनगर- 
देवसभमाल्यशिखरावदाद यश्च पर्व॑ताः । सरस्वतीश्वप्रवतीवा्दश्नीमहीहिदि- 
बाया नघः । करीरपीटगुग्युटखजेरकरभादीनाध्चुत्ादः । 


देवसभा ( देवास ) के आगे परिचमदेदाहै। इसमे देवसभ, सुरा, दोरक, 
चवण, भृगुकच्छ, कच्छीय, आनतं, अवुंद, न्राह्मणवाद्‌, यवन आद्र जनपद्‌ ह । 
गोवधेन, गिरिनगर, देवसभ, मास्य-दिरूर, अवुद्‌ आदि पव्तदहै। सरस्वती, 
द्‌वश्रवती, बा्॑घ्री, मही, हिडिम्बा आदि नदियां ह । करीर, पीलु, गग्गुडध, खजूर, 
करभ आदि- टस देशम उसन्न होनेवाटी वस्तु है । 

पृथूद्‌ कात्परतः उत्तरापथः । य॒त्र शककेकयवोकाणहृणवाणायुजकाम्बो- 
जवाहीकवहवरिपाकढलृतकीरतज्च एतुपारत॒रुष्कववरहररबहुहुकसहुड हं समाः 
¢ 
ग्रमटकरकण्टम्रभृतयो जनपदाः । हिमारयलिन्देन्द्रकोठचन्द्राचलादयः 
पवता; । गङ्गासिन्धुसरस्वतीशतद्वचन्द्रमागाय्नेराबतीवितस्ताविषाशाङ- 
हूदेविकाद्या नः । सरर्देवदाद््राक्षाङद्कमचमराजिनसोवीरसोतोञ्जन- 

१ 

सेन्धववेदयतुरङ्ञाणाएत्पाद; । 

परथूदकसे आगे उत्तरापथ ह ; जिसमें शाकः केकय, बोकाण, हूण, बाणायुज, 
काम्बोज, वाहीक, बहव, ट्पाक, डुट्‌ूत, कीर, तंगण, तुषार, तुरुष्क, बबेर, हरहूरव,. 
हक, सहुड्‌, दंसमागे, रमठ ओर करकण्ठ आदि जनपद्‌ हँ । हिमालय, किद्‌, 
हन्द्रकीर, चन्द्राचख आदि पवेत । गंगा, सिन्धु, सरस्वती, रातद्रु, चन्द्रभागा, 
यमुना, शरावती, वितस्ता, विपाशा, कुहू, देविका आदि नदियां दहै । इन जन- 
पर्दोमे उत्पन्न होनेवाटी वस्तु ये -सरर, देवदार, द्राक्षा, कुंहुम, चमर, 
अजिन, सौवीर, श्रोतोंजन, सैन्धव, वेदूयै ओर अश्व । 

तेषां मध्ये मध्यदेश इति कविव्यवदहारः । न चाऽयं नानुगन्ता शाच्रा- 
थेख । 

हन देशोँके मध्यमे मध्य-देदा है- यह्‌ कविर्योका व्यवहार है । यह्‌ केवल 


कृविर्योका दही व्यवहार नदी; किन्तु शासख्रीय अथेके अनुकूल भीदहै। जेसाकफि 
हार्खोमिं कटा दे- 
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यदाहूः--"दिमवद्विन्ध्ययोमेध्यं यल्राग्विनशनादपि । 
ख 
प्रयगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीत्तितः।' 
हिमाखय ओर विन्ध्याचलके मध्यमे, विनहनसे पूवै ओर प्रयागसे पदिचम 
मध्यदेरा कहा जाता हे^ । 
तत्र च ये देन्ञाः पवताः सरितो द्रव्याणायुत्पादश्च तसरसिद्धिसिद्धमिति 
न निदिषम्‌ | 
मध्यदेशमे जो जनपद, पवेत, नदियों ओर उत्पन्न दोनेवाले पदाथ; वे 
प्रसिद्ध है । अतः उनका नामनिदंरा नदीं किया गया । 
दीपान्तराशां ये देश्चाः पवताः सरितस्तथा । 
नातिप्रयोञ्याः कषिभिरिति गादं न चिन्तिताः ॥ 
इनके अतिरिक्त दूसरे द्वीपोके जो देद्य ( जनपद्‌ ), पवत तथा नदियां है, 
उनका कवियोके दिए अधिक इपयोग नोने के कारण, उनपर विष विवार 
नहीं किया गया । 
 भव्रिन्लनप्रयागयोगज्गायञ्ुनयोश्चान्तरमन्तर्वेदी । तदपेक्षया दिशो 
विभजत” इति आचायाः । “तत्रापि महोदयं मूलमवधीकृय'” इति याया- 
वरीयः । 
विनदान ओर प्रयागके ( गंगा तथा यमुनाके ) बीचका देरा अन्तवदी कहा 
जाता हे । हसी अन्तर्वदीसे दिशाओंका विभाग करना चादिए- यह आवचार्योका मत 
है । यायावरीयका मत हे कि अन्तर्वदीमे भी महोदय अशौत्‌ कान्यङ्कज (कन्नौज) को 
अवधि मानकर दिग्विभाग करना चाहिए । 
“अनियतत्वादिशशामनिरिचितो दिग्िमागः' इतिषएके। तथा हि यो 
€^ [0 
वामनस्वामिनः पूवः स ब्रह्मक्ञिलायाः परिचिमः, यो गाधिपुरख दच्िणः स 
कालप्रियस्योत्तर इति । 
कुछ लोर्गोका मत है कि दिर्ाएँ अनियत ई । अतः उनका विभाग भी अनि- 


दिचित हे । जेसे, जो देदा बामनखवामीसे पूव है, बह ब्रह्मदिरासे परिचम है ओर 
जो दे, कन्नौजसे दक्षिण हे, वह काटग्रियसे उत्तर हे ५ । 


१५. देखिए-- मनुस्मृति, २ अध्याय, 


१६. कालगप्रिय, वामन खामी, ब्रह्मरिला ओर मदोदय--ये चारौ कन्नौजकी चार 
सीमा ( चौदद्यी ) ह । इनका परस्विय परिशिष्ट प्रकरणम देखिए । 
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(“अग्रधिनिबन्धनमिदं रूपमितर्नियतमेव' इति यायावरीयः । 
यायावरीय-राजदोखरका उत्तरहे हमने जो उपर दिदा्ओंका विभाग 
किया है, बह किसी एक स्थानको अवधि मानकर मर्यादा प्रददानके टिए किया 
है । यों तो दिग्बिभाग अनियत दही दहै। 
“श्राच्यपाचीप्रतीय्युदीच्यः चतस्रो दिशः" इत्येके । 
श्राची, अवाची, प्रतीची भौर उदीची ये चार दिशार्पे है" एेसा कुछ लोगोका 
मत दहै | जैसाकिकहादहै- 
तदाहुः--““चतसृष्वपि दिक्षु रणे द्विषतः प्रति येन चित्रचरितेन । 
विहितमपूर्वदमक्षिणमपथिममनुत्तरं क्म ॥" 
जिस विचित्र चरित्रशारी राजाने, रणक्ेत्रमः शनरुभकि प्रति एेसा कमं किया, 
जो भ-पूवै, अ-दक्षिण, अ-पदिचम ओर अनुत्तर था। यदहो विरोधका आभास होता 
है । उसका परिहार इस प्रकार है- अपृ = जैसा पटले किसीने नदीं किया था ; 
अ-द्क्षिण = सरतासे रदित, करर ; अ-पश्चिम = भविष्यमें भी जिसे कोई न कर 
सके ; ओर अन॒त्तर--अथौत्‌ उत्तर.रहित ( ा--जबषाब ) | 
इस पद्मे चार दिाओंका उद्ेख किया गया हैः । 
(नदरी, आत्रेयी, याम्या, नै्छती, वारुणो, वायव्या, कौवेरी, एेशानी, 
चाष्टौ दिशः" इत्येके । 
कुछ विद्वार्नोका मते किदिषार्णंआठदहं। जेसे-१. एन्द्री, २. आग्नेयो, 
३. याम्या, ४. सैऋती, ५. वारुणी, ६. वायभ्या, ७. कौवेरी ओर «८. देश्ानी । 
तदाहुः-““एकं उयोतिदशौ द्वे परिजगति गदितान्यग्नजास्वैधतमि- 
५ + # 
भूतानां पञ्चमं यान्यलमूतुषु तथा षटसु नानाविधानि । 
युष्माकं तानि सप्र त्रिदशनियुतान्यष्टदग्भाज्जि मानो-. 
यान्ति प्राहं नवत्वं दश दधतु शिवं दीपितीनां शतानि ॥" 
, _ उदाहृरण-- तीनों जगत्‌के एकमात्र योतिरूप, चिप्णुके दो नेच्र रूप ओर भूतोमिं 
पांचवें अथौत्‌ तेजस्वरूप सूयेकी, जह्यके चार मुखां द्वारा स्त॒त्ति की गदं छदो ऋतुओं- 
मे भिन्न-भिन्न रूप धारण करनेवाली, सात देवषियों द्वारा प्रणाम की गई, आटा 


दिशाओं व्याप्नहोने बाटी ओर प्रवयेक प्रभात कार्म नव ( नवीन ) होने बाढी 
दशय-सौ फिरणे, आपके कस्याणको सुरक्षित करे ।* 


इस सूये-स्तुतिमे आठ दि्दार्ओंका निर्दैशच प्या गया हे । 
"ब्राह्मी नामीया च दवे ताभ्यां सह दजञेताः"' इत्यपरे । 


१७. देविए- मयूरकषि : सूयेशतक, १३ । 
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दूसरा मत हे कि न आर्ठोके अतिरिक्त ब्राह्मी ओर नागीया--ये दो दिक्ार्प 
ओर भी दै, जिन्हे मिलाकर दरा दिशार्पे होती ह । जेसे- 

¢ 
तदाहुः--“द्‌ शद क्तटपयन्तसीमसङ्टभूमिके । 
विषमा स्थूखलक्ष्यस्य ˆ ब्रह्माण्डग्रामके स्थिति! ॥'' 

अव्यन्त दानी पुरषके चिए ददा दिदाओंकी पर्यन्त सीमाओंसे संढुचित, 
अतएव स्वस्पभूमि वाले ब्रहाण्ड रूपी छोटेसे प्राममे निवास करना कठिन हे । 

हस उदाहरणम दरा दि दार्ओंका उद्धे किया गया हे । 


सर्वेमस्तु, विवक्षापरतन्त्रा हि दिशामियत्ता। तत्र चित्रास्वात्यन्तरे 
पराची, तदनुसारेण प्रतीची, धरवेणोदीची, तदुसारेणावाची, अन्तरेषु 
४५ 
विदिशः, उध्वं ब्राह्मी, अधस्तान्नागीयेति"* । 
अस्तु, दिदार्पे चारहदो,आव्हांयाददादों- इसमे कुछ भी मतभेद नदीं 
दिहार्ओंकी संख्या, वक्ता या कविकी शच्छाके .आधोन हे । निष्कषे यह कि चित्रा 
ओर स्वाती नक्ष्रोके मध्यमे पूरं दरा है ओर उीके अनुसार उसके सामने 
परिचम । पसे ही शुव नक्ष्रसे युक्त दिहा उत्तर है ओौर उसीके अनुसार साम- 
नेकी दिहा दक्षिण । दिक्षाओंके मधभ्यके चार कोने विदिदा कहे जाते द। अपर 
भाकाक्, ब्राह्मी दिषा ओर नीचे पातारु, नागीया दिशा दहे। 
दिविधो व्यवहारः कवीनां प्रा्पिद्धो विरिष्टस्थानावधिसाध्यश्च । तत्र 
प्राक्सिद्ध प्राची- 
दिक्षाओंके विषयमे कविर्योकी व्यवहार-परम्परा दो प्रकारकी है । एक तो पवै- 
सिद्ध; जैसा कि उपर कहा गया है ओर दृसरे, किसी विष्ट स्थानको अवधि 
मानकर । इन दोनों प्रकारोमे पृषै-सिद्ध व्यवहारानुसार पराची ( पूरलेदिङा ) का 
वणेन-- 
ितव्यो्चि पुराणमौक्तिकमणिच्छायैः खितं तारकै- 
ऊर्योत्स्नापानमरालसेन वपुषा सुप्ताश्चकोराङ्गनाः 
यातोऽस्ताचटषूरयुदसमधुच्छत्रच्छविश्चन्द्रमाः 
प्राची बारबिडाठलोचनरुचां जाता च पात्रं कङप्‌ ॥” 


आकाहामे, पुराने मोति्याके समान कान्ति-हीन दो-तीन नक्षच्र रोष रह गए 
है, रातभर चन्द्रिका-पान करनेसे अरसाई हुई चकोरियां सो गई है । मधु (शहद) 


१८. स्थूख्लक्ष्य का अथे है-- अयन्त दानी । 
१९. देखिए- कात्यायन सूप्रपर ककं भाष्य, २। 
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के निकल जानेसे म्छान ( सु्लीए हुए ) एवं सूखे मक्खियोके छत्तेके समान मिन 
चन्द्रमा अस्ताचटकरे हिखरपर चटा गया ओर प्राची-दिश्षा, बिष्ठीके बच्चेकी ओं खोके 
समान ( कुछ टार भौर कुछ पीठी ) कान्ति धारण कर रदी है ।२ 


दक्षिण दिक्ञा-- 
दिणा- दक्षिणो दक्षिणामाक्ां यियासु; सोऽधिकं बभो | 
निहासद ज्षिणामाशां भगवानिव भारकरः ॥ 
दक्षिण दिश्ाकी ओर जानेवाला वह उदार राजा, इस प्रकार दोभितदहोरहा 
था; जिस प्रकार दक्षिण दिश्ाको छोडनेकी _श्च्छा करनेवाला भगवान्‌ भास्कर 
रोभित होता है । अथीत्‌ दक्षिण-अयनमे सुयेका तेज मन्द्‌ पड़ जाता है ओर उसे 
छोडनेपर उन्तर-अयनमे बद्ता है । इसी प्रकार उसके विपरीत राजाका प्रताप दक्षिण 
दिक्ाकी ओर अधिक बने ठगा । 
परिवमा-- “परय पर्चिमदिगन्तरम्बिना 
मि ® 
निमितं मितकथे षिवखता । 
दीधया प्रतिमया सेम्भस- 
स्तापनीयमिव सेतुबन्धनम्‌ ॥"' 
पट्िवम दिदा- । 
हे मित-भाषिणि, देखो, परिचम दिशां ख्टटकते हुए सूयन, रम्बरी भौर कछ 
रक्त किरणों हारा सरोवरोके जसे मानों सोनेका सेतु बनाया हे । 
उत्तरा- "अस्त्युत्तरस्यां दिति देवतात्मा 
हिमालयो नाम नगाधिराजः | 
पूर्वापरौ तोयनिधीवगाह् 
सितः पृथिव्या इव मानदण्डः ॥" 
उत्तर दिशा-- 


उत्तर दिशामें, देवतास्वरूप हिमाटय नामका रैट-राज दहै; जो पूवे ओर 
परिचम समुद्रम अवगाहन ( भरवेशा ) कर पृथ्वीके मानदण्डके समान स्थित है ।२१ 


विशिष्टखयानावधोौ तु दिग्विभागे पूवपरिचिमौ यथा- 


किसी विरिषट स्थानको अवधि मानकर दिरार्ओंका विभाग करनेपर पूर्वं ओर 
परिचम दिद्ाका वणेन-- 

२०, देखिए--विद्धकशाकमज्ञिका, १-२। 

२१. देविए--कुमारसम्भव, १-१। 
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“यादांसि हे चरत संगतगोत्रतन्त्रं 

पूर्वेण चन्द्नगिरेरुत पश्चिमेन । 

नो चेक्निरन्तरधराधरसेतषति- 

राकल्पमेष न विरंस्यति षो षियोगः ॥" 

हे जठ-जन्तुओ ! अपने-अपने परिवारके साथ चन्दन-गिरि (मट्य ) के पूवे या 

परिष्वम दोनोँमेसे किसी-एक भागमें विचरण करो ! नदीं तो श्न पवेतोके निरन्तर 
सेतु-बंधनके कारण तुम्हारा पारस्परिक वियोग समाप्रनहोगा। अथात्‌ समुद्रमे 
पु बध जानेपर दोनों ओरके जटचर फिर परस्पर मिन सकेगे। इधरकफे 
इधर ओर उधरके उधर ही रह जार्यैगे । 


दक्षिणोत्तरौ यथा--“काश्चयाः पुरो दक्षिणदिगिभागे 
तथोत्तरस्यां दिशि बारिराशेः | 
कणान्त चक्रीकृतचारुचापो 
रत्या समं साधु बसलयनङ्कः ॥'' 
दक्षिण ओर उत्तर दिका विभाग- 
कांची-नगरीके दक्षिण भागम, तथा समुद्रके उत्तर भागे, धटुषकी प्रव्यश्चाको 
कानोंतक ताने हुजा कामदेव, रतिके साथ आनन्दपूरवक रहता हे । 
उत्तरादावप्यनुत्तर दिगभिधानं, अनुत्तरादावपि उत्तरदिगमिधानं । 
सत्तर दिदामे भी उत्तर दिदाका वणेन होता है तथा इसी प्रकार अन्य दिराओंमिं 
भी अन्य दिङाओंका वणेन होता हे । 
तयोः प्रथममू--^“तत्रागारं धनपतिगरहादुत्तरेणास्मदीयं 
दृराह््ष्यं सुरपतिधनुशार्सा तोरणेन । 
यस्योद्याने कृतकतनयः कान्तया बद्धितो मे 
हस्तप्राप्यः स्तबकषिनतो बालमन्दारवृक्षः ॥" 
उन्तर दिदामें उत्तर दिशाका वणेन । जेसे - 
हे मेघ ! उस अटकापुरीमे धनपति कुबेसके गृहसे उत्तरकी ओर मेरा घर है; 
जो रंग-विरंगे अतएव सुन्द्र प्रधानदवारके कारण दृरसेदही दीखता है! उसके 


गृहो द्यानमें मेरी पल्ली द्वारा पुत्रके समान पाडा हभ ओर हा्थोसे दने योग्य पुष्प- 
गुच्छसे ्चका हृ छोटा-सा मन्दारका वृक्ष हैर । 


यहाँ उत्तर दिदहामें स्थित अलका नगरीमे भी उत्तर दिश्ाका उदे किया गया है। 
द्क्षिण-दिरामे उत्तर-दिदाका वणेन- 


~ ~ ~~ ~~ ~ क 
णगि 


२२. देखिए- राजदोखर : गालरामायण, ७-४५ | 
२३. देखिए-मेषदूत, उत्तरमेध; १२। 
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दवितीयम्‌-“सद्या्रत्तरे भागे यत्र गोदावरी नदी । 
पृथिव्यामिह इत्स्नायां स प्रदेशो मनोरमः ॥"' 
सह्य पवैतके उत्तर भागम; जहो गोदावरी नदी हे, वह प्रददा, समस्त प्र्वीमें 
सबसे अधिक मनोरम हे। 
„ एवं दिगन्तरेष्वपि । तत्र देशपवेतनवादीनां दिशं च यः क्रमस्तं 
तथेव निबध्नीयात्‌ । साधारणं तूभयत्र लोकम्रसिद्धितश्च । 
इसी प्रकार अन्य दिक्ाओंमे भी ेसा व्यवहार होता है । कविको चाहिए कि 
उन-उन देमि जिन-जिन पवतो भौर नदियों आदिका क्रम बताया गया है, उसीके 
अनुसार रचनाओमे उनका उख करे । अथौत्‌ इन वस्तुभंका वणेन स्थिर-स्थितिके 
अनुसारदही करना चाहिए ओर साधारण क्रम-स्वरूपका वणन दोनाँ रूपामि राख 
एवं टोक-व्यवहारके अनुसार हयेना चाहिए । 
तद्वदणनियमः। तत्र पौरस्यानां श्यामो वणः, दाक्षिणालानां 
कृष्णः, पाश्चात्यानां पाण्डुः, उदीच्यानां गौरः, मध्यदेश्यानां कृष्णः 
श्यामो गौरश्च | 
खी प्रकार भिन्न-मिन्न दिशाओं जर देम रंगका भी नियम हे । उसमे पूव 
दिशामें रहनेवार्छोका ठ्याम वणं होता है । दाक्चिणास्योका कृष्ण बण हे । पारचा््योका, 
पाड वणे, उन्तर-देरा-वासि्योका गौर वणं तथा मध्य-दे रा-वासि्योकरे दयाम एवं गौर 
दोनों वणे होते ह । क्रमराः उदाहरण- 
पोरस्त्यश्यामता-श्यामेष्वङ्गेषु गोडीनां स्रहारकहारिषु । 
चक्रीकृत्य धनुः पोष्पमनङ्खो वल्गु वल्गति ॥ 
पेदे श-वासियोकी इयामता- 
कामदेव, सू्रोमे गुथे हुए हारोसे आकषक गोड देराकी शिर्योके देयाम 
अंगोंपर, धनुषको चदाकर चतुरतासे प्रहार करता है। | 
दाक्षिणाखदृष्णता--“इदं मासां भततदुतकनकगोलप्तिकृति 
क्रमान्मन्दज्योतिगंरुति नभसो भिम्बबलयम्‌ । 
अयेष प्राचीनः सरति अुरलीगण्डमरिन- 
स्तसच्छायाचक्रंः स्तबकित इव ध्वान्तपिसरः ॥' 
द्ाक्षिणार्योकी कृष्णता-- 
यह गाए हुए सोनेके गोठेके समान सुये-विम्ब, क्रमशः मन्द-अ्योति होता 
हुआ आकाडसे नीचेकी ओर गिर रहा है ओौर उधर पूवं दिहासे, युरल-देरषी 


महिराओकि कपोरस्थलके समान मिन ओर वृक्षोकि कछाया-चक्रसे एकवित, अन्ध- 
कारका प्रसार क्रमाः बद रहा हे । 


२३४ काव्यमीमांसा 


पा्ायपाण्डता--^श्ाखासेरं मधुकबरनाकेटिलोटेक्षणानां 
भृङ्ख्रीणां बङ्रथडकटं इन्तलीभावमेति । 
कं चेदानीं यवनतरूणीपषाण्डुगण्डखलीभ्यः 
कान्तिः स्तोकं रचयति पदं नागवल्िच्छदेषु ॥'” 


पारचात्योकी पाण्डुता- 
शाखाओंपर खिटी हुई बदुख-पुष्पकी कटी, मघुपानके ए चपट नेर््रोवाटी 
भ्रंग-रमणियोके केके समान प्रतीत होती है ओर यवनी-तर्णिर्योके पांड़-कपोटोकी 
कान्ति, पानके पत्तोंपर ङुछ-कुछ स्थान प्राप्न कर रही है । अथात्‌ पानके पत्ते पककर 
पीठे-से श्रो रहे है। 
उदीच्यगोरता-- "पुष्पैः सम्प्रति काश्चनारतरवः प्रस्यङ्घमारिद्धिताः 
वाल्हीकीद शनव्रणारुणतःरः पत्ेरशोकोऽ्ितः | 
जातं चम्पकमप्युदीच्यटटनालावण्यचोयशषमं 
माज्जषठभुरेथ पाटरतरोरन्येव काचिह्निपिः 
उत्तरदे दावासियोंकी गोरता- 
हस वसन्त काटमे, पुष्पने कचनार वृक्षुके प्रत्येक अंगका गाद्‌ आदिगन कर 
छिया हेः । अरोक, वाह्नीक-रमणीके दन्तक्ष॒तके समान अरुण-बणं पत्रोसे शोभित 
हो रहा है । चम्पा भी उत्तर देदाकी टलनाओंके छखावण्यकी चोरी करनेमे समथेहो 
रदी है ओर गुाबकी मजीटी र्गवाली क््यिंकी दोभातोङ्छ ओर दीहो 
रही है२४ । 
यथा वा--"कामीरीगात्रलेलासु लोलदछछावण्यवीचिषु । 
दरापयितवेव बिन्यस्तं स्वणं षोडशवर्णकम्‌ ॥ 
दुसरा उदाहरण- 
खलकते हुए टावण्यकी हरसे रित कादमीर कामिनियोके शरीरम, मानों 
विशुद्ध सोना गङाकर ठेपन किया गया हे । 
मध्यदेहयद्ष्णता यथा-- 
“युधिष्ठिरक्रोधवहः स्वशेकदाहिनः 


पाञ्चाटीं ददशः सर्वे कृष्णां पूमशिखामिव || 
मभ्यदेदवासियोंकी कृष्णता- 
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न 


२४. यह पय ॒'विद्धशाल्मञ्जिकाः ( १-२५ ) ओर शनाल्रामायणः ( ५-३८) मे कु 
पाठमेदके साथ है। 
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सभामे उपस्थित सभी व्यक्तियोने पांचाटी (द्रोपदी) को कुरकुखका नारा करने- 
चारी युधिष्ठिरकी क्रोधाग्रिसे उटी हृद काटी धूम-शिखाके समान देखा । 

तद्रन्मध्यदेश्यश्यामता । न च कविमारगे श्यामृष्णयोः पाण्डगौरयो्ा 
महान्िरोष इति कविसमयेष्ववोचाम । 

सी प्रकार मध्य-देश-वासियोकी दयामता भी समन्चनी चाहिए । कवि. 


सम्प्रदायमे इयाम ओर कृष्णका एवं पाण्डु ओौर गोरका अधिक मेद नहीं है-- यह 
हम कृवि-समयके विवेचनमें कह आए है । 


मध्यदेश्यगोरता-- 

‹^तव नवनवनीतपिण्डगोर प्रतिफएरुदुत्तरकोपलेन्द्रपुष्याः । 
अवगतमलिके मृगाङ्विम्वं मृगमदपत्रनिमेन साञ्छनेन ॥\*' 

मध्यदेदा-वासियोकी गौरता- 


हे उत्तर-कौदालेन्द्रएुत्रि ! तुम्हारे नवनीत-पिंडके समान गौर ल्डाटमें 
प्रतिविम्बित चन्द्र-विम्ब, कस्तूरी-रचित पत्र-रचनाके समान मग लांछनसे पहिचाना 


गया | 
विशेषस्तु पू्देशे राजएयादीनां गौरः पाण्टव वर्णः। एष 
द क्षिणदेद्ेऽपि | 


पूवेदे राकी राजपुच्रियों तथा विरि व्यक्तियोमे गौर या पण्डु.वणेका वर्णन 
करना चाहिए । इसी प्रकार दक्षिण देके राज-वंराज व्यक्तियोके भी गौर या पाण्डु 
वणेका उदेव विदोष रूपसे ज्ञातत्य द । 
तत्र प्रथमः- “कपोले जानक्याः करिकिरमदन्तयतिगुषि 
स्मरस्मेर; स्फारो इमरपुरके वक्त्रकमलम्‌ । 
धह; परयज्छुण्वनरजनिचरसेनाकलकलं 
जटाजूटग्रन्थि द्रढयति रघूणां परिवहः ॥।” 
पूवेदे शकी राजपुत्रीके वणेनमें गौरवणेका उदाहरण-- 
हाथीदांतके समान चिक्रने भौर चमक्ते हुए तथा कामोद्रेकके कारण प्रचुर 


रोमाश्चयुक्त जानकीके कपोले, अपने ुखको बार-बार देखते हुए रामचन्द्र, रजनी 
चरं ( राक्षसां ) के कोलादलको सुनकर जटाजूटकी प्रथि कसकर बोधने खे ।९ 


यर पूेदेक्षीय मेथिटीके कपोलोका हाथीदोंतके समान शुभ्र होना उदिखित है । 
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२५. देखिए--दनुमन्नाटक, ३-५० । 
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द्क्षिण-देदाकी राज-पुत्रीकी गोरता- 

हितीयः-- "तासां माधवपलीनां सर्वासां चन्द्रवचेसाम्‌ । 

दाब्द विद्येव विद्यानां मध्ये जञ्वाल सकिमणी ॥" 

कृष्णकी चन्द्रमा-सी उञ्ञ्वट उन सभी पन्नियोँमें रुक्मिणी इस प्रकार चमकती 
थी; जिस प्रकार समस्त वियाभँमे राब्द-विद्या । 

यँ दाक्षिणात्य राजपुत्री सुक्मिणीक्रा गौरवर्ण वर्णित किया गया हे । 

एवमन्यदपि यथाप्तम्भवमभ्यृद्म्‌ । 

इसी प्रकार कवियोको यथासंभव अन्यान्य कल्पना स्वयं भो कर लेनी चाहिए। 

निगदितनयविपरीतं देशविरुद्ध वदन्ति पिद्रांसः | 
तत्परिहायं यतात्तदुदाहतयस्त॒ दोषेषु ॥ 

दमने जो देा-विभागका निर्देश करिया हे, उसके विपरीत तथा अन्य विद्वान्‌ 
जिसे देरा-विरंद्र कहते है, उसका भी परित्याग करना चाहिए । क्योकि रेसी 
रचचना्ओंकी गणना दोपरूपमे की जाती हे । अथौत्‌ वे दोषोका उदाहरण बनती है । 

र्थं देशविभागो सुद्रामात्रेण घरत्रितः सुधियाम्‌ । 
यस्तु जिगीपलयधिकं परयतु मदयुवनकोश्मसौ ॥ 

स प्रकार हमने केवट संकेतमात्रसे देरा-विभागको सूच्ररूपेण श्रद्धित 
क्रिया हे । जो इससे अधिक अध्ययन करना चाहं; वे हमारे रचित भुवनकोशका 
अध्ययन करं | | 

इति राजदोखरङृतो काव्यमीमां सायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे 
द्‌ दाविभागः सप्रदरोऽभ्यायः॥ 


यमम 


सप्र अध्याय समत 


अष्टादशोऽध्यायः कारविभागः 
अष्टादश अध्याय : कार-विभाम्‌ः 


काष्टा निमेषा दज्ल पश्च चैव त्रिश्च काष्ठाः कथिताः कठेति | 
॥ © ६ ॥ 
व्रिश्त्करुश्चैव मवेन ्तस्तेचिक्षता राज्यहनी सयेतौ ॥ 


पन्द्रह निरेरषोकी एक काष्ठा तीस काष्टाओंकी एक कटा, तीस कटा्जक्रा एकर 
महतं ओर तीस मृहूतोका एक अहोरात्र या दिनरात होता हे । चेत्र ओर आदिवन-- 
टन दो मासोमें रत ओर दिन बराबर होते टै अथीत्‌ पन्द्रह मुद्रतेकरा दिन ओर पन्द्रह 
मुहू तकी रात्रि होती है) 

ते च चैत्राश्चयुजमासयोभवतः । चैत्रात्परं प्रतिमासं मौहतिकी दिवस- 
वृद्धिः निशाहानिश्च त्रिमायाः, ततः परं मोहत्तिकी निशाव्रद्धिः दिवस 
हानिश्च । आश्वयुजात्परतः पुनरेतदेव विपरीतम्‌ । 

. चैत्रके बाद अथोत्‌ बेशाखसे लेकर तीन मदीना तक प्रतिमास द्विनमे एक एक 
सरतेकी बद्ध होती दै ओर रात्रिकी उतनी ही हानि होती है । उत्क पद्चात्‌ रत्रि 
एक-एक मुहूतं प्रतिमास वदती है ओर दिन घटता ह । आदिवनमें दोना ~-रात ओर 
दिनि-समान हो जाते दह । आरिविनक अनन्तर तीन महीर्नातक रात्रि प्रतिमास एक 
एक मुहूते बढती है ओर दिन उतनादही चटता जातादे। तीन महीनों बाद दिन, 


पुनः एक-एक मृहूतं प्रतिमासके कमसे बदता है ओर रात, उसी क्रमसे घटती ह | 
तीसरे मास चेत्रमे पुनः दोनां बरावर हो जाते द । 


रातो रार्यन्तरसंक्रमणञुष्णभासो मासः, वर्पादि दक्षिणायनं, शिशि- 
राधयत्तरायण, दययनः संबत्सर इति सारं मानम्‌ । 


सूयका एक रारिसे दृसरी रादि जाना मास या महीना कहा जाता है । वषौ 
ऋतुसे छः मासोंतक दक्षिणायन ओर दिदिरऋतुसे छः मासो तक उत्तरायण होता द । 
दो अयनोँका एक संवत्सर या वषे होता है। इसप्रकार यह्‌ काट-गणना सौरमानसे 


की गङ्‌ हे। 


१. यद प्रकरण कोटिटीय सअर्थशाल्लके "देश-काल-मान' नामक प्रकरण (२-२०-३८) 
से मिलता दै। वायुपुराणमे भी इसी प्रकार काट्मानका निं्चदहै। वायुपुराग भौर 
अर्थशास्नके काल्मानमे कुछ अन्तर है । राजरोखरका आधार वायुपुराण है । राजरोखरने 
प्रथम इलोक वायुपुराणसे दी उद्धृत क्रिया है। देविए-- वायुपुराण, अ० ५० इटो० १६९ 

२. भर्थशाल्रके अनुसार पाच निमेषोकी एक काष्ठा होती हे, वायुपुणणके 
अनुसार पन्द्रह निमेषोकी ओर भमरसिहके अनुसार अटारह निमेपोकी एक काष्ठा होती ह। 
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पञ्चदशाहोरात्रः पक्षः । वद्धमानसोमः शक्रो, वद्धमानकृष्णिमा कृष्ण 
इति पित्र्यं भासमानम्‌ । अभरुना च वेदोदितः दृस्स्ोऽपि क्रियाकरपः । 

पन्द्रह दिन ओर रात्रिका एक पक्ष होता दहै। जिस पक्षम चन्द्रमाकी वृद्धि ` 
होती है; वह शुक्लपक्ष है ओर जिस पक्षमे अन्धकार बहता दै; इसे कृष्णपक्च 
कहते है, यह पितरोका मास-मान है) वेदों द्वारा कही ग यज्ञ आदि समसत क्रियार्णँ 
हसी मानके आधारपर होतीं है । 

पिव्यभेव व्यत्ययितुपकष चान्द्रमसम्‌ । इदमार्यावततवासिनस्च कवयश्च 
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मानमाधिताः। एवं च द्र पक्षो मासः। ढौ मासात्रतुः | षण्णागरतुनां परिवत्तेः 
[\ र. 
संबत्सरः। स च चैेत्रादिरिति देषक्ञाः, श्रावणादिरिति लोकयात्राविदः। तत्र 
¢ 

नमा नभखश्च बषः, इष उजेश्च श्रत्‌ , सदः सहस्यश्च हेमन्तः, तपस्त- 
पस्यश्च शिशिरः, मधुमीधवश्च वरसन्तः, शक्रः शचिश्च ग्रीष्मः । 

पितरोके मासम पक्षका व्यत्यय करनेसे अथौत्‌ पहिला कृष्ण ओर दृसरा शु 
पश्च माननेसे चान््रमास बनता है। आयीबतं-निवासी ओर कबिजन इसी वान्द्र 
मासको अपना आधार मानते है । इस प्रकार कृष्ण ओर शगुङ्क--ईइन दो पर्षोका एक 
मास कहा जाता हे ओर दो-दो मासकी एक-एक ऋतु ओर छः छऋतु्भोका एक चान्द्र 
संबत्सर कटा जाता है । अयोतिष शाक्षवेत्ता चेत्र माससे संबल्सरका प्रारम्भ मानते 
है ओर टोकिकन्यवहारवाटे श्रावणसे । इस प्रकार श्रावण ओर भाद्र वपा, आरिवन 
ओर कार्तिक दरद्‌, मागंरीषे ओर पौष हेमन्त, माघ ओर फाटगुन रििर, चेत्र 
ओर वेदाख बसन्त तथा ज्येष्ठ ओर आपाद प्रीप्म छतु होती है । 

तत्र॒ “वर्षात पूर्वो वायुः? इति कवयः । (पाश्चास्यः, पौरस्त्यस्तु 
प्रतिहन्ता"? इत्याचार्याः । 

तदाहुः --“धुरोवाता हता प्राव्रट्‌ पश्चाद्वाता हता शरत्‌” इति । 

इनमे, 'वषा-ऋतुमे पूवेदिदाकी वायु चरती हे-एेसा कवियोका मत है । 
आचार्योका कथन है कि 'परिचम-वायु, वषौ छतुकी वायु है ओर पूवीं बायु उसकी 
विरोधिनी हैः । कहा है- 

पूर्वीय वायु वकी घातक ओर परिचमीय वायु शरत्‌ ऋतुकी विरोधी है । 
ओर भी कहा गया है- 
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तदाहुः--'प्रावष्यम्भो ऽभृताम्भोदभरनिभेरमम्बरम्‌ । 
कदम्बदुसुमामोदा वायवो वान्ति वारुणा; ॥" 
३. "म्भोभत्‌-मम्भोदः ये पर्यायवाची शब्द्‌ प्रतीत होते है; किन्तु यद्य अम्भोभृत्‌ 

शब्द अम्भोद करा विरोषण है । अर्थात्‌ "जल्पे भरे हूए अम्भोदः ( मेष ) | 
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वषौकारमे आकाश मेघ-पटलेसे भर जाता हे ओर कदम्ब-कुसुमोंसे संगन्धित 
वार्ण ( परिचमीय ) वायु बहती हे ।* 
("वस्तुवृत्तिरतन्तरं, कविसमय; प्रमाणम्‌" इति यायावरीयः । 
यायावरीय-राजरोखरका मत है कि प्यहं वास्तविक स्ितिको प्रमाण नहीं माना 
जा सकता । का्य-वणेनमें कबि-समय ही परमाण दै? । अतः वषो-ऋ तुभे पूर्वी वायुका 
वणन ही कवि-समयके अनुसार दै। जेसा कि महाकवि मयुरके सूयंशतकका 
उदाहरण है- 
तदाहुः-“'पारस्त्यश्तोयदरत्तोः पवन इव पतन्पावकस्येव धूमो 
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विश्वस्येवादिसगेः प्रणव इव परं पावनः वेदराशेः । 
सन्ध्यानृत्तो्सवेच्छोरिव मदनरिपोनेन्दिनान्दीनिनादः 
सोरसयाऽग्रे सुखं यो वितरतु विनतानन्दनः खन्दनस्य ॥" 


जेसे वपो छठेके प्रारम्भमें पूर्वीय वायु, अश्निके प्रारम्भमे धूम, विहवकी प्रथम 
सृष्टि वेद-राहिके) प्रारम्भमे परम-पाव्रन प्रणव ओर दिवके सन्ध्याकाटीन ताण्डव- 
नृत्यक पटे नन्दिगणका मंगट-पाठ होता है, उसी प्रक्रार सूयेके रथके आगमने 
प्रारम्भमे ददन देनेवाले विनतानन्दन ( अरुण ) आपका कल्याण करे । 


यहां कवि-सखमयके अनुसार वपौकाटमें पूर्वीय वायुका वणेन करिया गया हे । 

शरद्यनियतदिको वायुयेथा- | 
(उपःसु ववुराङ्ृषटजडावरयायक्चीकराः । 
शेारीकरिकाकोशकषायामोदिनोऽनिखाः ॥" 

रारद्‌ ऋतुमे वायुकी दिका निदिचत नहीं है । उदाहरण- 


रारद्‌ ऋतुके उषःकालमे, ओसके रीत कणोको वहन करती हुं ओर 
दोफाटिकाके कटिका-कोषका सम्पकं होनेकरे कारण कसैटी वायु बहती थी । 


यहा किसी दिद्ाका उस्टेख नहीं किया गया हे । 
“हेमन्ते पाञ्चात्यो वायुः इति एके । “उदीच्य' इति अपरे । 
'“युभयमपि"" इति यायावरीयः । तयोः पाश्चात्यः- 


ङ्छ छोगोका मत हे कि देमन्त-ऋतुमे परिचम वायु चल्ती हैः । दुसर्योका 
मत है कि “उत्तर वायु चलती हेः । यायावरीय राजदोखस्का मत है कि दोनों दिशा- 


«~~~ = ---- -*-~ ---~------- 





४, पश्चिम दिश्चाका स्वामी वर्ण है, अतः उते वारुणी कहा जाता है । वारणी दिशाके 
वायुका नाम वारण है । 

५. देखिए--मयूरकवि : सूयत, ५/५ इतो ०, सूथंशतकमे पावनकः स्थाम पर 
(पावनः' पाट है | 
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ओंकी वायु हेमन्तमे बहती हैः । प्राचीन-काव्योमे दोनोंके च्दाहरण मिर्ते है । 


“भञ्जन्भूजद्रमारीस्तुहिनगिरितरेषूदगतास्त्वकरालाः 
रेवाम्भःस्थूखवीचौचयतचकितचलचातकान्‌ व्याघुनानः । 
पारचात्यो बाति वेगाद्रततुहिनरिराशीकरासारवषीं 
मातङ्गघचुण्णसान्द्रसुतसरलतरत्सारसारी समीरः ॥'" 


उनमें पाद्चात्य-वाय॒का उदाहरण-- 


हिमाल्यके तटोमे उसन्न ओर कठिन त्वचाओंवाटीं मूजंवृक्षोंकी पंक्ति्योको मंग 
करती हई, रेवा ^ नदीकी उत्ता तरंगोमे चकित एवं चंच चातकोको हिलोरे देती 
हई, पिघरते हुए हिमके नन्हे-नन्हं कर्णोको बरसाती हई ओर हदाधियोके खुजटानेसे 
चले हुए देवदारंव्रकषोसे द्रुत घनरस से सुरभित, परिचिम दिशाकी वायु, वेगसे 
बह रही ह । 


उदीच्यः--“लम्पाकीनां किरन्तरिचक्करविरचनां रह्छकाह्यसयन्तः 
चुम्बन्तस्चन्द्रमागासशिलिमविक्रं भूजेकाण्डेकचण्डाः । 
एते कस्तूरिकरेणप्रणयसुरभयो वहा वाल्हवीनां 
कोलूतीकेलिकाराः परिचयितहिमं वायवो बान्त्युदीच्याः ॥" 


इसीप्रकार उत्तरीय वायुका बणन-- 


म्पाकदे राकी सुन्दरि्योकी केक्-रचनाको बिखेरती हुई, रद्छ्क-मृगोको 
आनन्दपूवेक नचाती हई, चन्द्रभागा नदीके सीतल जखका चुम्बन करती हुई, भूज- 
वृक्षोकी शाखाओंको म्मेर ध्वनिके साथ भंग करती हुई, कस्तूरी-मृगोके आदल्िनसे 
सुरभित, वर्हव देराकी रमणिरयोकी प्यारी ओर कदत ( ल्‌ ) कामिनियोसे क्रीड़ा 
करती हृद उत्तर दिराकौ वायु वह रही हे । 


रिरिरेऽपि देमन्तवदुदीच्यः पाश्चास्यो वा। वसन्ते दक्षिणः । 
तद्क्तम्‌- 


६. प्टेवाः, विन्ध्ये निकल्नेवाढी दक्षिणकी प्रसिद्ध नर्मदा नदीका नामडहै। इस 
पमे उत्तर दिश्षामें रेवाका नामट्लिागयादहै। एेसा प्रतीत होतार कि यह रेवा नदी 
प्रसिद्ध नमदासे भिन्न, हिमाट्यसे निकल्नेवाटी कोद्र अम्य नदी है। 

७, देखिए--राजरोखर : वालरामायण नाटक,५- ३५ । बाटरामायणमे हेमना वान्ति 
वाताः, पसा पाठदहै। इस इरोकमे वित लिम्पाक, बरहव, कुदटूत-भादि देगोँका उत्तर 
भारतमें उस्टेख किया गया है । देखिए--काव्यपीमांसा, १७ अध्याय | 
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शिशिर छतुमे भी कविको हेमन्ते समान"उत्तर।या परिचम दि शाकी वायुका 
बणेन करना चाहिए । वसन्त ऋतुमें दक्षिण दिराकी वायुका वणन किया जाता हे । 


“धुन्वंलङ्घावनारीषुहूरखकलता लासयन्केरलीना- 
मन्ध्रीधम्मिह्धबमन्धान्सपदि शिथिटयन्वेहयनागवल्लीः । 
उदामं दाक्षिणायो मटितमल्यजः सारथिमीनकेतोः 
प्राप्तः सीमन्तिनीनां मधुसमयसुहुन्मानचोरः समीरः ॥' 

खंका नगरीकी उदयान-पंक्ति्योक्रो हिटाती-डखाती, केरछ-कामिनिर्योकी अलक- 
छताओंको नचाती, अआन्धर-रमणिरयांके केशा-बन्धर्नाको हिधिह करती, नागव्टी 
( पान ) की टताओंको चंचख करती, कामदेव के विजय-यानकी सूचक, महिख्ओंक्ा 
मान-मदेन करती ओौर वसन्त ऋतुकी अभिन्नमित्र, दक्विणदिराकी वायु 
बहने गी । 

“अनियतदिक्ो वायुग्रीष्मे"'इत्येके । ^तऋतः?' इत्यपरे । ““उभयमपिःः 
इति यायावरीयः | तत्र प्रथमः- 

'्रीष्म ऋतुमे वायुकी दिदा निरिचत नहीं रहती-एेसा कुछ खो्गोका मत हे । 
कुछ लोग कहते दै #ि नैऋत्य दिङाकी वायुका बणेन करना उचित हैः । यायावरीय 
राजदोखरका मत हेः कि दोनों दी ठीक हे" | इनमे अनिदिचत दिदाक्रा उदाहरण- 

''वायाचक्रकचुम्बिताम्बरशुवः स्थूला रजोदण्डकाः 
संग्रधन्ति मविष्यद्भ्रपटरस्थूणावितक नभः । 
नि चान्यन्मृगतृष्णिक(म्बुविसरेः पात्राणि वीताणसां 
सिन्धूनामिह दत्रयन्ति दिवसेष्वागामिनीं सम्पदम्‌ ॥'” 

ग्रीष्मकारमें, वायुके रमण (चक्र)से आकारा ओर प्रथ्वीके मध्य स्वाभाविक 
रूपसे बननेबाले धूलोके विशाट्खम्भे, आकाशम रीच्र आमेवाले मेघोके ञ्चण्डका 


भ्रम इत्यन्न करते ह ओौर जल-रहित ( सूखी ) नदर्योके पाट, मृग-मरीचिकाका 
विस्तार करते हुए निकट भविष्यमे आनेवाटढी जल-सम्पत्तिकी सूचना दे रहे ह । 
यहां किसी दिशाका उर्रेख नहीं किया गया हे | 


दवितीयः--'.सोऽयं करेस्तपति बहिमयैचिाकः 
साङ्गारविस्तरभरेव धरा समग्रा | 
वायुः" कङ्रमिव वषेति नैच्छतश्च 
कार्शानवेयि ° शरमंदनश्च हन्ति ॥' 


८, मूलप्रतिके (मिट्ति-मदयजः, पाठसे (मटित-मल्यजः" यह पाठ उत्तम है । 
९. कुकूल्म्‌- दुष या भूसकी अग्नि । १०. का्शानव-भध्निसे निमित, अभिमय। 


२४२ काव्यमीमासा 


नेऋत्य-दिकाकी वायुका उदाहरण- 
सूय, अग्निमय किरर्णोसे प्रध्वीको तपा रहा है । सम्पूणं प्रभ्वी, जरते हुए 
अंगारेसे भरी हृई-सी प्रतीत होती है । नैऋत्य-दिराकी वायु, मानों तुषानल्की आग 
बरसा रही हे ओर कामदेव, अग्निमिय बाणोँसे संसारको भर्म-सा कर रहा हे । 
अब किस-किस तुमे कविको किन-किन विषर्योका वणेन करना चाहिए--यह्‌ 
निदश्च किया जातादहै। जिसमे सवेप्रथम वषौच्छतुके वणेनीय विषयोका संग्रह 
किया गया हे । 
रिश्च--“गमान्वलाकासु निवेशयन्तः वंशा रान्स्वेनिनदे; सृजन्तः । 
रजोऽम्बुदाः प्रावृषि बुद्रयन्तो यात्रोयमं भूमिभूृतां हरन्ति ॥ 
व्षीतुमे मेष, बगुलि्योको गर्म धारण कराते हुए, अपनी गजंनासे बाँसोकी 
नई कोपको उगाते हुए ओर आकारामे व्याप्त धूख्को मिटाति हुए, राजाओके 
याघ्रा-प्रसंगको स्थगित कर देते है 
ठेसा प्राकृतिक नियम है कि वषौकाटमें बगुख्यिंँ पक्ति-बद्ध होकर आकारां 
उडती हैँ ओर मे्घोकी गजैना द्वारा अ-मैथुन ग्मधारण करती हँ ११ । इसी प्रकार 
बोसके कोपर बादलोकी गड़गड़ाहटसे भूमिको फोड़कर बाहर निकल अति हें । 
वषोकालमे नदी-नालाके वद्‌ जाने, अधिक कीचड़ हो जाने तथा अन्यान्य अनेक 
असुविधाओंके कारण वबिजययान्नी राजा अपनी यात्रार्पे स्थगित करकेएकही 
स्थानम रह जाते है । < 
स सछ्छकीसाटशिरोन् पूथीप्रषनदः पुष्पितराङ्गरीकः । 
¢ ® (~ 
दग्धोेरासुन्दरगन्धबन्धुरधल्ययं वारिषुचामनेहा ॥ 
वषोकालमे, सकी, सार, शिटन्धर ओर जूहीके ब्रक्षोमे नवीन पत्ते एवं 
पुष्प उत्पन्न हेते हैँ । खांगढी ( कलियारी ) मँ पुष्प गते दँ । सूयकी अंगारमय 
किर्णोसे तपी हुदै भूमिपर वषौका प्रथम जर गरनेसे उससे मनोहर गंध निकर्ने 
गती ह । इन कारर्णोसे वषाके दिन अलन्त सुदह्ावने खगते दँ । 
वनानि नीलीदलमेचकानि धाराम्बुधोता गिरयः स्फुरन्ति । 
पूराम्भप्ता भिन्नतटास्तटिन्यः सान्दरनद्रगोपानि च शाद्रकानि ॥ 

. इन दिनां जंग, नीटीके पर्तोसे नीट वणक दीखते द । जल-धारासे धुले हुए 
पवेत, बड़ ही सुन्दर ओर आकष्क भ्रतीत होते ह । नदियों, भ्रवाहके वेगसे त्टोको 
तोडती-फोड़ती हुई बहरी ह । हरी घासके स्थल, चिकनी एवं रक्तवणं बीरबहूटियोके 

कारण अनुपम होभा धारण करते ह । 


११. वर्षाकाटमे बगुधियँ मेधके संयोगते गभे-धारण करती है-यह प्राकृतिक नियम 
६ै। कर्णोदयमे लिखा दै--शर्मं बलाका दधतेऽभ्रयोगान्नाके निबद्धावलयः समन्तात्‌ | 
काटिदाषने भी छा है--.गमाधानक्षगपसि्चियान्‌ नूनमाबद्धमालाः, सेविष्यन्ते नयन-सुभगं खे 
भवन्तं बलाकाः ।--मेषदूतः; १-९. 
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चकोरहषीं यतिचारचोरो षियोगिनीवीक्षितनाथवर्मा । 
गृहान्प्रति प्रयितपान्थसार्थः कारोऽयमाप्मातनमाः पयोदैः ॥ 
यह वषोकाठ, चकोररोको १२ हरपि करनेवाला, यतियो ओर संन्यासियोे प्रचारको 
रोकनेवाला है + 3 । इस कामें वियोगिनी रमणियोँ, अपने प्रवासी पतियोके आगमनकी 


प्रतीक्षा करती ह ।  पथिककि हयुण्ड, अपने-अपने घरोम पर्हुचनेके िए व्याङुखता- 
पूवेक प्रयत्न करते हँ ओर आका, मेधां से निरन्तर गरजता रहता हे । 


या केलियात्रा कर्कामिनीभि्या तङ्गदम्याग्रविरासकय्या । 
चतुःसमं यन्मृगनाभिगम सा बार्िदिर्तोः प्रथमातिथेयी ॥ 
हस कार्म, सैर-सपाटेकेङिर हथिनि्याकी सवारी उपयुक्त हती है १४। ऊँचे. 


ऊचे भवनोंकी अद्टाटिकामे बने चौोवारोमे विटासिनि्योकी शयन-दाय्या भिद 
जाती है ओर कस्तूरीसे मिले चतुःसमके१५ सेवनके छिए भी यह उपयुक्त समय है । 


चरचचटुरचातकः कृतङकरद्गरागोदयः 

सददुररबोघमो मदभरप्रगल्भोरगः । 

शिखण्डिङकलताण्डवाभरुदितमदगुकङ्ाहयो 

बियोगिषु घनागमः स्मरविषं पिष युश्चति ॥ 

वर्ने, चारों ओर चलते हए चपल चातक दीलते दै, हरि्णोमं प्रमका उदय 

होने गता हे, मेढकोके राच्यं चारों ओर सुन पते है, सपं मदोन्मत्त होकर विचरण 
करते है, मोरोके मण्ड नृय करते दै ओर जल-चर पक्षी प्रसन्न हो जाते द । परन्तु 
यह घर्नोका आगमने, वियोगियोकरे हृद यमे काम-विषको उत्पन्न करनेवाछे विष + 
(जट ) की वषो करता हे | 


~ ---~- ~~~ ~+ - ~ ~~~ - - ~ 


१२. यद्यपि राजदोखरने यद्य चकोरदर्पीः एसा पाठ च्लि है; किन्तु वास्तवमें 
ध्रयूरदर्षी' पाठ होना चाहिए । चन्द्रिका-पान करके हित होनेवाा चकोर शरद्ऋतुमे 
र्षित होसक्तादहै। यहाँ वर्ष-कऋतुके प्रकरणम मयूरका हरित होना उचित है। 

१३. यतियो आर संन्यासि्योको वर्षाकाल्मं एक दही स्थानपर निवास करना चाहिए 
यह साल्नीय नियम साज भी उनमें प्रचटित है । 

१८. कीचड़ ओर छोटे-छोटे नदी-नारछोके कारण वर्पाकाल्मे हार्थकी ऊँची थौर 
सुदृढ सवारी यातायातके अनुकूल होती है । किसी पृस्तकम (क्रि कामिनीभिः, एेसा पाठ हे । 

१५. ्चतुःसमः यदह आयुदका पारगःषरिकि शब्द ६ । केसर, कस्तूरी, चन्दन भोर 
कपूर-हन चारोके समभाग सुगन्धित चूर्णका नाम "चतुःसमः है | 

१६. गुँ दूसरे "विष शग्दका अथै जर है, देखिए-- वेदिक निषण्डु । 
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दलकछटजकद्मलः स्फुटितनीपपुष्पोत्करो 
धवप्रसबयान्धवः प्रचितमञ्जरीकाजुनः । 
कदम्बकटषाम्बरः कङितकेतकीकोरक- 
शरननिचुलसश्चयो हरति हन्त षर्माययः ॥ वषाः ॥ 
वषौकाटमे, ऊुरज-कुसर्मोकी कथ्या खिल उठती हँ, कदम्बके पुष्पसमूह 
फूट पड़ते है. उनम केसर उगने र्गते दहै, धव ( धाय ) के पुष्प यौवन प्राप्त 


करते है, अञ्जुनके वृक्ष ननीन जरियांसे भर जति हे, कदरम्बेसि आकाश कर्षित 
हो जाता है, केतकीमे कियो एूटने लगती है ओर बत जल-प्रवाहसे निरन्तर 


हिरते रहते है | 
द्राग्गलेयन्ती विमदान्मयुरान््रगल्मयन्ती इुररद्विरेषफान्‌ । 

शरत्समभ्येति विकाद्य पश्मानुन्मीरयन्ती कुरूदोतपलानि ॥ 

दरद्‌ ऋतुके वणेनीय विषय - 

दारद-ऋतु, मद्-रहित मयूर्योको गरजती हई, ऊरयों (टिटिहसयें ) ओर भ्रमसेको 
उन्मत्त करती हुई तथाः कमठो, करदो ( इवेतक्ोई ) ओर उत्पलोको विकसित 
करती हृद आती हे । 

सा भाति पूष्पाणि निवेशयन्ती बन्धूकवाणासनङ्मेषु । 

शेफालिकरासप्रपछाशकाशमाण्डीरसोगन्धिकमालतीषु ॥ 

रारद्‌ ऋ तुमे, बन्धूक (अड), बाण, असन ( पीतश्ञाख ), केसर (मोटसिरी), 

शेफालिका ( सिन्दुवार ); सप्रपणं ( छतिवन ), कास, भांडीर ( चम्पा ), सोगंधिक 
( इवेतकमर्‌ ) ओर माटती -इन वृक्षोमिं पुष्प-प्रसव होने टगता द । 

सखज्जरीरा सपयःप्रसादा सा कख नो मानसमाच्दिनत्ति | 

कादम्यकारण्डवचक्रवाकससारसकरोश्वङ्करानुयाता ॥ 

इस मनोहर शरद्‌ ऋतुमं, खंजन पक्षियोके दरौन होते है ; नदी, नद, द्चीठ, 
ता, सेवर आदिके जट स्वच्छ ओर मधुर हो जाते है एवं इन स्वच्छ जलारायोके 
तर्गेपर हंस, कारण्डव, चक्रवाक, सारस, करौच आदि जख्चर पक्षी विहार 
करते दं । 

उपानयन्ती कलदहंसयुथमगस्त्यद््या पुनती पयाति । 

युक्ताख शुभ्रं दधतो च गभं सररिचितरेधरितेश्चफासि ॥ 

दारद्‌ ऋतु, अपने विचित्र चरित्रां स चिन्तको आनन्दित कर देती है ; क्योकि 
इसमे कटहंघोके द्युण्ड मानसरोवरसें टोरकर अपने-अपने निवासं (जङाश्यो ) मे 


आ जाते दै, अगस्यके उद्यसे सम्पूणं जङाशायोके ज स्वच्छ हो जाते हँ ओर 
स्वातोकी वदसे सीपियंँ मोतिर्योका गभे धारण करती है । 
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क्षिति खनन्तो वृषभाः खर्र रोधो पिषाणेरदिरदा रदन्तः | 
भृद्धं त्यजन्तो रुरवश्च जीणं कुवन्ति लोकानवरोकनोत्कान्‌ ॥ 


इस तुमे, खुरगोसे प्रथ्वीको कुरेदते हए मदोन्मत सांँइ, दांतोसे नदी-त्टोको 
उखाइते हुए मस्त हाथी ओर पुराने सीगोंको गिराते हुए रर्‌-मृग, जनताकी इस्मुकता 
ओर कौतूहटको बदाते दै । 


थत्राददातद्युति चन्द्िकाम्बु नीलाबमासं च नमः समन्तात्‌ । 
सुरेभवीथीदिवसावतारे जी्णाभ्रखण्डानि च पाण्डुराणि ॥ 
इस ऋतुमे, अमट-पवट चन्द्रिका, स्वच्छ ओर सान्द्र नील आकारा, रातके 
समय भी दिनके समान चमकती हुदै आकारा-गंगामे नक्ष््रका दृदय ओर नोर 
नभमें धर -उधर धूमते हुए निजे एवं रवेत अभ्र-खण्ड ( बादर्छोके दुकड़ ), सुन्दर 
दरश्य उपस्ित करते है । 
महानवम्यां निविरास्त्रपूजा नीराजना वानिभटदिषानाम्‌ । 
दीपालिकायां पिविधा विलासा यात्रोन्युखेरत्र नपे्षिधेयाः ॥ 
महानवमी ( विजय ददामीके ) दिन विज्ञययाच्री राजार्ओंके द्वारा होनेवाखा 
सम्पूण अर्खोका पूजन, हाथियों, घोड़ा ओर सैनिर्कोकी मनोहारिणी सजावट, 
दीपावलीमे दीपांकी मालयर्पे तथा विविध हास-विलास आदि दरय अनुपम शोभा 
धारण करते ह १७ । 
व्योभ्नि तारतरतारकोत्करः खन्द्नप्रचरणक्षमा मही । 
भास्करः शरदि दीप्रदीधितिवुध्यते च सह माधवः सुरैः ॥ 
अनन्त आकादामें विराद ओर उंचे नक्ष्रोके समूह, रथों तथा अन्यान्य 
यार्नाके चटने योग्य पंक-हीन पृथ्वी, तीष्ष्णतर किर्णोसे चमकता हुआ भगवान्‌ 
भास्कर जओौर हरिप्रवोधिनी एकादङीके दिन देवताओंके साथ भगवान्‌ माधवका 
जागरण- शरद्‌ ऋतुके खप्रहणोय दद्य द, < । 
केदार एव कलमा; परिणामरम्याः 
प्राचोनमामलकमधघति पाकनीलम्‌ । 
एर्वा्कं स्फुटननिगंतगर्भगन्ध- 
मम्लीभवन्ति च जरतूत्रपुसी करानि ॥ 


=-= ~~ --- ------------>~ - 





~~~ ------ 


१७. इससे प्रतीत होता है क्रि उस समय मी शारद्‌ नवरात्र (दुगापूजा) विजयादशमी 
भोर दीपावर्टीके उत्सव आजकख्के समान दी प्रचलति ये। मदहानवमीका तात्पयं सम्मवतः 
विज्ञयादशमीसे दो | 

१८. इसका तायं कार्तिकञ्चुक्का हरिपमोधनी एकादशीसे दहै | इस दिन देनोत्थानकर 
उच्सव आज भी मनाए जाते दै । 
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दारद्‌ तुमे, पककर पीठे कटम-धान, खेतोम बडे ही रमणीय प्रतीत होते ई । 
पककर नीलेसे प्रतीत होते हुए आमक, वृक्षम ट्टकते हुए बड़े सुहावन ठगते है, 
फूट-ककड़ी, पककर पट जानेकरे कारण सुन्दर सुगन्धि देती है ओर जीणे दमरीके 
फट भी पक करखटरे हो जाते दै। 


गेहाजिरेषु नवशालिकणावपात- 
गन्धानुभावसुभगेषु इृषीवङानाम्‌ । 
आनन्द यन्ति मुसरोष्टसनावधूत- 
पाणिस्खलद्रलयपद्धतयो बधृखः ॥ 


खेतोसे काटकर लाए गए नवीन हारी ८ धान ) के कर्णोकी सुगन्धिसे एरमित 
ग्रामीण घरोके आंगन, इनदिनां आनन्दके आगार बन जाते है; क्योंकि नवीन 
धानोको कूटती हृद प्राम-बघुओंक हस्त-कंकण, मूसर चलनेके कारण मनोहर शब्द्‌ 
करते रहते है । 


तीक्ष्णं रपिस्तपति नीच इवाचिराद्वः 
भृङ्गं शस्स्त्यजति मित्रमिवाद्तज्ञः | 
तोयं प्रसीदति युनेरि धम॑चिन्ता 

कामी दरिद्र इव शोषधुपेति पङ्कम्‌ ॥ 


शरद्‌ तुमे, सूये, उसी प्रकार तीक्षण रूपसे तपता हे; जिस प्रकार नीच व्यक्ति 
भाग्यवरा कुछ ही दिर्नामि धनी बनकर तपने टगता है । रसुर्‌-मृग, अपनी सींगोँको 
इस प्रकार छोड देता; जेसे अछ्रतज्ञया कृतघ्न व्यक्ति काम निकट जाने पर 
भिन्रको छोड देता है । जल, मुनिकी चित्त-वृत्तिके समान निमेट-स्वच्छ हो जाता 
है ओर कीचड़, इस प्रकार सूख जाता है; जैसे दरिद्र कामी चिन्तासे सूख जाता हे ।\१ 


न्यो वहन्ति ईुटिटक्रमयुक्तशुक्ति- 
रेखाङ्कयालपुरिनोदरमुप्रहूमाः । 
अस्यां तरङ्गितनुतोयपलायमान- 
मीनानुसारिबकदन्तकरारफारः ॥ 


दारद्‌ ऋतुमे, छोटी नदियोँमे जट कम हो जातादहे, उनके बाटलुकामय तट 
निकल आते है, उनपर सीपिर्योकी छापसे टेदी-तिरछी रेखा्द दीखती है, जिनपर 
जसे बाहर निकटकर कष्ुए विश्राम करते हँ ओर लृहराते हुए निमेल जलम 
दौड़ती हई मछटियाका पीछा करते हुए बगुके, उनपर दन्त-दासखका प्रहार करते 
हुए दीखते हे २° । 
१९. शङ्खधर पद्धतिमे, यह पद्य भासके नामते उद्धृत हे । 
२०. सुभाषितावीमे यह प्य काल्िदाखके नामसे उदुधृत क्रया गया ह । 
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अपङ्किरतट बट; शफरफाण्टफारोज्ज्वलः 
¢ 
पतत्कुररकातरभ्रमददभ्रमीनाभेकः । 
छडत्कमट्सेकतश्चलबकोटवाचाटितः 
सरित्पलिलसंचयः शरदि मेदुरः सीदति ॥' शरत्‌ ॥ 
दारद्‌-ऋतुमे, छोटी-छोटी नदिर्योके स्वच्छ ओौर घने जलकी रोभा देखते ही 
बनती हे, तर्टोका कीचड़ सुख जाता दहै, छोटी-छोटी मषछलिरयोकी क्रीडार्पे उस 
उञ्ञवल जलम भली माटूम देती रहै, कहीं चपटते हुए कुरर-पल्षियोके आक्रमणके 
भयसे मछखियोके छोटे-छोटे बच्चे भागते दीखते है, कर्दी-कदीं जल्की कमीसे 
तर्टोपर चरते हुए कल्ुओंके दद्य दीखते है ओर कीं बगुले चिह्ठाहट मचाते दं । 
("दवितिगुचुङन्दकलिकस्त्रिचतुरमुडरः कमेण रवटीषु । 
पञ्चषफतिनीडसुमो जयति हिमत्तेनेवावतरः ॥ 
हेमन्तकरे वणेनीय विषय्र- 
हेमन्त ऋषतके आगमन पर मुचङकन्दके ब्रक्षोँमे दो-तीन कलियां दीखने ठगतीं 
है, ख्वली ( हरफारेवड़ी ) के वृक्षौमिं भी तीन-चार कल्यो भा जाती है, ओौर 
्रियंगुरतामें भी पांच-छः एूर्छोका उदूगम हो जाता हे । 
पुतागरोधरप्रसवावतंसा वामभ्रुवः कथ्चकडुिताड्ग्यः । 
वक्रोलपरडङ्कमसिक्थकाङ्ाः सुगन्धतैरा; कवरीरवहन्ति ॥ 
देमन्तके दिनम, नागकेसर ओर टोधके वृक्षोमि पुष्प-प्रसव होने टगता ह, 
सियो अंगों ( छाती ) को चोीसे कस टेती द एवं मुखपर केसरका केप ओौर 
केशोमे सुगन्धित ते गाती है । 
यथा यथा पष्यति शीतकारस्तुषारचूर्णोत्करकीर्णवातः । 
तथा तथा यौवनश्चाटिनीनां कवोष्णतामत्र चा रभन्ते ॥ 
वायु, ओसके कर्णोको विखेरकर, जैसे-जैसे श्षोतको बदाती दै; वेसे-ही-वेसे 
युबति्योके कुचो उष्मा बद्ने खगती हे । 
व्राहवध्राणि नवोदनानि दधीनि सद्गद्धक्षराणि चाञ्त्र । 
सुकोमला सषपकन्द रीश्च युक्ता जनो निन्दति व्विदयाम्‌ ॥ 
हन दिर्न बन-दयुकरोका मांस, नए चावछ, सघन मलाईवाटा दही भौर सरसके 
कोमल डंठ्लोका साग खाकर, जनता, वेदय-विद्याकी निन्दा करतो ह । अथौत्‌ ये गुरु 
ओर वायु-कारक पदाथ सीत-कालमे सुपच ओौर खास्थ्य-कारक होते है । 
अत्रोपचारः सिरः कवोष्णेयक्कििदत्र स्वदतेऽननपानम्‌ । 
£ 9 
सुदुमेगामत्र निपीड्य हेते खस्त्यस्तु नित्यं तुहिनततवेऽस्मे ॥ 
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इन दिनों सान, पान ओौर भोजन गुन-गुना रहनेसे आक्रषेक ओर स्वाद्‌ 
ठगता है । इस कामे अयोग्य या उपेक्षितं रमणिर्योको भी चाह बद जाती हे। 
अतः एेसे सीतकाल्का कत्याण हो । 
विशुक्तवहा विमदा मयूराः प्रसटगोधूमयवा च सीमा । 
व्याप्रीप्रसूतिः सरि सबाष्पं हेमन्तलिङ्खानि जयन्यमूनि ॥ 
हेमन्ते मयूर मद~रहित हो जाते हँ ओर उनके ्ैख ड़ जाते ह, गोषोंकी 
सीमा्ओमि गेह ओौर जोके हट्हाति खेत सन्दर दीखते रै, बाधिन, बच्चोंका प्रसव 
करती है ओर प्रातःकार सभी ओर पानीसे उठता हआ वाष्प दीख पड़ता है- 
ये हेमन्तके विदोष चह है । 
सशमीधान्यपाकानि क्षेत्राण्यत्र जयन्ति च। 
व्रिशङक तिलका रातयः पच्यन्ते खणानि च ॥ 
इस ऋतुमे, खेतोंमे मटर, दरद, मूंग आदि छीमी वाटे धान्य दीखते हे । 
इसी समय आकारामें त्रिशृ्कु नामका तारा भी दिखता है ओर इन्दी दिनों नमक 
पकता हे२१ । 
उद्यानानां भूकपुस्कोद्धिटतवं भृद्गस््रीणां मोनुद्रा खेषु । 
+ 4 
मन्दोच्ोगा पत्रिणां व्योमयात्रा हेमन्ते स्यात्सपदप॑क्तयश्च ॥ 
खद्यानमे, कोयले मूक हो जाती है, शंग-रमणियोके युखमे भी मोन-युद्रा दीखती 
ह, आकारह-यात्रामे पक्षिर्योका उत्साह क्षीण हो जाता है ओर सर्पोकाभी दपे-क्षय 
हो जाता हे। 
ककन्धूनां नागरङ्खीफलानां पाकोद्रेकः खाण्डमोऽप्याविरस्ति । 
कृष्णेक्षुणां पण्डकाणां च गमे माधुर्य श्रीर्जायते चाप्यपूरवा ॥ 
वेर तथा नारंगी आदि फर्लोका पकना प्रारम्भ हो जाता है ओर मिटास उत्पन्न 
होती हे तथा काले एवं मोटे उखोके रसम अद्भुत एवं अपूव मधघुरताक्ा आविभौव 
हो जाता है, 
येषां मध्यमन्दिर तल्पसम्यत्‌ पार्श्वे दाराः स्फारतारूण्यताराः। 
लीलाबहिर्निहुतोदामधूमस्ते हेमन्तं ्रीष्मशेषं विदन्ति ॥ इति हेमन्तः । 
धरे ७ भीतरी रायन-कक्षोमे गद्दे आदि आवद्यक साधनोंसे सजे हए 
पठंग, बगलमे उभरते हष योवनसे मद्मत्त सुन्दरां ओर धूम-रहित अंगाोसे भरी 
हृद अंगीदिर्या--ये सम्पत्ति जिन्हुं सुखम है; वे इस हेमन्त ऋतुको ग्रीष्मका अंतिम 
या रोष भाग समन्ते है। 


२१. विद्वामित्रके प्रभावसे आकाशम ठ्टकता हुमा त्रिशङ्क-तारा इन्दं रात्रियोमें 
दीलता है । भयोध्याके राजा त्रिशषङ्कुकी कथा पुरार्णोभें प्रसिद्ध ह । 
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हेमन्तधरमा लिशिरः२° । षिशेषस्तु । 


शिशिर ऋतुके वणेनीय विष्रयवेहीद्ै;ःजोहेमन्तके है । कु विेष वातं 
हस प्रकार है- 


(“ात्रिर्विचित्रसुरतोचितयामदेर्ध्या 
चण्डो मरुद्वहति कु ङ्कमपड्‌ साध्यः । 
तद्पसितिदविगुण तूलपटा क्िमन्य- 
दधेनिति चात्र विततागुरुधूषधूमाः ॥ 
शिशिर ऋठुकी राते, टम्बी होनेके कारण विविध विलास-केलियोके छिए 
परम उपयुक्त होती है । इन दिनो प्रचण्डवायुसे उयन्न दीतके लिए केसर, कस्तुरी 
आदिका सेवन समचित होता है, ओदनेके लिए दूनी रके बने वस्रोकी आव- 
दयकता होती है ओर अगरके भूप-धूमसे भवन ओर गभगृह (कमरे या 
कोठरिर्यो ) उष्ण किए जति 
आश्छेषिणः पृथुरतक्रमपीतज्लीत- 
मायामिनी घनदुदो रजनीं युवानः । 
उर्वोहुवेलनवन्धनसंधिलोल- 
पादान्तसंवरिततूलपटाः! खपन्ति ॥ 
शिरिरकी म्बी राततम, रति-क्रीडाकी श्रान्तिसे कठिन इीत पर विजय प्राप्त 
करनेवाले युवक, वनितार्ओंक्रा आदिगन किए हुए ओर करवबर्टोके बदलनेसे सिखाईैके 
शिथिल हो जानेके कारण एकत्रित रूईवाटी रजाईैको पेरोसे दबाए हए सोते है । 
पनेऽम्भसोः सुरसनीरसयोन्‌ भाति 
सपक्रियासु तुहिनानरयोनं चात्र | 
नो दुभेगासुभगयोः परिरम्भणे च 
सेवने कु 
` नो सेवने च शशिभास्फरयोपिरेषः ॥ 


इस ऋतुमे, अतिशीतङताके कारण पानी पीने, सरसता ओर नीरसताकी 
प्रतीति नीं होती, हिम (बर्फ ) ओर अग्निके स्परामे, गरम तथा टंटेका भेद 
नहीं होता, आङिगनमे, सुन्दरी एवं असुन्दरीके मेदकी प्रतीति नदीं होती तथा 
सेवन करनेमे, सूये ओर चन्द्रका भेद भौ प्रतीत नहीं होता । 
पष्पक्रिया मर्बके जलकेिनिन्दा 
कुन्दान्यशेषङकसमेषु धुरि सितानि । 





२१, य्ह दस्तलिपिमं "देमन्तधर्मःः-- यह पाट सशयुद्ध दै । व्याकरणके अनुसार 
'देमन्तधर्मा पाट श्रद्ध है । 
३२ 
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सौभाग्यमेणतिरकाद्धनतेऽकंबिम्बं 
काठे त॒षारिणि दहन्ति च चन्दनानि ॥ 
दौने ओर मरु पौ्धोमि पुष्प उगने खगते है, जटक्रीडाका कोद नाम भी 
नीं लेता, सभी पुष्पो; कुन्दे पुष्पाकी बाद-सी आजाती है, मस्तकपर रूगे 
कस्तूरीके तिरकमे प्रतिषिभ्बित सूये, सुहावन प्रतीत होता ह ओर इस कारमं चन्द्नका 
लेप शारीरको दग्ध करता हे । 
पिद्धार्थयष्टिषु २२ यथोत्तरहीयमान- 
सन्तानमिन्नधनघ्चिपरम्परासु । 
दवित्रावशेषङ्युमासु जनिक्रमेण 
पाकक्रमः कपिक्षिमानयुपादधाति ॥ 
शिरिर तुम, सरसोंके पौधों घने ओौर तीखे वाङ पककर क्ञड्ने छगते हैः 
दो-तीन पीठे फूट उनमें दीखते है ओर क्रमशः पकते हुए पौधे भूरापन ्रहण करते 
है । अथौत्‌ भूरे हो जते दहै । 
उदीच्यचण्डानिरताडितासु 
सुलीनमीनासु जख मूले । 
नालावशेषाग्जरताखिदानीं 
विटासवापीषु न याति दृष्टिः ॥ 
हस ऋतुमे, वापिर्योक्ी ओर तो देखनेी भी इच्छा नहीं होती । उनका जल, 
पत्तरीय हिमवायुके प्रचण्ड-प्रवाहसे मानों काँपता रहता है, मछलियोँ वाषीके 
तलभागमे छिप जाती द ओर उनमें कमर-वेटकी सूखी इण्डिया मात्र दीखती है । 
माचन्मतङ्गः पृषतेकतोषी 
एष्यद्रराहो धरतिमनल्लुरायः । 
दरिद्रनिन्यः सधनेकवन्यः 
स एष कालः रिशिरः कराः ॥ 

„ शिरिरऋतुमे, हाथी, मदोन्मत्त हो जाते ह । हरिण, सन्तुष्ट होकर विचरण 
करते ह । शकर, पीन ओौर पष्ट हो जाते है । भसे, मस्त रहते ह । साथन-हीन 
निधन, शस ऋतुकी निन्दा करते है ओर साधन-सम्पन्न धनी, इसकी प्रदांसा 
करते है | 

अभिनववधूरोषस्वादुः करीषतनूनपा- 
दसरलजनाश्वेषक्ररस्तुषारसमीरणः । 


=+ ~ --*+- ~~~ ---- ~ 
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२२. शसिद्धाथेयष्टि-सरसोके पौपेका नाम्‌ है ! सिद्धां सरसका नाम हे, 
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गलितमरिभवस्यज्ञेवाऽच दुति्मसृणा रवे 
विरहिवनितावक्त्रोपम्यं भिभतति निशाकरः ॥ 
इन दिनों नए कण्ठोकी स-धूम अग्नि, नवीन वधके प्रणयकोपके समान मीठी 
छगती हे । बर्फीली वायु, दुष्ट व्यक्तिफै सम्पकेके समान दुःख प्रतीत होती है । सूयेका 
तेज, धन-हीन व्यक्तिकी आज्ञाके समान प्रभावदहीन हो जाता दहै भोर चन्द्रमा, 
विरहिणी रमणीके मुखङ्के समान मलिन प्रतीत होता हैर । 
लियः प्रकृतिपित्तराः कथितङकङुमारेपने- 
नितम्बफलकल्तनस्थलथजोरमृलादिभिः | 
इहामिनवयोबनाः सकलरात्रिसं ्टेषिते- 
हरन्ति शिशिरञ्वरारतिमतीव प्रथ्वीमपि ॥'' शिरः ॥ 
स्वभाषसे ही पित्त-प्रकृति नव-योवनवती सुन्दरि, उबाले हुए केसरके ठकेपनसे, 
नितम्ब, स्तन, भुजा ओर जंघाकी ऊर्मासे एवं सम्पूण रात्रिक आलिगनोँसे रिशिरके 
दीतकी भयंकरताका हरण करती दै । 
“चेतरे मद्भिः सुकसारिकाणां 
हारीतदा्युहमधुव्रतानाम्‌ । 
पुस्कोफिखानां सहकारबन्धुः 
मदख कालः पुनरेष एव ॥ 
वसन्त ऋतुके वणेनीय विषय- 
चेत्र मासमे, सग्गे, मेना, हारिर, पपीहा ओर श्रमर--इन पश्चि्याका मद 
वदता दैः ओर आमक़्ी वौरोको उतपन्न करनेवाला यही समय, कोकिटाकी मदवृद्धिका 
कारण भी बनता हे । 
मनोऽधिकं चात्र विलासास्ये 
प्रहास दोरास च सुन्दरीणां । 
गीते च गोरीचरितावतंसे 
पूजा प्रपञ्चे च मनोभवस्य ॥ 


इस मासमे, शिर्योका मन, हास-षिलास करने, नाचने-गाने, स्ूख-हिडोटा 
आदि ज्ञूखने, गौरीकी पूजा करने ओर कामदेवके पूजा-प्रपंचमें अधिक लगता हे । 
स मासमे गौरी पूजन, नवरान्र, श्रीपंचमी एवं मद्न-महोत्सव आदि अनेक 
ब्रत एवं उत्सव होते हें । 
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२३. यह शोक, भोव्ित्य-विष्वार चर्चा मे माट्वस्द्रके नामसे तथा सुभापितावलीमे 
भासके नामसे उद्धृत है । 


ज 
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ुस्कीर्षिरः कूजति पश्चमेन 
बलाद्विराा युवतौ स्फुरन्ति । 
स्मरो बसम्तेऽतर नुः प्रषूनैः 
खचापयषध॑टनां करोति ॥ 
वसन्तमे, कोकिर पंचमरागमे कूकती है । युबति्योमं, स्वभावतः मद्‌ 
उदन्न होता है ओर कामदेव ऋतुके न्‌ पुष्पोँसे धनुषकी नवीन प्रलंचाकी रचना 
केरता हे । | 
पिनद्रमाहारजनां्कानां ˆ 
सीमन्तसिन्द्रजषां वसन्ते । 
स्मरीकृते प्रेयसि भक्तिमानां 
विरोषवेषः खदते वधूनाम्‌ ॥ 
वसन्तमे कामदेवके रूपमे पतियोपर भक्ति रखनेबाटी भौर सिन्दृर-होभित मांगों 
वाली पत्नियोँका सुसज्ित वेश्य बहुत ही सुन्दर खगता हे । 
अयं परघरूनोद्धुरकणिकारः 
पष्यप्रपश्चाञ्चितकाञ्चनारः । 
विजम्भणाकोषिदकोविदारः 
कालो विका्ोघतसिन्दुवारः ॥ 
इस काटमे, कनेटके वृक्ष पष्पोसे खट जाते है । कचनारके ब्रृक्ष ङुसमंसे 
भर जाते है, कोविदरारके बरक षिकसित हो उठते हँ ओर सिन्दुवारके वृक्ष विकासी 
ओर उन्मुख होने टगते है । 
रोहीतकाम्रातफकषिङ्िराता 
मपृकषमोचाः सह माधवीभिः | 
जयन्ति शोभाज्ञनकथ शाखी 
केसरः पूुष्पभरैषेसन्ते ॥ 
रोहिड़ा, आमडा, किंकिरात, ( कटसरेया ) महभ, केखा, माधवी-टता ओर 
सहजनके वृक्ष, कटियों ओर पुष्पौसे भरने रुगते है । 
यो माधवीशुुलदष्टिषु वेणिबन्धो 
यः कोकिलाकलरुते कथने च लाभः | 
पूजाविधिदमनकेन च यः स्मरख 
तस्मिन्मधुः स भगवान्गुररङ्गनानाम्‌ ॥ 


न्क = ~~~ > = ~~~ 


२४. भादारजनां्चका-सोनेकी सारोते कदे दए वस््रका नाम है। 
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यह चैत्र मास, सौभाग्यवती लृखनार्ोका रा हे। कारण यहकिवेश्स 
मासमे माधवी-खताके कुपुरमोसे केशोको रगूथती है, कोयल्की कूकक्रा अनुकरण 
करती दै ओर दोनेके वृक्षक साथ कामदेवकी पूजा करती है । 


नालिद्धितः इरबकस्िरुको न श्ट 

नो ताडितथ चरणेः सुद्शापशोकः । 

सिक्तो न वक्त्रमधुना बहकर चैत्र 

चित्रं तथापि भवति प्रसवावकीणः ॥ 

आचये यह है कि इस मासमे कुरेयाका वृक्ष, रमणीके आटिगनके बिना; 

तिरक वृक्ष, उसकी चितवनके बिना; अशोक वृक्ष, उसके पादाघातकफे व्रिना ओर 
कुट वृक्ष, मद्य-गंदहूपके बिना ही पृष्प-प्रसव करने ठगते दँ । 

चेत्रे चित्रौ रक्तनीरावश्षोकौ 

खर्णांशोकस्तत्ततीयश्च पीतः । 

जत्र तन्त्रं तस्प्रसूनान्तरेभ्पः 

चेतोयोनेः भूयवःसखसरयेऽपि ॥ 


ओर भी आदचयें यह है कि रक्त-अदोक, नोट-अश्लोक ओर तीसरा स्वणा- 
शोक-ये तीनों कामदेवने च्रिभुबन-विजयमे अन्य पुषपवाणौक्रे अतिरिक्त, विजयदील 
स्वतन्त्र दरखाका काये करते हैं । 


गूषाकानां *“ नारिकेरदुमाशां 
हिन्तालानां ^ पाटरीकिड्ुकानाम्‌ । 
खज्राणां ताडताडीतरणां 
पष्पापीडन्यासहेतुबेसन्तः ॥ वसन्तः ॥ 
सुपारो, नारियङ, हिन्ताङ (ता का मेद्‌), गुलाब, खजूर, ताइ ओौर ताडी वृक्षके 
पुष्प-प्रसवका कारण वसन्त ही हे । अथौत्‌ वसन्तमें इनके पुष्पांकी उत्पत्ति होती हे । ` 
षिकाशकारी नवमल्निकानां 
दलच्छिरीषप्रसवाभिरामः। 
पष्पप्रदः काश्चनकेतकीनां 
ग्रीष्मोऽयदुल्लासितधातकीकः ॥ 
परीषमके वणेनीय विषय- 
म्रीप्म-कार) नवमदिकाके कुसुमांको नष्ट कर देता है, खिल्ते हए शिरीष 


कुसुमां से रमणीय र्गता है, कांचन-केतकी (केवडे) के पुष्पोंका प्रसव करता है आौर 
धायके पुष्पको विकसित करता हे । 


क ~ 





ज 





२५. गुषाक--पुपारी । २६. हिन्ताट-तादवृक्षका एक भेद | 
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खजरजम्बुपनसाम्रमोच- 

प्रियालपूगीफरनाकिकेरेः । 
दन्द्रानि सेदाटसताभुषास्य 
रताजुसम्धानमिहाद्ियन्ते ॥ 


ग्रीष्म ऋतुमे, किसानो ओर श्रमिकोकि युग्म (ली-पुरुप), खजूर, जामुन, कटहर, 
आम, केडा, चिरोंजी, सुपारी ओर नारियल--इनसे अपने श्रम ओर आस्यको 
मिराकर, विलास-वासनाको पूणे करनेका प्रयन्न करते है । 


सखोतांस्यनम्भांसि सक्ूषकानि 
प्रपाः कटोरेऽहनि पन्धपणाः । 
शुचौ समभ्यथितसक्तुपाने 
प्रगे च सायं च वहन्ति मागाः ॥ 
इन दिनों, जख्के स्रोत ओर कूप सूख जाते हँ । मध्याहके समय, पोरालाओं 
पर पथिर्कोकी भीड़ ठगी रहती हे, भोजनके स्थानपर सतुबा घोरकर पीना रुचिकर 
प्रतीत होता है ओर पथिक-जन, प्रातः तथा सायंकाट ही याचा करते है। 
यत्कायमानेषु"“ दिनाद्रनिद्रा 
यत्स्नानकेटिदिवसावसाने । 
यद्रात्रिशेषे सुरतावतारः 
स॒ ष्टियोगो २“ घनधमंमाथी ॥ 
दो-पहरके समथ ज्लोपड़मं निद्रा, सायंकारके समय स्लान-करीड़ा ओर रातके 
दोप-भागमे रति-कीड़ा-ये गर्मी भीषणताक्रो दूर करनाल मुष्टियोग है । 
या चन्द्रिका चन्दनपङ्हया 
या जालमागानिलबीचिभारस । 
या तालवृन्तेरुद िन्दुबष्टि- 
¢ लि 
जेलाञ्जलि सरा श्चचये ददाति ॥ 
हीतल-चन्दनसे रप्र कायापर स्वच्छ चाोंदनीका आनन्द, इरोखां या 
खिडक्ियोँसे आते हुए वायुके चकोरे ओर पंखोकि श्चन से बरसते हए दीतर जरविन्दु 
-ये ग्रीष्मकाटको तिखाल्जलि देते है । अथौत्‌ प्रीष्म-सन्तापका हरण करनेवाले दं । 
९ € 
कपूर षूणं सहकारभङ्- 
© 
स्ताम्बूरमाद्रक्रुकोपक्टप्तम्‌ । 


२७. कायमन- छोरी श्चोपडी या सोपडा । यह प्रीष्मकालमे ठं रहता है । 
२८, मृष्टियोग-मनुभूत-प्रयोग या नुस्खा । 


कीकस 
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हाराश्च तारास्तनुवश्षमेत- 
स्महारदस्यं धितिरक्रियायाः ॥ 
रारीरपर कपृर-धूखिका घषण, आमका पना, गीटी सुपारीवाडा पान, मोतियोके 
हार आओौर महीन कपड़- यह ग्रीष्म काटमे कषीतल-फ्रियाका महान्‌ रहस्य हे । 
युक्तारुताचन्दनपडङ्दिग्धा 
मृणारहारानुसता जरद्रौः | 
सजश्च मोरो सितचम्पकानां 
गरष्मेऽपि सोऽयं शिशिरावतारः ॥" 
चन्दनके रसमे भीगी हुई मोति्योकी माछ, ताजे ओर मीरे मृणा (कमल- 
नार) के हार ओर रिरपर खिली हई चम्पा-पुष्पोकी मारार्णे-ये ग्रीष्मकाले शिरिर 
ऋतुको अवतीणे करते हैं । 
अत्र हि--“पच्यन्त इव भूतानि ताप्यन्त इव पांसवः । 
कथ्यन्त इव तोयानि भ्मायन्त इव चाद्रयः ॥ 
स ग्रीष्म ऋतुके समय, प्राणी मानों पकाए जाति है, धूढ तपाई जाती ह, पान 
मानों उबारा जाता है ओर पर्व॑त गरम किये जाते ह । 
एणाः खयलीषु मृगतृष्णिकया हियन्ते 
स्रोतस्तनुत्वजनिता जखवेणिवन्धाः | 
ताम्यत्तिमीनि च सरांसि जख शोषा- 
द्रद्धारटूषदिकावलयाथ कूपाः ॥ 


हरिण, मरु-भूमिमे मरग-मरीचिकाओंसे ठगे जाते ह, सखोतोके क्षीण हो जानेके 
कारण, वापियोका जल स्वस्प हो जाता हे, जके सूख जानेसे तड़ागोके जलजन्तुः 
^ दीखते है ओर जलकरे बहत नीचे हो जानेसे कृपोमें 'रहटः लगा 
जाते हे। 


करभाः शरभाः सरासभा 
मदमायान्ति भजन्ति विक्रियाम्‌ । 
करवीरकरीरपुषििणीः 
सखरभूमीरधिरुद्य चासते ॥ 


हाथियोके वच्चे, शरभ ओर गदहे मदोन्मत्त एवं विकारी हो जाते-है तथा 
- कनेर ओर करीटके वृक्षोवाली ऊँची भूमिपर चदकर बेठते दै । 


सहकाररसाविता रसालार° 
जलभक्तं एरूपानकातिं मन्थाः | 
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मृगलावरसाः सृतं च दुग्धं 
स्मरसञ्जीवनमोषधं निदाषे 
आमके मधुर रसवाटी रसाला, पानीसे गीला भात, भिन्न-भिन्न फलके रस, 

महवा, हरिण एवं ठवाका साँस ओौर ओौटाया हज दृध- ये भ्रीष्मकाटमें कामदेवको 
जीवित करनेवारी ओषरधियां दै । 

जड चन्दनचारवस्तरुण्यः 

सजलाद्राः सहतारहारमालाः । 

कदलीद रततल्पकल्पनयाः 

स्मरमाहूय निवेशयन्ति पार्श्वे ॥ 


ग्रीष्मे, शीतल चंदनके लेपसे आकषक, जठसे भंगी हुई, रम्बे-लम्बे मोतियोंके 
हारवाटी ओर केठेके पत्तौके विस्तर पर वेठी हई रलित-रुलनार्पै, कामदेवको 
बुखार, अपने बगलमे बेठा ठेती दँ । 


ग्रीष्मे चीरीनादवन्तो वनान्ताः 
पङ्भ्यक्ताः सैरिभाः सेभकोराः । 
लोलज्ञिहाः सपे्तारङ्वर्गा 
मूलस्रस्तेः पत्रिणशांशदेशैः ॥ 
इस समय, जंगम श्चिस्टीके नाद सुन पड़ते है । भेसे ओर हाधियोके षच्चे, 
कीचडसे सने हए दीखते दै, सपं ओर मृग, जीभोंको टपलपाते देखे जाते है ओर 
पश्चिर्योके पक्ष-मूट, शिथिल हो जाते हे । 
दम्य रम्यं चन्द्रिकाधोतपृषठ 
कान्तोच्छिष्टा वारुणी बारिभिभ्रा । 
मालाः कण्टे पाटला मद्चिकानां 
सथो ग्रीष्मं हन्त हेमन्तयन्ति ॥ ग्रीष्मः ॥ 
चाँदनीसे धुडी प्रासा्दोकी ऊँची छते, जठ भिभरित एवं कान्ता द्वारा उच्छिष्ट 


मदिरा ओर गेम गुलाब तथा मरस्लिका कुसुर्मोकी माढार्दै- प्रीष्मको तुरन्त हेमन्त 
बना देती है | 


चतुरषस्धश्च ऋतुरुपनिबन्धनीयः । तदथा सन्धिः, रेशवं, प्रोटिः, 
अनुष्त्तिथ । ऋतद्रयमध्यं सन्धिः । शिशिरथसन्तसन्धिर्थथा-- 


कथिको छऋतुरओंका वणन करते हुए प्रत्येक ऋतुकी चार अवस्था्जंका वणन. 
करना चाष्िए । १. ऋतु-सन्धि, २. ऋतु-दोशष, ३. ऋतु-प्रोटि ओर ४. ऋतु-अनुवरत्ति । 


~~ ~= ~ न~~ 


२९. रताल--दद्ीमें चीनी, केसर, इलायची आदि मिलाकर बनाया णया श्रीखण्डः । 
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दो ऋतु्ओकि मध्यकालका नाम तु-सन्धि है । दाहरणके छिए हि शिर एषं 
वसन्तकी सन्धिका ब्णन- 
“्युतसुमनसः इन्दा; पुष्पोद्गमेष्वलसा दुमा 
मनसि च गिरं गृहन्तीमे गिरम्ति न शोकिराः | 
अथ च सतरितुः श्ीतोह्ासं ज्ञनन्ति मरीचयो 
न च जरटतामाङम्बन्ते कमोदयदायिनीम्‌ ॥" 


कुन्द-वक्षोके पुष्प गिर जाते हैँ, अन्य वृक्ष नवीन पुष्पाक चद्‌ गमम अटसाते-से 
प्रतीत होते हँ । ककिर, मनम ही गुनगुनाती है; परन्तु शा्द्‌ उनके गठेसे बाहर 
नहीं निकलता । सूयेकी किरणे शीतके प्रभावको नष्ट तो कर रही ह; ङन्तु उनमें 
सन्तापदायिनो कठोरता अभी नहीं हे । 


वसन्तशेशवम्‌- 


“गमेग्रन्धिषु वीरुधां सुमनसो मध्येऽङकरं पहरा 
वाज्छामात्रपरिग्रहः पिकवधूृकण्ठोदरे पश्चमः । 
फं च त्रीणि जगन्ति जिष्णु दिवरैर्ित्रिमंनोजन्मनो 
देवस्ापि चिरोञज्क्षितं यदि भवेदभ्यासवश्यं धनुः ॥"” 
वसन्तक दैशषवका वणंन- 
ृक्षोक्षो गभै-ग्रन्थिर्योम पुष्प आ गए। नए पह्ठबोके मध्य, अङ्कुर उत्पन्न हो चले। 
कोकिटाकी कण्ठनलिका्े, पचम राग अलापनेकी सुरसुरी उसन्न हो रदी है ओर 
कामदेवका चिर-परित्यक्त धनुष, यदि अभ्यास द्वारा वक्मे आ जायतो; दो-तीन 
दिरनोम ही बह तीनों रोको जीतनेमें समर्थं टो सकेगा । 
वसन्तप्रोटिः- 
“साम्यं सम्प्रति सेवते षिचकिं षाण्मासिकैमीक्तिकेः 
कान्ति कषति का्नारङसुमं मज्जिष्ठधौतात्परात्‌ । 
हूणीनां इरुते मधृकथुकठं कावण्यजुण्टाकतां 
कारीनाभिनिभभं चकास्ति च पतद्षृन्ताग्रतः केसरम्‌ ॥।'' 
बसन्तकी प्रौदताका उदाहरण- 


हस समय चमेरीके पुष्पः, छः मासके मोतिर्योकी समानता धारण कर रहे है, 
कचनारका कुसुम, मेजीठसे रेगे वके समान दोभित हो रहा हे, महएकी कलियाँ, 
हू ग-ललनाओंके लावण्यको कूट रदी ह ओर बृन्तके अग्रभागसे गिरता हुआ केसर, 
लाट-रमणिर्योकी नाभिके समान प्रतीत होता हैऽ° । 


३०, देखिए राजशेखर : विद्धशालमन्ञिका, १-२२। 
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अतिक्रान्तत॑लिङ्गं य्छसुमाचजुबततते । 
लिङ्गाञुृत्ति तामाहुः सा ज्ञेया कान्यरोकतः ॥ 
विगत तके चिह-स्वशूप कुसुम आदि जब षतेमान छऋतुकाटभ दिखाई पडते 
है, तब पेसे समयको ऋतु-अमुव्रृत्ति या ऋतु-टिगानुचृत्ति कहते है । 
वर्षासु ्रप्पलिङ्गाग्जविकाशायुष्तिः । 
गरीष्मतुके चिह-स्वरूप कमल-विकासका वषोकाट्मे बणंन-- 
यथा--“खं बस्ते करविङ्कण्ठमरिनं काद म्बिनीकम्बलं 
चर्चा पारयतीव दर्रङलं कोलादरैरन्मदम्‌ । 
गन्धं श्वति सिक्तलाजसदसं वर्षेण दग्धा स्थली 
दरुशष्योऽपि विभाव्यते कमरिनीदासेन भासां पति; ॥ 
आका्ने, नर-गौरेयाके कण्ठके समान काले मेधमाडा रूपी कंबर्को ओद्‌ 
लिया है । उन्मत्त मेंढक, कोटाहल करते हुए मानों मन्त्रोश्वारणके साथ पूजा कर 
रहे ईह, भ्रीष्मतापसे दग्ध भूमि, प्रथम-बृष्टिके जट्से सींचे हए धानके सीलोके समान 
गन्ध छोड रही है ओौर षादछोमि छिपा हज सूये, कमलो के विकसित होनेसे प्रतीत 
हो रहा हेः। 
एवमन्येऽपि । 
सी प्रकार अन्य ऋतुजमिं भी समञ्षना चाहिए । 
किञ्च-ग्रेष्मिकसमयविकासी कथितो धृललीकदभ्य इति रोके | 
सरधरसमयप्राप्तौ स एव धाराकदम्बः स्यात्‌ ॥ 
गरीष्म ऋतुमे विकसित होनेवाला धूटि-कदम्ब, वर्षमे धाराकद्म्ब कहा 
जाता है । जेसे- 
यथा--""धूलीकदम्बपरिधूसरदि इषखस्य 
रक्तच्छधसुरशरासनमण्डनस्य । 
दीप्रायुधाशनिश्ुचो ननु नीरकण्ड 
नोक्रण्टसे समरवारिधरागमस्य ।।' 
हे नीलकण्ठ | वषीगमन रूपी समर (युद्ध) के लिए तुम उत्कंडित नदीं हो रदेषहो! 
हस वषौगमन-समरमे `धूलके गब्वारसे दिश्ार्णे भर जाती है, आकाशम ाटिमा 
खि हृए हन्द्रका धटुष तना हज दीखता दहै ओर चमकते हुए विद्यत्‌-वखरका 
पात होताहै। ॥ 
नलसमयजायमानां जातिं यां कामीति निगदन्ति । 
सा शरदि महोत्सविनी गन्धानिवितषदटुपदा भवति ॥ 
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वषौकार्मे होने वाटी जाती { माख्ती ) जिसे कार्दमी कहते है, बह शरद्‌ 
ऋतुमे अत्यन्त आनन्द्-दायिनी ओर सुगन्धके कारण भ्रमरोसे भरी हुई दीखती है । 
यथा-(“्थूलावश्यायमिन्दुदुतिदितवबृहत्कोरकग्रन्थिमाजो 
जादा जालं लतानां जरढपरिमरष्ावितानां जजुम्भे । 
नानादंसोपधानं सपदि जलनिधेरचोत्सस्पापरस्य 
उयोत्स्नाश्ुक्छोपधानं श्यनमिव शशी नागमोगाङ्मम्भः ॥"” 
जेसे- 
दारद्‌ ऋतम, ओसकी बड़ी-बड़ी बूदोके समान विकसित कलियोके गुच्छसे 
र्दे हए एवं पुष्पके परिपक्र-परागसे परिपणे माटतीकी ठताके द्ुण्ड, स्षूमते हुर 
दीख पड़ते है ओर चन्द्रमा, चोदनीसे स्वच्छ ओर हंस रूपो उपधानोँसे युक्त पदिचम 
समुद्रम सपं-दारीर विहित जटरूपी इाय्यापर सोने के छिर्‌ आकाशसे उतरता हुआ 
प्रतीत होता हैऽ१। 
स्तोकानुब्त्ति केतक्या अपि केचिदिच्छन्ति । 
कुछ कवि, वषौ-ऋतुमे वणनीथ केतकी-कुसुमका दारद्‌ छतु मे भी अनुवणेन 
करते है । 
यथा-“अघ्रच्यत शरत्कालः केतकीधूरिपृषरः । 
¢ (3 
पद्माताम्रेनेवायावश्वरणेरि वासरः ॥" 
जेसे- 
अधिक दूर गमने कारण श्रान्त अतएव टाक ओर माग धूछिसे धूसारत 
वैरोंको देखकर जिस प्रकार नवागन्तुक अतिथिका दुरसे आगमन अनुमित होता है, 
उसी प्रकार केतकीकी धूटिसे धृसरित ओौर रक्त-कमलोंसे खाट दिवसोको देखकर 
हरदू ऋतुके आगमनकी सुचना भिटने टमी । 
शरद्धवानामनुवृत्तिरत्र 
बाणासनानां सङुरुण्टकानाम्‌ । 
हेमन्तवक्त्रं यदि दृश्यतेऽपि ` 
न इश्यते बन्धविधिः कवीनाम्‌ ॥ 
इसी प्रकार, दारद्शछतुमे होनेवाले ब्व, बन्धूक ओर कुरण्टक ( ह्वीदी ) 
आदि वबृक्षंके पुष्प, हेमन्त-ऋतुके प्रारम्भमे भी दीखते ई; परन्तु किसी कविने 
हेमन्त ओर इारद्की संधि अथवा हेमन्तके प्रारम्भम इनका वणेन नहीं किया । 
अतः भविष्य-कवि्योको भी उनका वणेन न करना चाहिरए । 
हेमन्तशिश्षिरयोरेष्ये सवंलिद्गालुवत्तिरेष । उक्तश्च । “द्रादश्चमासः 
संबरसरः, प्वतंयो हेमन्तशिशिरयोः समासेन । 


३१. देखिए-राजदोखर : विद्धशार्मञ्ञिका;) १--२५ । 
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हेमन्त ओर शिशिरफी एकता होनेसे हेमन्ते सभो बणेनोय विषय रिरे 
भ वर्णित होते है । एसा कहा भी दे ञि बारह मासका एक संवत्सर होता है 
ओर एक संवत्सरमे पाँच टी छतुर्पं होती है; क्योकि हेमन्त ओर शिशिर वास्तवमें 
एकदहीरहै। 
मर्त्रकदमनकपु सागपुष्परिङ्गानुृत्तिमिः सुरमिः । 
रचनीयरिवचत्रश्री! किि्डन्दानुदृत्या च ॥ 
शिरिर-कऋतुका वणेन करते हए कषिको चाहिए कि हेमन्तके बणेनीय मरुबक 
( मस्वा ), दमनकं ( दोना ), पुन्नाग ( नाग-केसर ) आदिके पृष्पोसे दिदिर-ऋतुको 
सरभित करे ओर कुछ कुन्द-कुसमोके बणेनसे भी उसकी दोभा बदावे । | 
एक प्राचीन उदाह्रण- 
"गे बादीकयुनां बहति दमनको मन्जरीकणेप्रा- 
नुन्मादः पामरीणां मरति मरूबकामोदिनि व्यक्तेमेति । 
सचोभङ्गावुसारसुतसुरमिश्िराः शीकरः साहकारः 
सपेन्नम्भः शरावे रचयति च रसो रेचकीचन्द्रकाणि ॥ 
दारदू-ऋतुम वा्ीक-दे शके युवर्कोके कार्नापर दौनेकी मंजरियोँ जूल रदी है, 
मरुएकी मंजरि्यासे सुरभित वायु, पामर-देशकी खियोमे मद्‌ इत्यन्न कर रही है ओर 


पानीसे भरे भिदीके पात्रमे तोडुकर छोड़ी गई आम्र मंजरीके सुगन्धित रसबिन्दु, 
जलम चमकके साथ फेड जति दै । 


यहां वसन्तके मुख्य वणेनीय आच्रक़ी मंजरोका शिदिरकाटमे उद्गम 
चताया गया है । 
इन्दे मन्दस्तमारे गुङुलिनि षिकलः कातरः शिङ्किराते 
रक्ताज्ञोके सशोफश्विरमतिषिकचे चम्पके दुश्विताचः । 
पान्थः सेदाठसोऽपि श्रवणक्रदटुरटचक्रमभ्येति धुन्वन्‌ 
सोकण्डः षट्पदानां नवमधुपटलीरम्पटं कपटेन ॥” 
इसी प्रकारका दुसरा उदाह्रण- 


रिदिरकारका पथिक, कुन्द-कुपुर्मोको मन्द.दृष्टिसे देखता हभ, कट सरेयाकी 
कोमट-कलियोँ को व्याकु होकर दीन-दृष्टिसे देखता हुअ।, रक्त अदोकपर दोक-पूणं 
दृष्टिपात करता हआ पूणे विकसित चम्मक-पुष्पोसे ओंखोको चुराता हुआ ओर 
पुष्पोके नव-मकरन्द-रोलुप कणं-कटु शब्ड करते हए भोोके ण्डो कपडसे उड़ता 
हृभजारदहादहै। 


यथा बा- “पुनानः कावेरोपरित्रयुवश्चन्दनतरन्‌ 
मरुन्मन्दः इन्द प्रकरमकरन्दानवकिरन्‌ । 


अष्टादह्लोऽध्यायः कारविभागः २६१ 


परियक्रीडाकषच्युतकुसुममामूलसररं 
लरारे लाटीनां जुटितमलकं ताण्डवयति ॥'' 
जिस तरह दिशिरके गभेमे वसन्तके प्रधान चिह्न दक्षिण-वायुका बणेन- 
कावेरीके तटपर इत्यन्न नेवारे चन्दन वृरकषोको दिखाता हभ, छुन्द्‌ कुसुमोके 
मकरन्दोको उद्ाता हुआ एवं प्रियतमोँकी छेड्-छाङके कारण पुष्प-रदिव तथा शिथिर 
होकर बिखरे हए खाटि्योके र्टकते हुए अलकोको छ्लार्टोपर नचाता है । 
समे कषिने हेमन्त-चिह डन्दकी दिरषिरमें मुष्ति की हे ओर उसीमें षसन्तर- 
चिह्न मख्यानिल्का उद्गम वणेन किया हेऽ । 
एवमन्याप्यनुृत्तिः। 
सी भ्रकार अन्य-अन्य ऋतु्ओका वणेन भी प्रसङ्गः करना याहिण। 
विचकिलकेसरपाटलिचम्पकपुष्पाजुवृ्तो प्रप्मे । 
तत्र च तुहिनतुमवं मरुबकमपि केचिदिच्छन्ति ॥ 
गरीष्म-ऋतुमे खिले हुए केसर, गुलाब भौर चम्पा आदि पुर्पोक्ा वणेन करना 
चाहिए । ये वसन्तमे उत्पन्न होते ह ओर प्रीष्ममं पूणे बिकसित हयो जाते है । कुछ 
कवि, प्रीष्म-काटमें इीत-काटीन मर्वक-पुष्पोका भी वणन करते है । 
यथा--= ` | 
^८कर्णे ` स्मेरं शिरीषं शिरसि विचकषिलस्षग्टताः पाटलिन्यः 
कण्ठे मा्णालदहारो वयितमसिताम्भोजनालं कलाच्यो;** । 
सामोदं चन्दनाम्भः स्तनशुष्रि नयने म्लानमालिष्ठपृष्ठे 
गात्रं रोरञ्जलाद्र जयति ग्गदशां प्रेभ्मिको वेष एषः ॥' 
जेसे-कारनोमं खिला हआ दिरोषका पुष्प, रिरपर खिले हए गुखाबोकी मारा, 
गेम मृणाङ्के हार, कटाश्योमें नीठे कमलकी मुड़ी ईद डंडिर्योके कंकण, स्तर्नोपर 
कपूर आदिसे सुगन्धित चन्दनका द्रब-ठेप, अपांगो ( नेत्र-प्रान्तो ) मे मलिन मंजीट- 
सी खाटिमा ओर टपकते हृए पानीसे आप्र हरीर--यह मृग-नयनिर्योका भीष्मं- 
काढीन वेदा हे । ओर भी- व 
यथा ष--“अभमिनवङ्कशघ् केण शिरीषं 
मरकपरिवारं पाटलादाम कण्टे । 
स तु सरसजलाद्रन्मीरितः सुन्दरीणां 
दिनपरिणतिजन्मा कोऽपि वेषश्चकास्ति ॥ 


३२. देखिए--सदुक्तिकर्णामृत, १--४५७ | 
३३. देखिए-राजरोखर : बाल रामायण, ५-२६ । 
३४. कलकाची-- कटाई । 


२६२ काव्यमीमांसा 


दूसरा उदाहरण- 
कानमे अभिनव कुदा्रके समान तीक्ष्णाग्रभागवोाले दिरीष-पृष्प, गलेमें 
मरुएकी म॑जरि्योक्रे साथ गुथी हुई गुखाबकी माला ओर जलाद्रं सरस-कलठेवर--यह 
सुन्दसियोका सायंकाटीन प्रीष्म-वे, अस्यन्त आ।कषेक ओर रमणीय होता है । 
सी प्रकार अन्यान्य उदाहरण है-- 
एवपुदाहरणन्तराणि । 
ऋतुमववृत्त्यनुृत्ती दिडमात्रेणाज्त्र घचिते सन्तः । 
शेषं स्धिया पश्यत नामग्राहं क्रियद्‌ ब्रूमः ॥ 
हमने ऋतुर्भोमे दोनेवाले पुष्प-फर आदि ओर भगलो ऋतुओमिं उनकी 
अनुवृत्ति दिष्दरोन करा दिया गया दै । रोष बार्तोको प्रतिभा-सम्पन्न कवि, स्वयं 
समञ्चनेा यजन करं। नाम ठे-लेकर करा तक कहा जा सकता हे , 
देशेषु पदार्थानां व्यासो दश्यते खरूपस्य । 
तन्न तथा वध्नीयात्कविबद्धमिह्‌ प्रमाणं नः ॥ 
देदा-मेदसे पदा्थोमे कहीं-कहीं अन्तर आ जाता दहै । किन्तु कविको तो कवि- 
परम्पराके अनुसार ही बणेन करना चाहिए; देदाके अनुसार नहो । तास्पये यह फि 
रीष्म-प्रधान ओौर सीत-प्रधान देम तथा ऊँचो-नीची भूमिम ऋतु्भके विकास 
आदिमे अन्तर हो जाता है। फलो ओर पुष्पामे भी भिन्नता देखी जाती है । परन्तु 
कविको कवि-समयकी रक्षा करनी चाहिर। कविके छिए प्राचीन-महाकविर्योके 
उत्टेल हो प्रमाण रै । 
लोमान्धोगन्धरतेः फलाचेनाभ्यां च परष्पषुपयोगि । 
९ 
षोढा दशितमेतस्स्यात्सक्षममनुषयोगि ॥ 
दोभा, अश्न, गन्ध, रस, फर ओर अचेन ( पूजन )--इन छः कारणोसे पुष्प 
उपयोगी होता हे । नके अतिरिक्त सातबां अनुपयोगी या अवणेनीय हे । 
यथा--यसराचि मासे इपुमं निबद्ध 
तदुत्तरे बारुफलं विधेयम्‌ । 
तदग्ने प्रौदिधरं च कायं 
तदग्रिमे पाकपरिष्टृतं च ॥ 
पिरे जिस महीनेमे किसी पुष्यक्रे उदूगमका वणेन किया जातादहै तो 
अगले मासमे उसके फञेोदूगमक्रा वणेन श्रिया जाना चाहिए ओर तीसरे 
मासमे उसकी प्रोढता तथा चोधेमे उसका पकना, परिष्ट्रत होना आदि वर्णित 
होना चाहिए । 


अष्टाददोऽध्यायः काटविभागः २६३ 


दुमोद्धवानां विधिरेष दो 
वल्लीषलानां न महाननेहा । 
तेषां दिमासावधिरेव कायः 
पुष्पे फठे पाकविधौ च कालः ॥ 
यह उपर छा हृ चार मासका क्रम, वृक्षम कनेवाले पुष्पों ओर फक 
हे । टताओंमे टगनेवाले फल-पुरष्पोका क्रम केवर दो मासका ही होता है । इसका 
ध्यान रखना आवरयक हे । 
अन्त्यज बहिरव्याजं बाद्यान्तर्व्याजमेष च । 
¢ 9 9 9 
सवेन्याजं बहुन्याजं नि्न्याजं च तथा फलम्‌ ॥ 
फठ छः प्रकारके होते ह--१ अन्तव्यो ज, २. बहिव्यौज, ३. बाह्यान्तर-व्याज, 
४. सवेव्याज, ५. बहुव्याज ओर ६. निग्योज । 
लक्ुचाद्यन्तव्याजं तथा बहिग्याजमत्र मोचादि । 
आम्राद्यभयभ्याजं सवरभ्याजं च कडुमादि ॥ 
बडहट आदि फट अन्तव्यौज कहे जाते ह । केठेकी श्रेणीके फल बहिव्याज 
होते टै । आम आदि फट उभय-व्याज कहे जाते दै | 
पनसादि बहुव्याजं नीरकरपित्थादि भवति निर्व्याजम्‌ । 
सकरष्हलानां षोढा ज्ञातव्यः कषिभिरिति मेदः ॥ 
कक्कुभ-फल स्वेभ्याज, कटहर आदि बहुव्याज ओर नीठ-केथ आद्रि फल 
निन्यीज कहे जाते दै । इस प्रकार श्न छः भेर्भमे सभी प्रकारके फटांका अन्तभोव 
होता हे । 
एकदविञ्यादिमेदेन सामस्लेनाथवा ऋतून्‌ । 
प्रन्धेषु निबध्नीयाक्रमेण व्युत्कमेण चा ॥ 


कृविको चाहिए क्कि अपनी काव्य-प्रबन्ध रचनाम एक; दो, तीन या सभी 
ऋ तुओका सरख या विपरीत क्रमसे वणेन करे । 


¢ 
न च व्यु्रमदोषोऽस्ति कवेरथपथस्पशः । 
तथा कथा कापि भवेद्‌ व्युक्रमो भूषणं यथा ॥ 
विप्ररीत क्रमसे ऋतु वणेन करना कविके हिए दोष नहीं है; किन्तु प्रबन्धका 


प्रसंग एेसा अबदय होना चाहिए; जिससे व्युक्रम भी सरल ओौर समुचित 
प्तीत हो। 


२९६४ काव्यमीमासा 


अचुसन्धानश्चून्यस्य भषणं देषणायते । 
सावधानस्य च केवेदृषणं मूषशायते ॥ 
अनुसन्धान-रान्य कविकी उत्तम बतं भी दूषण बन जाती हैँ ओर सावधान 
कविके दूषण भी भुषण हो जाते हँ । अतः कविको पूवेकथित सभी बार्तोपर पृण 
ध्यान देना चाहिए । 
इति कारुषिभागख दशिता इ्तिरीदशी । 
कवेरिह महान्मोह इद सिद्धो महाकविः ॥ 
हस प्रकार अन्तिम अध्यायमे कविके किए कालका विभाग कहा गया है; 
जिसमे कविगण प्रायः प्रमाद्‌ कर देते हैँ ओर जो &न षिषरयोसे पूणे परिचित है; वे 
महाकवि होते हैं । 


॥ इति राजशोखरछृतौ काध्यमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे 
कालविभागो नाम अष्टादद्लोऽध्यायः ॥ 


समाप्तमिदं प्रथममधिकरणं कविरदस्यं काव्यमीमांसायाम्‌ ॥ 


काल्यमीमांसाः अन्मे कविरहस्य नामक यह्‌ प्रथम अधिकरण समाप्त हआ । 


परिरशिष्ट-१ 


काव्यमीमांसामे उद्धृत आचार्या, क्रवियां एवं एतिहासिक उथक्तियाका 
अकारादि फमसे संक्षिप्र परिचय ओर समय नीचे दिया जाता है| 


१. अमर--संस्कृतक प्रसिद्ध कप नामट्गानशासनः या वमरकापःक प्रणता लमरसिद। 
य विक्रमादिव्यके नवरनोमं एकः ये । इनका समय विर्रमकी प्रथम शताब्दी माना गया दै। 


२. अवन्तिसन्दरा--य काव्यपीमांसाके प्रणेता राजदौग्वरकी गरहिणी थीं । इनका 
मत काव्यमीमांसामे तीन बार उदृघ्रृत किया गया दै | स्वतन्त्ररूपने इनका कोर ग्रन्थ उपलब्ध 
नहीं है । इनत विग्तेत विवेचना भपिकामे की गद्‌ है। 


३. आचायाः--काव्य-मीमांसामे १८ वार इनका मत उदप्रत किया गया है । यह प्राचीन 
साटव्वरिक विद्वानों या राजरोखरकः उमिमत आचार्याका संकेत माद्मदातादहै। यह दाद 
प्रायः मामह, आनन्द, गमन सादिक लिए प्रयुक्त दै । 

४. आनन्द--“व्वन्यालाकः-प्रणता आचाय आनन्दवद्धन कदमीरक राजा यवन्त 
वमक सगय कदमीरमं उत्पन्न दए ये। य ध्ववनिमत-प्रतिष्ठापनाचायः कदे जात दै । 
य दौवागमके भी याचार्यये। इनका समय ९२२-९५१ विक्रम-संयत (८५८५-८८४ ए, डी.) है \ 


५. आपराजिति- पराजितके पुत्र घ | सम्भवतः ये भरत नास्यद्यास्के दीकाकार भट 
ट्रक नामसे प्रसिद्ध य । काव्यप्रकारकी रससूत्र-व्यास्यामं इनका उत्ट्ख किया गयादे। 
ये प्रसिद्ध मीमांसक थ । टेमवन्द्रक काव्यानुरासनमं इनकी 4 आवर्ण उद्धत ह, जिनक भावे 
का उद्टेखर राञजरोखरने नवम च्ध्यायमे करिया द| ग्ररोल्टटका समय निक्रमीयनवम शतक है| 

राजदाखरन दिद्धश्ालमस्िका नाटिक्यक प्रारम्ममं सपने समक्ाटीन अपराजित नामक 
एकः विद्वान्‌का उव्टेख क्रिया है; रिन्होने मृगाङ्गट्खाकथाः का प्रणयन क्रिया दै। यह 
भी समक्षाजासक्तादहैकि उन्हीं अपराजित कविके पुत्रका नामोष्टेख राजदोखरन आपरांजति 
नामसे क्या | विन्तु घापराजितिके नामसे उन्होने जो विपरय उद्धत क्रिया था-वह्‌ भष 
लोर्लटके मतसे मिलता ६ । दृरुर, यह भी सम्भव नदीं माटूम होता करि राजरोखरने अपने 
परवर्ती आपगजितिका उव्टेख किया हा | तः भटलोर्टटको ही ्यापराजितिः कदा गया हे । 

६. उक्तिगभ-य सारस्व्तय काव्यपुस्पकेः अष्टादश रिप्योमे एक थे | य रमी 
राजदोखर द्वारा कद्पित दै। इन्ोने उक्िविषयक अधिकरणका निमाण किया धा। 


५, उतध्य--य अंगिरा व्पिक पुत्र धीर वृहस्पतिके बडे माद्‌ य। मन्द्रा कऋपिर्योमं 
इनकी प्रसिद्धि ६। उन्दने काव्यपुख्पसे शिक्षा प्राप्तकर मथेषके सम्बन्धमं म्रन्थ छ्खिा दै । 

८. उपमन्यु--ये भी मारम्बतेय काव्यपरुषके मष्टा शियोमे एनः प्रमि ऋषि य | 
ये मोत्रप्रवर्तकर ऋषि | 
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९. उपवष--ये व्याकरणसचचप्रणेता पागिनिके गुरुये। बरहत्कथा-मंजरी भर कथा 
सरिंसागरके प्रथम टम्बकमें इनका चरित्र वणेन मिल्ता है| इन्होने जेमिनिके पूव॑-मीमांसासघ् 
सौर व्यासके ब्रह्मसू्चोपर व्याख्या भी छ्खिीहै। हनका समय ईैसासे पूर्वं चोथी या तीसरी 
रतान्दीके लगभग दै । उजयिनीमे इनकी परीक्षा हई थी। कुछ एेतिदहासिक विद्वान्‌ कथा- 
सरित्सागरके टेखानुसार वषे ओर उनके छोटे भाद उपवषेको पाणिनिका उपाध्याय ( गुरु ) 
नहीं मानते; क्योकि इस बातका उदर्टेख अन्यत्र कीं नहीं किया गया हे । 

१०. उरानस-- महर्षिं भृगुके पुत्र उशना ऋषि । उन्दींका नाम शक्र दहै। येदेयोके 
गुरु ये ओर नीतिश्लास्त्रके प्रथम भआाचाय थे | इनके मतानुयायी यशनस्‌ कदे जात ह । 

११. आद्धट--उद्धर नामे आट्कारिक व्रिद्रान्‌ करमीरी ये। इनके मतानुयायिर्योका 
या इनके सिद्धान्तका नाम ओद्धट है। ये कदमीरफे राज्ञा जयापीडके सभापति ये। राज 
तरंगिणीमे टिखा दै-- 

विद्धान्‌ दीनारलक्षेण प्रष्यहं कृतवेतनः । 
भटरोऽभूदुटरसस्य भुमिभटः सभापतिः ॥ 
-- तरंग ४; दटाक ४९४ | 
रनक समय विक्रम-षेवत्‌ ८३६-८७० ( ७७९-८१२ ३० ) है | इनक उद्धटाल्घार 
नामक अण्द्कारशाश््पर मद इन्दुराजकी रीका है| इन्होंने कुमारसम्भव नामक एक 
काव्यभी लिता दै । उसका एक अनुष्टुप्‌ पद्य काव्य-परकाशकी टीकामें उदधृत ३े। 

१२. ओपकायन-- सारस्वतेय काव्य-पुरपकरे कल्पित १८ रि्योमे एकः; जिन्होंने उपमा- 
ठकार विषयक ग्रन्थकी रचना की थी। यदह एकर गोत्रप्रवर्तक प्रसिद्ध ऋपरि ये। 

१३. ओमेयी- शिप्री उमाकी मानसपुत्री भ्नाहिल्य-विद्या-वधूः । यह नाममी 
कविकदिपरत ₹३े। 


१९. ओंशनस - भृगु पुत्र उशनस्‌ ( धुक्र ) के मतानुयायी राजनीतिक्ञ-- आचार्य 

१५. कृणे--दक्षि्र देशका एक राजा; जिसका नाम एक उदाहरमं उद्ट्खित दै । 

१६. कामदेव-- सारस्वतेय कान्य--पुख्पके अष्टादश दिष्योमे एक । इन्होनि काव्य- 
विन्राके वैनोदिक-अधिकरणका निर्माण क्रिया था। 

१५. कालिदास--रघुवंया आदि काव्यो एवं सभिज्ञान-लाङ्गन्तर आदि नायकोके 
प्रणेता महाकवि कालिदास । इनके समयक सम्बन्धमे अनेक मतभेद र। किन्तु प्रायः य 
विक्रमकी प्रथम शतान्दीके ही माने गये ह| इनके रचित तीन नारक ओर तीन काव्यदै। 
राजरोखरने इनका मत इनके इरोकोके आधारपर उद्धत क्रिया है। राजदोखरने इनके 
उदाहरण सवाधिकमा्नामं उद्धृत कयि र| 9 

१८. काव्य-पुरुप-- राजशेखर द्वारा कल्पित सरस्वतीका पुत्र ओर काव्यविन्या-प्रवर्तक। 

१९. कुचमार-- काव्यपुरुषके अटारह रिष्योमे एक । इन्होने काव्य-विद्याके ओपनिष- 
दिक अधिकरणका प्रणयन क्या | ये प्राचीन भचायं है । कामदाश््रमे मी इनका नाम है। 
इनका प्रणीत कुचमारतन्ब प्रसिद्ध दहै । 

२०. कुडुंगेडवर-- यह उजयिनीका एक राजा या धनी भा । सिद्धसेनकी प्रचन्ध निन्ता- 
पणिं हसक वर्णैन प्राप्न होता है | राजोखर-ढारा उदूधृत एक उदाहरणम इसका नापोष्धेण्व है | 
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२१. कुबेर कान्य-पृर्पके श्र्रारह शिष्यम एक; जिसने शब्द्‌ धार यध--उमवभल- 
ड्ारोके विषयपर सधिकरणका निर्माण किया था। 

२२. कुमारदास- जानकीहरण नामक महाक्राव्यका प्रणेता । कहा जातादहै कि यह 
महाकवि जन्मान्ध था। यदह संस्कृत-साहि्य-संसारका उच्कृष्ट भोर प्रसिद्ध कवि है । इसका 
समय विक्रम की आय्वीं शती दै | जानकीहरण काव्य मुद्रित एवं उपलन्ध है | क्षमेन्धरने (धाचिलय- 
विचारचर्चा" मे कुमारदासके प्च उदूघृत किये दह । ज्हणकी सूक्तिमुक्तावटीमें राजरोखरका 
पद्य कुमारदासकी प्रशस्तिमे मिलता दहै; जिसका भावाथेरै क्रि (जानकी-हरणः कटि 
रघुवंशे स्हते दए कुमारदास अर रावण कैसे समध हो सक्ते है? इसपे माटूमहोतादै किः 
नुमारदास कालिदासकरेः परवती ई । उय्ञ्वल्दत्तने उणादिसूत्रवृत्तिमे मी कुपाखासका एक पद्म 
उद्धृत किया दै; जिसमें पतव्रल्कि महाभाष्ये उदूधत एक पदका चोमे चरणमं प्रयोग दै । 
दाद्धधपद्धति आदिमे भी कुमारम या श्रीकुमारके नामे कुछ प्य संग्रहीत है । पता न्दी; 
वह यही कुमारदास है या मन्य इम कविके अन्ये होनेकाउर्डेव केवल राजदोखगने दी कियाद, 


२३. कुविन्द्- यद्‌ मधुराकाषएक राज्ञा था। इसके रनिवासमं बोद््वादकी भापामें 
टकार आदि कटोर वर्णोका उच्चारण करना वजत भा । 


२४. कौटिस्य--अर्थसाख्रका प्रणेता, चन्द्रगुत प्रथतका प्रधान मन्त्री, विष्णुगुन कोटिव्य; 
जो नाणक्यके नामे प्रसिद्ध दहै। इसका समय द्ैसाकरे पर्वं चोधी त्रोर विक्रकरे पूर्वं तीमरौ 
गतान्दी ह । 

२५. खराधिपति-राजरोखरने काव्य-मीमांसाक भायै अध्याये जिस इलोकर्म 
खशाधिपतिको उद्धृत किया है, उनके सम्बन्धे बहत मतमेद्‌ हे | इत विधयपर स्वतन्त्र रूपसे 
विचार करनेकी यावदयकता है । परन्तु यह्‌ खशाधिपति वदी है; जिसने समुद्रगुस्तके पुत्रया 
चन्द्रगुप्त द्वितीयके बडे भाई रामगप्तको पराजितकर सन्धिमे उसक्र राव्यका कुछ भाग यर उसकी 
भलयन्त सुन्दरी पत्नी ध्रुवस्वामिनी या श्रुवदेवीकी मोग की यी । इस भपमानजनक सन्धिसे क्रुद्ध 
दोकर रामगुततक छोटे माई चन्द्रगुप्त द्वितीयने ध्रुवस्वामिनीके वेशामं खशाधिपतिकर पास जाकर 
शिविरमं उसे मार डाला आर लोटकर अपने अयोग्य बडे माद रमगुक्षकी मी मार डाल | 
पदचात्‌ रापगुत्तकौ विधवा पती ध्रुवस्वामिनी या ्रुवदेवीसे स्वयं विवाह कर राज्य-शासन सपर 
हाथमे टे लिया । इसका समय विक्रमकी तीसरी शताब्दी हं । यदह इतिदहास-प्रतिदध चन्द्रगुप्त 
दवितीय था । इस प्रसिद्ध कथाक्रे आधार पर विशाखदत्तने देवी-चन्द्रगुप्त नाटक लिला है। 

२६. गानर्दीय--रजरेखरके मतसे व्याकरण महाभाष्यक्रे प्रणेता पतञ्जलिका नाम 
गोनर्दीय हे । उन्होने पातन्नल महामाध्यक्रे उद्धरण गोनर्दीयक्रे नामसे दिये हं । पूवां उत्तरपदेशक 
वर्तमान गोंडा जिका प्राचीन नाम गोनद दै। ये उसी देके निवासी हनेके कारण गोनर्दीय 
कहे जाते ये | महाभाप्यके टीकाकार केयर तथा यादवप्रकाया मादि कोशयकायेने पतञ्जलिको 
गोनर्दीय कदा है सर गोणिकापुत्र मी कदा है । किन्तु एेतिहासिक विद्रान्‌ अनेक प्रनाणो द्वारा 
यह सिद्ध कर नचुक्र हं कि गोनर्दीय तथा गोगिकापुत्रका मत पतञ्जलिनि उद्धृत त्रिया है; अतः 
वे गोनर्दीय नदीं दै । यह उनसे भी प्राचीन भावनाय दह । कामसूश्रमे मी इन दोनो आचातरेकरि 
मत उनूधृत ह| 
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२७. गौरी--हिमाचलकी पुत्री दिवपन्नी पार्वती; जिसने साहिल्य-विया-वधूको जन्म दिया । 

२८. चन्द्रगुप्त यों तो इतिहास-प्रसिद्ध दो-तीन चन्द्रगुप्त हो चुके ह। किन्तु काव्य- 
मीमांसाके एतिहासिक पमे जिस चन्द्रगु्तका नाम उरस्लिखित है, वह समुद्रगुस्का पुत्र भौर 
स्कन्दगुप्तका पिता प्रसिद्ध चन्द्रगुस द्वितीय दहै। इसका राञ्यकालं विक्रम-संवत्‌की तीसरी 
गताब्दी माना गया ह| 

२९. चिच्रिख--पुराणवणित विद्याधरँका राजा) जिसकी राजधानी मय्याचट 
प्वेतकरे समीप रल्लव्ती नगरी यी । एक उद्धरणमे इसका नामोर्टेख भा हे । 

३०. चित्रुन्दरी--चित्रशिलकी पत्नी । यह नाम भी उद्धृत शोकम उर्टिखित इई । 

३१. चित्रागद-काव्यपुरुषक्र अद्रारहद रिष्येम एक | इमने नित्रकाव्य सम्बन्भी 
प्रकरण टछिखा है । यद्‌ गन्धर्वै प्रतीत होता दै। 

३२. द्रो हिणी व्रह्माके पुत्रका नाम द्रौहिणीहै। यदह इनके नामका शन्दाथं दै। 
टीक-टीक पता नहींक्रियेकौनरै। करुछविद्रान्‌ नाय्यशास्त्र-प्रणेता मरतको द्रोहिणी कहते दै। 

३३, द्वेपायन- प्रसिद्ध महरि व्यास । ये महाभारत संहिता, ब्रह्मसूत्र यादिके प्रणेता 
है ओर वेदन्यासके नामे प्रसिद्ध दै । 

३४. धिषण-देवगुर बृहस्पति; जा काव्यपुरुपके शिष्यो एक है| इन्होने काव्य- 
विद्याके दोषनिरूपण--सधिकरणकी सचना कीथी। 

, ३५ घ्र॒वस्वामिनी-समदरगुतके य्येष्ठपुत्र रामगु्त या श्रीश्मगुसकी पनी, जिसे उमके 
देवर चन्द्रगुप्त द्ितीयने विवाहित क्रिया था। 

३६. नन्दिकेडवर--कामसूप्रके प्रणेता नन्दी या नन्दिकेद्धर महादेवक्र प्रसिद्ध 
परिचारक ये | राजदोलरन काव्यपुरपरके अष्ारह शि्ष्योमं इनका नापोष्लेख भी क्रियादै। 
उनके मतानुसार नन्दीने काव्यविद्याके रसाधिकरणका निर्माण क्रिया था) आयुबेदके 
रसायनाचा्येमि भी नन्दी; प्रथम ओर्‌ प्रधान माचायं माने गयेदहें। 

३७. परतञ्जलि--राजदाखरके मतमें गोनदीय मोर पतञ्जलि एक दी ह। किन्तु वास्त्रमे 
गोनदींय, पतज्जलिसि प्राचीन वदमान गोंडा जिटेके निवासी । यदह दरिक नामदहै। 
पतन्नर्कि सम्बन्धमें बहुत श्रमदहै। इस नामके भनेक विद्रान्‌ आर अन्धकार दहो चुके रै। 
व्याकरण पहाभाष्यके रचयिता पतञ्जलि सम्राट्‌ पुष्यमित्रके समकालीन ह । सम्राट्‌ पुर्यामत्र 
का समय दरु रोग ईसासे १२०० वष पूर्वं ओर कुछ ल्येग ११५० वष पूर्वं मानते द । विष्य 
विचारणीय हे । 

३८. परमेठी-- बरह्मा; जो शिवज्ञीके ६४ दिष्योमे एक दै । इन्टोने सर्वप्रथम काव्य 
विद्राक्रा अध्ययन क्रिया योर सारस्वतेय भादि शचिषष्योको उसका उपदेश क्रिया | 

३९. पाणिनि- व्याकरण अष्टाध्यायी सूत्रोकरे प्रणेता पाणिनि प्रसिद्ध वैयाकरण ये। 
नका जन्म पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तके श्लालातुरः आाममे या था। यह ग्राम भाज मी पेशावर 
जिलेमे “लाहूरः नामे प्रसिद्ध है। इनकी माताकानाम दाक्षी था। प्रचीन मन्थं इन्द 
दाक्षीपुत्र कहा दहै । ब्रृहत्कथामज्ञरी तथा कथासरित्खागरके अनुसार इन्होनि उपाध्याय 
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उपवसे व्याकरण-शाश्नका अध्ययन क्रिया था। राजशेखरके उदुघ्रेत छोक ( काव्यमीपांसा, 
अ० १०) के आधार पर इनके व्याकरणक्चाख्लकरी परीक्षा पाटलिपुत्रमे हृद थी। इनके 
ूरत्रोपर वररुचिने वार्तिक ओर पतञ्नछिनि महाभाष्य लिला है। इतिहासकारोके मतसे 
वधं ओर उनके छोटे भाद उपवधसे पाणिनिने व्याकरण नहीं पदा था। उनके गुसका नाम 
पदेश्वर था । किन्तु निश्चित नदीं । इनका समय ईसासे पूर्वं चोथी शताब्दी मानी जाती दै। 
दर्होने 'जाम्बवती-विजयः महाकाव्य भील्खिादहै; जो यमीतक उपखन्धनर्ही हया ३ै। 
यह काव्य १८ सर्गेमिं था इस काव्यकरे अनेक शछोक सुभापरितावटी आदि सृ्तिमन्थोमें 
पाए जाते है । इनके छोकौकी रचनाका देखते दूए भआश्यंदहोतादै कि ङ्ष्क व्याकरण 
दाग््रके प्रणेता ओर मनि कदे जानेवाटे पाणिनिका काव्यरष्वनापर कितना अनुपम अधिकार 
था | इनके इस काव्यकी चर्चा मेक्तिमक्तावटी नामक म॒भापरित-ग्रदमें उदधरेत राजगोग्वरके 
दस पद्यसे प्रात होती ३ै-- 

नमः पाणिनय तस्म यस्मादुाविरभूदिह। 

आदौ व्याकरणं काव्यमनु जाम्बरवतीजयम्‌ ॥ 

पाणिनिके समयके सम्बन्धमं निश्चित मत नहीं हे। व्याक्रणशाख्रका इतिहामः ` 

नामक अ्रन्थकरे टेखक्र पण्डित युधिष्टिर मीमांसक तथा भमारतवषका इतिहासः के रटेप्वकर 
पण्डित भगवदत्त पाणिनिका समय विक्रमसे २८०० वषे पूवं मानत ह । इस सम्बन्धमं उन्होने 
यनेक प्रमाण प्रदर्दित किये र| 


४०. फपाणिनीयाः-- पाणिनिकरे मतानुयायी आचाय ओर विद्वान्‌ | * 


४१. पराहार--काव्य-पुशषकरे अष्टारह दि्योमं एक । इन्टोनि काव्य-वियाके अति- 
दयोक्ति नामक अधिकरणका निर्माण क्िथायथा। 


४२. पास्यकीति- ये जेन सम्प्रदाय प्रसिद्ध आचाय च । इन्होनि शाकटायन व्याकरणक 
याधारपर नवीन जेन व्याकरणकी रचना की । संस्कृत वाडमयमे शाकटायन नामके दो वैया. 
करण हूए ह । एक प्राचीन शाकटायन ऋध भर दूसरे अर्वाचीन शाकटायन पाव्यकीर्तिं | 
इनके व्याकरणका नाम शब्दानुशासन है । आचाय पाव्यकीर्तिने इस अपने व्याकरणपर 
अमोघाः नामक बृत्ति (टीका) की दै । उसने अपने संरक्षक महाराज अमोघदेवक्र 
नाम पर इसका नाम रखा दै। अमोघदेव या अमोधवेपं (प्रथम) सं० ८७१ मे सिहासनारूट 
टृए आर उनका एक दानपृत्र सं० ९२४ का प्राप्त हूभादहै। अतः निश्वय ही पाल्यकीर्ति 
या अभिनव--शाकटायनका यही समय दै । इनका मत भोर एक पद्य राजज्ेखरने काव्य 
मीमांसामं उद्धृत किया हे । यह पद्य मोजप्रन्ध सौर प्रचन्ध-चिन्तामणिमे भी उदूधृत क्रिया 
गया हं । पाल्यकीतिकी प्रदोसामे वादीभतिहने पादवनाथ-चरितमे एक शोक टित है; 
जिसमें इनका महावेयाकरण होना सिद्ध होता है -- 


कुतस्व्या तस्य सा शक्तिः पाव्यकोतंमहौजसः । 
श्रीपदश्रवणं यस्य शाष्िकान्‌ कुरते जनान्‌ ॥ 


प्रक्रिया-सप्रहके प्रारम्भमे उसके प्रणेता भभयनचन्द्रने मी ल्वा ई- 
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मुनीन्द्रमभिवन्याहं पाद्य कीतिं जिनेइवरम्‌ । 
मन्दबुद्धयनुरोधेन प्रक्षियासंम्रहं धरुवे ॥ 

पःस्यकीति प्रसिद्ध वयाकरण दोनेके साथ साहिव्यशाख्के मर्मज्ञ विद्धान्‌ अौर कवि 
भीथे। ये राजदोखरके कु पूर्वज या समकालीन ये। 

४३. पिंगटट--छन्दः्शाल्के प्रधान भौर प्रथम आचार्यं पिंगल प्रसिद्ध दै। छन्दः 
शाल्नका दूसरा नाम पिंगल्शाछ्ल भी है । इनके सम्बन्धं लो्गोकामतदहै किये पाणिनिके 
अनुज ये । राजदोखरकरे उद्धृत शोकम पाणिनिके साथ इनकानाममी भया है। अर्थात 
दनके छन्द ःशाल्लका परीक्षण मी पाटलिपुत्रमे दया था । इनका सतय भी विक्रमसे २८०० 
वृषे पूर्वं मानागयादहै। 

४४. पुरस्त्य-- काव्यपुरुषके अद्धारह शिष्योमे एक । हइन्होने काव्यविद्राके बास्तव 
अधिकरण ( स्वभावोक्ति ) का प्रणयन क्रियादहै) येब्रह्मके मानसपुत्र ये। 

४५. प्रचेता--काव्यपुरुषके अद्टारह शिष्योमं एक । इन्दोने अनुप्रास सम्बन्धी भधि- 
करका प्रणयन क्रिया है । मृड पुसतकमें प्रचेतायन णेमापाटरहै, जो ठेखक्रका भ्रम प्रतीत 
होता है । यह नाम वर्णका है । 

४६. प्राचेतस्‌- ऋषि मित्रावरुणा नाम प्रचेतस्‌ है । उनके पुत्र वाहमीकिः प्राचेतस है । 


४५. बादैर्पत्य -वरहस्पतिकरे मतानुयायी राजनीतिज्ञ माचार्यै; बार्ह सत्य कटे जाते  । 


४८. भरत--नाय्यशाष्न या॒नाशयवेद्के प्रणेता भरत मुनि । ये नास्यशालके आचार्य 
यौ प्रवर्तक है । इनके समयक सम्बरन्धमें एेतिहासिक विद्वानोके भिन्न-भिन्न मतै, फिरभी 
विक्रमे पूरवे तीसरी या दूसरी शतान्दीसे इधर इनका समय नदीं माना जा सकता । आचार्यं 
पाणिनिने भी अपने पूर्वकाटीन ना्यसूरोका उस्टेख किया है, उसमें इनका नाम नदीं आया। 
अतः ये पाणिनिके परवती है । प्राचीन नाटककार भास, कालिदास भादिने भरत-वाक्यका 
उर्छेख किया है । अतः उनसे पूर्ववर्ती ई। उनकी गणना नास्यवरेदुकरे रचयिता मुनिर्योमे 
कीगईदहै। इपर दृष्टिसे ये यति प्राचीन ह। 

४९. भवानी--पार्वतीका नाम भवानी हे; जिसने साहित्य-विद्या-वधूकीः सष्टि की। 


५०. भारवि- संस्कृत-साहित्य-संसारके प्रसिद्ध॒ महाकाव्य क्िराताञ्जनीयके प्रणेता | 
दनके सम्बरन्धमे अनेक दन्तकथा्णँ प्रचलति दहैँ। ये कालिदासके परवती विक्रमकी पांचवीं 
दातान्दीके महाकवि रहै । ६३१ विक्रम संवते च्लि गये पुलिकेशीके शिलाटेखमं मारविका 
नाम आया है - 

येनाऽयोजिनवेरम स्थिरमथविधो विवेकिना जिनवेईम | 
स विजयतां रविकीर्तिः कविताधितकारिदासभारविक्ीर्तिः ॥ 

भाखत्रिकेः सम्बन्धमे 'यवन्तिषुन्दरीः कथामें च्छि दै क्रि इसका नाम दामोदर था। यह 
कोशिकगोत्नीय नारायण स्वापीका पुत्र था। यह अचलपुर ( एल्चिपुर) का निवासी था 
अर नरेन्द्र विष्णुवद्भन तथा काञ्चीके परहव राजा तिहविष्णुराम्माका सभापण्डित था | 
६० सन्‌ ६२३४ मे छलि गये “भयहो' के शिखटेखमं कालिदासके साथ भारविक। नाम 
आयादै। वह शोक ऊपर कहागयादै) ६६० ई० के ठगमग निर्मित काशिकावृत्ति 
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भी भारविका निदेश है । इससे १०० वषे पूवं भारत्रिका होना निधित है। अतः ५०० 
से ५५० १० तक्के मध्यकालमे भारविका निश्चित समय पाना जा सकता है । 


भारवि संस्कृेतकवियोमं प्रथम भ्रेणीक कपि ई। इनकी कविता भल्यन्त उल्कृष्ट; गम्भीर 
र अर्थयुक्त होती दै । अलकारम्रन्थोमिं प्रायः इनके उद्धरण प्राक्च होति ईै। यजदोखरके 
उद्धृत शरोकसे पता चलता है किं इनके काव्यकी परीक्षा उज्जयिनीमं हू थी । 

५१. मंगल- मंगल नामक्र विद्वान्‌ आचायेके मतका उद्धरण काव्यमीमांसामं चार बार 
भ्या गयादहै।ये मंगल नामक विद्वान्‌ कोन है १ पता नहीं चलता | अभीतक इनका कोई 
प्रबन्ध प्राप्त नहीं हुभा | सम्भव है, यजदोखरको इनका अन्य प्राप्त हमा दो । सदुक्ति 
कर्णामृत नामक सृक्ति-संग्रहमं मंगल्के नामते दो प्च उदुधृत ह । इनमें प्रथम पकः सवलोकनसे 
प्रतीत होता दै किये मी जेन विद्वान्‌ थे; क्योकि समं जिन भगवान्‌री स्तुति की 
गई है । इनका दसरा प्य इत प्रकार है- 


निप्किचनस्वाद्धिघुरख साधोरभ्यथितस्याधथिजनस्य किञ्चित्‌ । 
नास्तीति वणी मनसि भ्रमन्तो निर्गन्तुमिच्छन्यसुभिः सहैव ॥ 

५२. मानवाः- मनुकरे अनुयायी चायं मानव कदे जाते ई । 

५३. मेण्ठ, मर्दमेण्ट-मेष्टराज या मर्रमेण्ठके नामसे प्रसिद्ध इतत महाकविने 
'हयग्रीववधः नामक महाकाव्यकी रचना की है। कदमीरके इतिहास सराज-तरगिणीमें इनका 
वर्णन भाया है | कडमीरके राजा मावृगुप्तकी समामे उपलित होकर इन्होंने अपने नव-निर्भित 
काव्यको सुनाया । जब्त काव्यकी समाति न हई तज्रतक राजाने काव्यके सम्बन्धमं कुछ भी 
न कदा । सम्पूर्ण काव्यं सुन लेनेपर राजने सोनेका थाल मेंगाकर उस काव्यको उसमे 
रखवा दिया; जिससे ऋाव्यकरा लावण्य (रस ) छलक कर प्रृथ्वीपर न शिर जाय} राजाके इन 
सम्मानसे कविको महान्‌ सादर प्राप्त द्ुभा। देखिए्--राजतरगिणी, वतीय तरंग, छो 
२६०-२६२९ । 

महाकवि मण्ठ कालिदासके समान संस्कृत-कविसमाजमें अयन्त समादत ह । मेण्ट नाम 
| संस्छृतमं हाथीवान्‌ या महावतक्रा है। यह क्वि हाथीवानोका सरदार था। अतः इसका 
नाम मेण्ठराज या भरवरमेण्ट है | श्रीकण्टचरित मदहाकाव्यके प्रणेता महाकवि म॑खने लिखा ६ै- 
"मेण्टराजके स्व्मरूपी हाथीके मस्तक पर भेट जानेके अनन्तरः | राजरोखरके एक अन्य पद्मं, 
जो सूक्ति-सुक्तावलीमें उद्धृत है; ट्वा है- 

वक्रोक्टया मेण्डराजस्य वहन्या सृणिरूपताम्‌ | 
व्याधता इव धुन्वन्ति मूद्धौन कवि-कुङराः ॥ 
इससे भी इसका हाथीवान्‌ होना सिद्ध होता ई । 

भतरमेष्ट, कदमीरके राजा मातृगुप्तका समकालीन था | मातृगुपक्रा समय दसाकरी छरी 
शताब्दीका उत्तसमाग है। बही समय मत्रेमेण्ठका भी निश्चित दे। भतरमेण्टका हयग्रीव-वध अभी 
तक उपरग्ध नहीं हुभा; किन्तु मम्मट भद्र, क्षेमेन्द्र आदि भालोचरकोने इस काम्यके अनेक 
उद्भर्णोफो उद्धत क्रिया है| राजनेखगने तो दर्रे अपना आय ही पानाहै। यालगगागरणमें 
उन्होने छिला है- 
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वभूव वटमीकभवः कविः पुरा ततः प्रपेदे भुवि भतृमेण्डवाम्‌। 
स्थितः पुनयों भवभूतिरेखया स वसते सम्प्रति राजशेखरः ॥ 

सर्थात्‌-- पहले वाद्मीकि कवि हुए, वे पुनः मत्रमेण्टके रूपमे अव्रतीणं हूए, तदनन्तर जा 
भवभूतिके नामसे प्रसिद्ध ये; वे भवर राजरोखरक रूपमे व्तेमान दै । 

इसके अतिरिक्त अनेक कवियोने विविध रूपोमे मतृमेण्टठ्की प्रदंसा की दहै। माद 
होता है कि बहत काटतक यह काव्य उपलन्धरहादहै। इधर कुछ ही शतान्दियोसे वह 
प्राप्य हो गया है । राजदोखरके उद्धृत शछोकके अनुसार मेण्टराजकरे काव्यकी परीक्षा उजयिनीमं 
दुई थी । इस काव्यके ऊुख शाक राजदोखरने काव्य-मीमांसामं उद्धूत क्ये ह| 

५४. मेध।(वि रृद्र-राजगोखरने इन्द जन्मान्ध कवि कहादै। इनका नाप दस्द्ररकरुत 
काम्यालंकारके टीकाकार जेनसाधु नमने भी उद्धत क्या दहै। वे ट्खिते दै-ननु 
द्ण्डि-मेवाविरद्र-म।महादिष्तानि सन्व्येवारंकारक्चास्त्राणि' अर्थात्‌ "दण्डी, मेधाविषश्द्र ओर 
भामह यादि प्रणीत अलटंकारयाल्नतो है दीः। इससे सखष्ट प्रतीत होता है किः मेधाविश्ट्र 
टं कारशाखके प्रणेता था । मामहने भी अपने अदटकारशाख्रमे ( २, ४०. ८८ ) मधाविकरा 
नाम च्खिादहै। इससे यहमी जानाजा सक्तादहै कि यह मामदहसे भी प्राचीन था । अतः 
यह काव्याटंकारप्रणेता सुद्रयसे भिन्न है । विक्रमकी पांचवीं शतान्दीसे नीचे इसका असि 
नहीं मानाजा सकता । 

कुछ लोगोका सन्दे दै फ मेधावी भर खद्रयेदोनामर्हे। इसपर हमारा यद 
निदिचत मत दहै कि यह एकहीनामर्द्र है ओर मेधावी उसका विशेषण दहै । कारण यह्‌कि 
रद्र जन्मान्ध या ओर कवि तथा अआटंकारिक भीथा। अतः उसका एकमात्र आधार उसकी 
मेधा या सरणरक्ति दी थी; जो प्रायः सन्धोमं खाभाविक रूपेण हा करती है । इसी कारण 
उसके नामके साथ मेधावी दान्द्‌ विदोपणके रूपमे प्रयुक्त होता था । यह रुद्र कवि कौन है, 
टीक~टीक पता नदीं चटता। दसके जन्मान्ध होनेका रहस्य राजरोखरके उस्टेखसे ही 
मिलता दै । सम्भव है, उनके समयमं यह किंवदन्ती प्रचटित हो। यह राजरोखरसे ५-६ सौ 
वृ प्राचीन माद्यूम होता रहै। मामहके भी प्रवंकाटीन होनेके कारण यह चतुथं शतकका 
पू्वकाटीन क्वि है । 

पुस्पोत्तमदेवके वरिकाण्ड दापकोषमे व्याड़ीके नाममं मेधावी साता है । विन्ध्य, 
नन्दिनीषुत भर मेधाषी--तीन नाम संग्रहकार व्याडीके ट्खि गये ह । यह व्याडी, पाणिनिका 
मामा मोर विक्रम संवत्सरके आरम्भ हानेसे टगमग २८०० वषं प्राचीन भौर मिन ई । 

शृद्खार-तिकक प्रणेता इद सोर काव्यालङ्कास-प्रणेता कहमीर-निवासी रुद्र इस मेधावी 
रद्रसे प्रथक्‌ भर बहूत अवाचीन द । 

५५. यायावरीय-- यह्‌ राजदाखरका कुलनाम रै । देखिए; इस पुसतक की 'राजदालरः 
शीपकं भूमिका । 

५६. राजशेर- देखिए, इस पुस्ककी शराजरोखरः शीषेक भृमिका | 


५७. सद्रट-काव्यालङ्कारके प्रणेता सद्रट कदमीर-निवासी ये। ये अटंकारशाख्के 
प्रतिद्ध सीर प्रामाणिक विद्वानथे। हइनकादुसरा नाम शतानन्द था। इनके पिताका नाम 
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वामक था । यह सामवेदी व्राह्मण था । इनका समय विक्रमकौ दशम शतान्दीका पूर्वभागो 
सकता है । ये राजरोखरसे प्राचीन है | राजरोखरने काङ-निरूपणमे इनका मत उदुधृत करके 
उसका खंडन किया है | सद्रटके मतमें काकरु नामक अलंकार है | यायावरीय राजरोष्वर उसे 
पाटधमं मानते ह । 

५८. रूप- सूप नामक ॒कविकी रचना भोर उसके समयका पता नदीं चलता; ये 
प्राचीन कवियों ईै। पाटलिपुत्रमे हृदं काव्य-परीक्षामे रूपके काव्यकी परीक्षा हुई थी। 
(उऽज्वल्‌ नीलमणि नामक अलटंकार-मरन्थके प्रणेता सूप गोखाभी इसमे भिन्न ओर राजरेखरके 
परवर्ती । 

५९. वररुचि वरश्नि नामके अनेक विद्वान हएईद। पाणिनि सूष्चापर वातिक 
टिखनेवाले वैयाकरण वररुचि; जिन्हे काल्यायन भी कहते है, महायाष्यकार पतं जल्ति पूर्व 
कालीन हैँ । विक्रमादिलयकी समाके नवरलोमे भी वररचि नामक विका नाम याता है। 
य वररुचि वैयाकरण वरश्चिसे भिन्न माम होते ई। राजदाखरक उद्धृत इलोकमं जिस 
वररुचिका नाम लिया गयादहै, वह्‌ व्याकरण-शाल्लकारोकी श्रेणीमं भायाहे। कुछ कगिका 
मतदहै किये क्वि भी ये| महाभाष्यकार पतंजटिने 'वाररचं काव्यम्‌; लिखकर उनका 
कवि होना प्रमाणित क्ियाहै। वररचिके नामसे कुछ दोक सुभाषित-संग्रहोमे उद्धृत 
किये गए ह । वातिककार वररुचि अतिप्राचीन ह । प्रक्रत प्रकाश भर कौषकार वररुचि 
विक्रमादिव्यके समकालीन रै | इनकी कविताभोको देखनेसे माटम होता है किये 
विक्रम्मकारीन हीह , 

६०. बप- उपाध्याय वष व्याकरणदाख्के आचायं आर पाणिनिके प्रवंकाखन ह । 
कथासरित्ागरमं इनकी चर्चा है। इनका को ग्रन्थ उपलन्ध नदहींह। 

६१. वाक्पतिराज~-ये प्रसिद्ध प्राकृत महाकाव्य गौडवहः ( गोडवध ) के कत्ता 
कम्नोजकरे राजा यशोवमकि समभा-रल ये । राज्तरंगिगीमे कदमीरके राजा टलितादित्यक साय 
दए युद्धकौ चर्चा करते हुए कद्णने ङ्ख है कि-- 

कविर्वाक्पतिराजश्नरी-भवभूलयादि सेवितः । 
जितो ययो यशोवर्मा तद्गुणस्तुतिवन्दिताम्‌ ॥ 

यशोबर्माका समय विक्रम-संबत्‌ ७९० से ८१० तक दै । इनका काव्य सम्पूण उपटग्ध 
नदीं है । एेतिहासिकः विद्ानोके अनुसार विक्रम-- संवत्‌ ७९७ ( ७४० ३०) मं कदमीर पर 
आक्रमण किया भौर विण सं० ८१० के लगभग उसकी मृघ्यु हह । वाक्पतिराजका भी 
यही समय है । 

६२. वामनीय-- काव्यां कार सूतरके प्रणेता कदमोरी विद्वान्‌ वामन प्राचीन भालंकारिक 
विद्वान्‌ ईै। आचार्यं वामन कदमीरके राजा जयादिल्यके मन्त्री थे । कस्हणने ठिला है-- 


मनोरथः शंखद तदचटकः सन्धिमांस्तथा । 
बभूवुः फवयस्तस्य वामनाद्यरच सत्रिणः ।| रा० त ०; ४४९७ 
वामनके मतानुयायी आङकारिक विद्रानोको राजरोखरने वामनीय शब्दसे स्मरण क्रिया 
दै। वामन, रीतिमाग॑के प्रवर्तक ये। उन्दीके काव्याल््कारका सूत्र दै--परीतिरयत्मा 
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काव्यस्य । वामनने अपने काव्याङ््कारकी कविप्रिया नामक येका सख्य॑ ट्खी ₹े। 
वामन, उद्भट, भामह आदिके समान समादरणीय भावायं ह । यह प्रायः उदभट भद्टका सम- 
फालिक ओर उसका प्रतिसपद्धीं था । यह कदमीरके राजा जयापीडका मन्त्री था । जयापीदका 
राज्यकार विक्रम मष्टम शतकका पूर्वभाग ( ७७९-८१३ ६० ) था । मह उद्भट इसीका 
सभापति था । वामनके मताुयायियोमें मट्‌ मुकुर प्रधान था । इसका समय ११२५ ६० दै | 


६३. वास्मीकि- देखिए प्राचेतस । 


६४. वासुदेव-राजरोखरने काव्यगेोष्ठी-प्रवत्तक एवं स्वयं काव्य-निर्माण करनेवाले 
राजाभमे वासुदेवका नाम टिखा है । मारतीय इतिहासे बासुदेव नामके दो राजासोकी चचां 
आह है। एक तो काण्वववंशीय ब्राह्मण वासुदेव था; जो तकाटीन राजा देवभूतिका प्रधान- 
मन्त्री ओर सेनापति था | वह सकरम॑ण्य राजा देवभूतिको-मारकर स्वय सिंहासन पर बेट 
या। इसे वासुदेव ( प्रथम) कहा जातादै। इसका समय ईसासे पू प्रथम शतकके 
खगमग माना जाता हे । 

दृसरे वासुदेव द्वितीयका नाम ॒इतिहासमें अताहै; जो कुशान वंशका राजा था। 
इसका समय विक्रम प्रथम शताब्दी ( १४०-१७३ ई० ) सन्‌ माना जाता है । अतः निदिचत 
रूपसे नं कहा जा सकता कि राजरोखर द्वारा उर्लिखित वासुदेव कोनदहै१ प्रथमया 
हितीय । हमारे विचारसे यह वाघ्ुदेव प्रथम है। इसके समय प्राचीन संस्कृत वाङ्पय्रका 
प्रतिसंस्करण, सम्पादन ओर निर्माण हुभा था यह स्वयं विद्वान्‌ भोर विद्रखेमी था। 


६५. वेक्कुण्ट-ये भरीकंठके चौसठ रिष्योमे एक ये | यह विका नान है । 


६६. व्याडि-ये व्याकरण शाके प्रसिद्ध॒ आचार्यं है । इन्होने संग्रह नामक प्रिद 
व्याकरण-म्रन्थ मनाया । कथासरित्सागरके प्रथम कथापीट-ठंवकमं इनका परिचय मिलता ३। 
व्याडीने व्याकरणक्षा्रपर एक खक्ष शोकोका संग्रह नामक ग्रन्थ छिता था। इसके भति विस्तृत 
होनेके कारण इसका प्रचार न दो सका--भरतहरिने अपने वाक्यपदीय नामक ग्रन्थके प्रारम्भमें 
उसकी चचाकीहै ओर टिादहै कि उन्होने १४ हजार विषयोका विवेचनं किया था । 
अतः ग्रन्थका इतना विस्तृत होना सम्भयदै। व्याडीका दूसरानाम दाक्षायणदहै योर 
 पागिनिकी माताका नाम दाक्षी है । अतः व्याडीको दाक्षीका भाद अर्थात्‌ पाणिनिका मामा 
कहाजाताहै। व्याडी वाहीक या पंजाबका था। व्याडीका समय पाणिनिका समय है। 
दोनों प्रायः समकाटीन ईह । पाणिनिने व्याडीका नामोष्टेख अपनी सष्टाध्यायीमें करिया है | 

&७. रिङुनाग - यह शिद्यनाग वंराका प्रवतैक राजा था। पुराणोमि ट्लिादै कि यद 
वाराणसीका राजा था ओर अन्तिम यवस्थामे पुत्रको राव्य देकर गिखिज चलागयाथा। 
दिश्चुनाग वंराके दस राजाभोंका नाम आता है| शेह्ुनागा यूपा दशः यह ईसवी सन्‌ 
७-८ सौ वपे प्राचीन राजवशका प्रवत॑क था । 


६८. द्रक- भारतीय इतिदासमे शुद्रक एकं प्रहेलिका जन गया है । इखपर अनेक 
एतिहासिक विद्वानोनि मिन्न-मिनन कल्पना की ह | राजा शुद्रकका बनाया हुमा मृच्छकटिक 
नामक प्रकरण संसृत साहित्य संसारम भपना उच्च स्थान रखता ६ । इस नाटककी भूमिका 
या प्रसावनामे दयदरकृका विस्तरत परिचय दिया गया है । उक्त परि्वयके देखनेसे प्रतीत होता 
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दे कि यद्रक बराह्मण जातिका था। उसने ऋम्बेद ओर सामवेदका अध्ययन क्ियाथा। एक 
अश्वमेध यत्त किया थाभौरएकसो वर्षं दस दिनोकी मायु प्राप्तकर अन्तमे उसने भगिमे 
प्रवेशं फ्िया | 


इतिहासके आधारपर पुष्यमित्र नामक ब्राह्मण राजाहूभा था; जिसने अइवर्मेध यज 
किया | पतंजकछिके व्याकरण-पष्ामाष्यमे लिला है--द्ृह्‌ पुष्यमित्र याजयामः इससे प्रतीत 
होताहै कि पुष्यमित्रके मदवमेधमे पतंजलि भी उपस्थितये। पुष्यमित्रके पुत्रका नाम 
अम्निमित्र था। यहं अमित्र काटिद्‌ासके माल्विकाग्निमिन्र नामकं नाटकका प्रधाननायक्र 
। अमरकोपके रीकाकार क्षीरस्वामीने सुद्रकके पर्यायवाची शब्दम लिला है-- 


विक्रमादिव्यः सादसांकः शकान्तकः। 
श्ूदकस्स्वग्निमित्रो वा हारः स्यात्‌ सातत्राहनः ॥ 
इससे यह मानाजा सक्ताहैकि अनमित्र दही चयूदरकरथा। सम्निभित्र द्ग-गोत्रीय 
ब्राह्मणथा। श्चंग गोत्रवालोका वेद्‌ साम है। इसलिए सुद्रकने सामवेद्‌ भी पढ़ा था। दूसरे, 
माल्विका्रिमित्रमं कालिदस चलिते ह करि भास, सोमिष्ठ एवं कविपुत्र आदि कवियोके 
प्रन्धोको छोडकर काटलिदासकी र्वनाके टिषए जनताका इतना आदर क्यो है | 


इसमे प्रतीत होतादै कि भास, रमि एवं कविपुत्र, काठिदासके दु पूर्वं कालीन 

या समकालीन थे | भास ओर रामिल इन दोनों कवियोका सम्बन्ध दयुद्रकके साथ था 
श्रूुद्रकका मृच्छकटिक भासके (द्रद्रिचारुदत्तम्‌" के आधारपर ल्लिागयादरै। रामिल भोर 
सोमिलक नामक दो कव्रियोने -राद्रक-कथाः नामकी सचना की थी; जो सम्मवतः रुद्रकका जीवनः । 
चरित्र माद्म होता हे । राजरोखरने सृत्ति-मुक्तावलीमें लखा है-- 


तौ शद्क-कथाकारौ वन्यो राभिल-सोभिरो ॥ 
ययोद्रंयोः काव्यमासीद्‌धनारीईवरोपमम्‌ ॥ 


अर्थात्‌-गरुद्रककथाके रचयिता रामिल ओर सोमिल दोनों वन्दनीय रै; जिन टोनोका 
काव्य अधेनारीइवरके समान था । अर्थात्‌ दोनोनि मिलकर उसे पूरा कियाथा। 


ससे प्रतीत होता है कि भास, रामिठ मौर सौमिल राद्रकके समय उपयित येः जिका 
कालिदासने स्मरण क्रियाहै। इस सूत्रसेभी यह अनुमान क्रिया जाता दहै कि सम्भवत 
काञिदासक्रा अग्निमित्र ही शुद्रक हो | 


६९. दोष--काव्यपुरषके अद्रारह रिष्योमे एक; जिन्होने दाग्दुदटेषपर्‌ एक स्वतन्त्र 
सअधिकरणका निमा करिया 


७०, ट्यामदेव-- काव्यमीमांसामे तीन बार इनका मत उद्रत किया गयादहै।ेसा 
खगतादै किये राजशेखरके सप्रकाछीन भौर उन्हीकी गोष्ठीके विदान्‌ दो; इनकाम्रेयया 
नाम राजरोेखरके अतिरिक्त प्राचीन या अर्वाचीन गन्थोमे नदीं देखा गया । भुकुरताड्ितिकम्‌' 
नाटकके प्रणेता इयामलक्र इनसे भिन्न द | 


७१. श्रीकंटठ--शिवअीका नाम है; जो काभ्यविद्यङके भादि प्रवर्तक है| सर्वप्रथप इन्होने 
ही वेकुंट आदि चौँतठ शिष्योको इस विन्ाका उपदेश किया | 
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५२. श्रीहामगुप्--यह रप्राट्‌ समुद्रगुप्तका च्यषटपुत्र एवं समाट्‌ चन्द्रगुत द्वितीयकः 
प्येष माद था। इसका समय तीसरी राताब्दी ३। 
७३. सरस्वती-- प्रजापतिकी पतनी ओर कान्यपुरप्रकी माता | 
७४. सह खाक्ष--वाव्यपुरषके अष्टादश रिष्योमें एक । इन्होने 'कविरहस्य' नामक 
प्रथम यधिकरणकी रचना की | 
७५. सातबाहन- यदह संस्कृत-संसारफा प्रसिद्ध कवि सातवाहन या शाटवाहन वंशमें 
उतपन्न (हारः नामक राजाथा | इसे सातवाहन या शाख्वाहन कहते है| यह आन्ध्र-भरत्य 
वशकम १७ गँ राना था। सातवाहन वंशका नामभथा | कथासरित्सागरमे सातवाहन 
सार्धे सम्बन्धमं दिता है-- 
सातेन यस्मादृढोऽभृत्तस्मात्तं सतव।हनम्‌ | 
नाम्ना चकार काठेन राज्ये चैनं न्यवेशयत्‌ ॥ 
अमिघानचिन्तामणि काप्रकी टीकामे सातवाहन रशन्दक्ा स्थ इस प्रकार क्रिया है-- 
(सातं दत्तमुखं वाहनं यस्य सातवाहनः शाखवाहनोऽपि । 

--अभि० नि० ३. ३. ३५७५ । 
अपरकोप्रके टीकाकार क्षीरस्वामीने भी-शहारः स्यात्‌ सातवाहनः च्वि हे। 
सातवाहन-हालने गाथाकोप्र या गाथासप्तराती नामक प्राङृतकी प्रकीर्णं गाथासंका एक 

संग्रह टिखा दै । यह्‌ महाराप्री प्राक्ृतमें है| सातवाहन इुन्तल देराका राजा था; जो महारष्रके 
अन्तग॑त है। कुछ लोगोकि मतसे इसकी राजधानी गोदावरी नदीके तटपर सित प्रतिष्ठान 
पत्तन (पेटन ) नगर माना जाता है! हाख्की गाथारं मयधिक महच्वपूणं भोर उच्चकोटिकी 
है । ध्वन्यालोक, काव्यप्रकाश आदि भआलंकारिक साहित्य अ्न्थोमे ये गाथा उद्धुत की ग 
ह | इन्हीं गाथासेके आधारपर आचाय गोवद़नने संस्कृतम आर्यासप्तशती ट्खी दै । 
सातवाहनने सपने अन्तःपुरमं प्राद्रत भाषा बोट्नेका नियम बना दिया था | सातवाहन 
स्वयं विद्रान्‌ एवं क्वि होनेके कारण कवियोका सत्कारक्त्ता ओर कविगेष्टियोका प्रवतैक 
था | श्रीपाटित नामक महाकवि उसके सभारत्त थे | ये अन्यान्य कवियोंका आश्रयदाता था। 
इमक। समय साकी प्रथम शताग्दी या उसके पूर्वं माना है। 
सातवाहनकी गाथासप्तरातीके सम्बन्धमं अनेक महाकवि्योकी प्ररास्तिर्यो मिल्तीरहं। 
महाकवि बाणने हष-चरितके प्रारम्भमं ट्ख है- 
नविनािनमग्राम्यमकरोत्‌ सातवाहनः 
वि्ुद्ध जातिभिः कोषं रसनैरिव सुभाषितः 
अर्थात्‌-- पातवाहनने भविनाश्षी) उच्कृष्ट एवं विश्चद्ध जातिके सृक्तिरलोका संग्रह करे 
सुन्दर कोप्रका निमाणकियाथा) 
इसी प्रकार संस्छरेत भोर प्रतके अनेक महान्‌ काव्यम सातवाहन भौर उसकी 
गाथाभोंकी चर्चा मिलती है । कामशास्त्र; दषेचरित मादिमे इनका नाम उद्धृत हे । 
७६. सारस्वतेय--्रक्माके सरखतीसे उन्न पुत्र काष्यपुत्र सारखतेय ये । बाणमभदरने 


परिशिष्ट २ ।। 


हषचरितमं दधीचि ऋऋबिद्वारा सरखतीसे उत्पन्न पुत्रका नाप सारखछठत रखा दै । वायुपुराण, 
महाभारत आदिमे सारखत ऋषिका नाम आता है; किन्तु राजरोखेरकी कस्पना इन ससे भिन्न है । 
७७. साह साङ्क--हतिहासमे साहसाङ्क विक्रमादिलयका नाम है । ॐमरकोपकरे रोकाकार 
क्षीरखामीने विक्रपादित्यको साहसांक शछ्िलादहै। ईतिहास-टेलकोकी धारणादहै क्रि विक्र 
मादित्य खतन्त्र राजा नद्ीथा। समुद्रगुप्रया उसके पुत्र चन्द्रगुस्त द्वितीयने विक्रतादियकी 
उपाधि धारणकीथी। बहूत लोगोका मत दहै करि उजयिनीका राजा विक्रमादिसय परम वीर 
परतापी ओर साहसी सम्राट्‌ था। उसने शकोका पराजय करके सपना विक्रम-संवत्‌ प्रचलित 
किया था; किन्तु ईसाकी प्रथम शताग्दीमे ट्वी ग्द सातवाहनकी गाथासप्शतीमं एक गाथा 
गिढी है; जिसमें विक्रमादित्का नाम आया है-- 
संवाहन-सुख-रस-तोषितेन ददता तव करे लक्षम्‌, 
चरणेन विक्रमादिस्य-चरितमनुशिक्षित तसाः ॥ 
इस गाथासे यह्‌ प्रतीत होतादै कि विक्रमादियने पर दव्रानेवाने किसी सेवकपर 
प्रसन्न होकर उसे एक लाख स्पर्योका पुरस्कारदे दिया या। 
इससे यह सिद्ध दै कि यह विक्रमादिय सातवाहन या शाल्वाहनसे परवेकाटटीन था, 
यह संस्कृत भाषाका अत्यन्त भक्त, विद्रानोका अनुरागी भोर खयं भी महाकवि था । राजदोखरने 
लिलाहै कि इम ताहमाङ्कके अन्तःपुरमें संसृत मपा दो बोन जाती थी । सरस्वतीकंटाभरणमें 


भोजने लिखा ह -- 
केऽभूवन्नाद्यराजस्य राज्ये प्राङृतभाषिणः । 


काटे श्रीक्षाहसाङ्कस्य के न संस्करतवादिनः १॥ ४ 
--सरस्वतीक्ण्टाभरण, २-- १५, 
साहसाङ्क खयं कवि था। कविर्योकौ गणनामं साहसाङ्कका नाम मी अयादै। 
भासो रामिरु-सौमिलो वरदचिः श्रीषाहसाङ्गः कविः" 
सृक्तिमुक्तावलीमें भी साहसा्कके नामपर छिखा है- 
शूरः क्ाख्विधेज्ञोता साहसाङ्कः स॒ भृपतिः। 
सेव्यं सकरटोक्स्य विदधे गन्धमादनम्‌ ॥ 
= .-4.9-. 4. 
विक्रमादिल्य या साहसाङ्क नामतो एक ही दै; किन्तु इसके सम्बन्धे मनेक मतभेद है । 
राजयोखर, सातवाहन सादि प्रामाणिक कवियोके अनुसार इसका अस्तित्व ईमाके पूवं होना 
निशित है । इसने गन्धमादन नामक मन्थ लिला यथा| 
७७. साहित्य-विद्या-बध्‌-यह राजरोखरके कलिपित आख्यानम पावती द्वारा उसन्न 
की गद काव्यपुद्षरकी पली ह । 
७८, सुरानन्द--राजरोखरके पूवज कवि । ये यायावर कलमे उन्न हए ये | विरष 
के किए भूमिका देखिए | 
७९. सुबणेनाभ-~- काभ्यपुर्पके अहरह रिप्योमे एक । इन्होने साग्प्रयोगिक 
सधिकरणक। निमाण किया था | कापसूत्रमे मी इनक्रा नाम आया है। 
८०. सर प्राचीन-कवियौकी परम्परामे इनका नाम मिल्ताहै। इनका नाम आ 


२७८ काव्यमीमांसा 


सूर भीदै। ये बुद्ध सम्प्रदाय के कवि दै । इन्दोनि गोद्धोके प्रसिद्ध ग्रन्थ जातकमालाका निर्माणं 
किया है। उसमे बुद्धका चरित दन्तकथाके रूपम सुन्द्रतासे वणित है । सुरने अश्वधोषका 
यनुकरण किया है । पाटीके पिटक या जातक मरन्थोकी कथाओंको संसछृत-काव्यका मनोहररूप 
दियारै। चीनी यात्री इत्विगने ट्वा है किं जातकमाला-काव्य बौद्धोको अस्यन्तं प्रिय था। 
अजन्ताकी रिलाभोपर इस काम्यके श्टोक भौर कथा-चित्र खुदे द । ४२४ ० सनम इसका 
अनुवाद चीनीभाषामे भी हुभा था । अतः यदह कवि, विक्रमके दृसरे या तीसरे रातकसे 
नीचेका नहीं हो सकता । राजदोखरके उद्धृत पमे इनका नाम उज्यिनीमे परीक्षित 
कवियोकी भ्रेणीमे आया है। एक प्राचीन पययमे अनेक कवियोकी विदोषताभोंके साथ सृरके 
सःजन्धमे भी लिता है-- 

सुबन्धो मक्तिनः क इह रघुकारे न रमते, 

तिदौक्षीपुत्रे हरति हरिचन्द्रोऽपि हृदयम्‌| 

विश्युद्धोक्तिः सूरः प्रकृतिमधघुरा भारविभगिर- 

स्तथ।प्यन्तर्मोदं कमपि भवभूतिर्वितनुते ॥ 

इस प्म सूरकी उक्तियोके ल्एि 'विश्चुदध' विरोप्रण दिया ६ै। 

८१, हरिचन्द्र--दरिचन्द्र भी सरके समान प्राचीन कविरहै। य सम्भवतः राजाय 
भौर इन्होने गयकाव्य ठ्ला था। महाकवि बाणमभदटने अपने पूर्वज कविर्योकी प्रशशलि लिग्वते 
दए भद्रारःहरिचन्द्रके गद-प्रबन्धकी बहुत ग्ररंसा की दै । वे लिखिते है-- 

पद्‌ बन्धोञ्ज्वलो हारि रम्यवर्णपदस्थितिः। 
भटार-हरिबन्द्रस्य गद्यबन्धो वरपायते॥ । 
--दष० चण १-४ 
अ्थात्‌--पद्ब्न्धसे उज्ञ्वल, मनोहर एवं रमणीय वणा तथा पदोसि सुसम्जित भद्रार-दरि- 
चन्द्रका गद्य प्रबन्ध, समस्त गद्य-प्रबन्धोमं राजाके समान हे। 

यहाँ भट्ार शब्दका अथै राजाहै। उनका टला हूभा गद्य-प्रजन्ध मी प्रबन्धराज् 
कहा गया है। भदह्वार दसरिचिन्द्रका यह गद्रकाव्य अमी तक नहीं मिटा । कहाजाताहैवि 
इनके गद्यकाव्यका नाम साहसा्क-चरित था; जो नामे साहसाङ्क विक्रमादिव्यका जीवन- 
चरित प्रतीत होता दै। इसीको भादर मानकर वाणमटने हषैचरितकी रचना की 
होगी । यदि यह ग्रन्थ उपलन्ध दहो जाय तो साहसाङ्क-विक्रमादिवयके जीवनपर परणं प्रकाश 
पड़ सकता है | बाणमट्रके समय यदह काम्य उपलन्ध या | 

हरिचन्द्रकी एक टीदमा चरक-संहितापर भी उपल्न्ध ूईदहै। इसका कुछ अंश 
प्रकाशित दुभा था भौर हमारे दृष्टिगोचर दभा है। मदयर हरिचन्द्र भायुवदके भी विद्वान्‌ 
भे ओर वेद्-हस्विन्द्रके नामसेये प्रसिद्ध ये। इनका समय विक्रमकी प्रथम शतान्दीके 
ठगभग माना जा सकता है। 

८२. हषे-बाणमहका आभ्रगदाता सम्राट्‌ दषैवद्धन सुप्रसिद्ध रेतिहाषिक सम्राट्‌ 
एवं विद्वान्‌कवि था। इको राजसभां प्रसिद्ध चीनी यात्री हृएनस्सांग भी कुछ दिनो तक 
था । इसक्रा समय विक्रमकी छ्टी शताब्दी है । रतावली, प्रियदर्दिका भौर नागानन्द नामक 
तीन दृश्यकराव्य इन्होने ट्ि दह । पहली दोनों नाटिका भौर तीसरा नारक है| 


कनकमय 
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काव्यमीमांसाके मिन्न-भिन्न स्थानो विदहोषतः सत्रह्ये अध्यायके देहा 
निरूपणमे उरिर्खित प्राचीन जनपदो", पवेतो', नदियो' आदि की वतैमान स्थिति 
आदिक्रा परिचय हस प्रकरणम दिया गया है | 


१, अंग-मागख्पुरसे मुंगेरतक् फैठे हए भू-मागका नाम अंगदेश हे। अनुवंशके 
राजा वलिके पौँच पुत्र ये-अंगः वंग, किंग, सुम्ह ओर पुण्ड । इन बालेय राजकुमारोने 
पूर्वं भोर पूर्व-दक्षिण दिश्चाके पाँच जनपदो राज्य स्थापितिक्ि। (दे° वायुपुराण, ८५) 
८६) ९९ अ० ) अंग देशकी राजधानी चम्पापुरी थी; जो भागलपुरसे पश्चिम द्‌) मीट्पर है । 
यह गंगा तटपर स्थित रै । दण्डने दशकुमार्चरितमे ट्िला है--'अद्धषु गंगा-तटे बहिरच- 
म्पायाः | कनिघमने मागट्पुरसे २४ मील दुर पत्थरघाया पहाडीके पास चम्पानगर या 
चम्पापुरको अंगकी राजधानी माना है । संस्कृत-काव्योमं मगधकी राजधानी गिरि्रजसे परय 
ओर मथुरासे दक्षिण-पूर्वके भू-मागको अंग माना है। रामायणकाले अंग देशका राजा 
रोमपाद था ओर महाभारतकरे समय कर्णं अंगराज कहा जाताथा। इरिवंशके अनुसार अंग 
देदाकी राजधानी 'मालिती' थी (देखिए--हरिवंरा ३२; ४९ अ° ) | 


२. अन्तर्वदी-उत्तरकी योर गंगासे ओर दक्षिणकी भोर यमुनासे पिरा हुभा, परिचये 
विनशन अर्थात्‌ थानेदवरतक यर पूर्वमं प्रवागतकका देश मध्यदेश या सन्तर्वेदी कद? जाता या | 
३. आन्ध्र-उत्तरमे गोदावरी सोर दक्षिणम कृष्णा नदीके मध्यके मू-पदेशका नाम मां 
द। इस देराकी राज्ञधानी प्रतिष्ठानपुर थी; जिसे आजकल पेठन कहते है । वर्तमान तेदगाना 
आघ्र देश कहा जाता ै। इसका अधिकांश माग हैदराबाद्‌ राञ्यके मन्त्मतै। इसकी 
प्राचीन राजधानी रववेगीः याववेगी' थी। तन्वशा्मे आंप्रदेशकी सीमा इस प्रकार कही 
गद हे-- 
(जगन्नाथादृध्वभागादवौक्‌ श्रीश्रमरात्मकात्‌ । 
तावदन्ध्राभिधो देशः 3 9 |] 
४. अयोध्या-वतैमान उत्तरप्रदेशमे सरयूके तटपर सी हू उत्तर कोशलकी प्राचीन- 
तम राजधानी अयोध्या प्रसिद्ध दहै। इसे साकेत भी कहा जाता था। 


५. अबद -भरावली पवेतमाला करा प्रसिद्ध आात्रू पवेत; जो राजपुतानेके सिरोही राज्यके 
£ भू ०४ १ 
अन्तगेत था । राजरोखरने भ्द पवेतकी उप्यकामें चासं भोर कैठे हुए भू-भागको "अर्बुद 
प्रदेश माना हे । 


६. अवबन्तिप्रदे श--उ्तमान माल्वाकरा वह माग; जिसकी राजधानी उजयिनी थी भौर 
जिसे विक्रमादियकी राजधानी भी कषा जाता ₹ै। मस्स्य-पुराणमे हसक्रा नाम वीतिहोत्र कदा 
गया है । बाणमट्रने वेत्रवती या वेतवा नदीके तटपर स्थित विदिशा नगरीफो अवन्ति देशकी 
राज्ञधानी माना है। महाभार्तकालमें नर्मदे; दक्षिण तटपर इसका अस्तित्व मानागयादहै; 
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जो महानदीके तरसे पर्चिम है । मत्स्य-पुराणके अनुसार कातंवीर्याजनके ऊुखमे अवन्ति 
नामक राजकुमार उत्पन्न हुभा था; उसीके नामपर इस देशका नामकरण भी हभ | 


७. अदमक-- राजो खरने अश्मक देशी स्थिति दक्षिण-भारतमें मानी है। ब्रह्माण्ड 
पुराणके अनुसार भी यह देश दक्षिण दिशामें है। वूमंपुराण चौर बृहस्संहिताने अदमकक 
उत्तर-भारतका एक अंगमानादहै; जो प॑जा्रके समीपथा। दशकुमारचरित, हषै-चरित 
ओर कौटिटीय अर्थशाल्रके दीकाकार भदटृघवामी इसे महाराष्रका एक प्रदेश मानते ह । वास्तवमं 
भशमक देश गोदावरी भौर माहिष्मती नदीके मध्यकाभू-मागदहै; जो विदभदेशका एक 
भागथा। रामाय्रमें “तथाङ्मकाः पुिन्दारच काडिगारष विदोषतः" इसके अनुसार 
कुछ रोग टरावनकोरको सदमक मानते हैँ । यदह सर्वथा विद्वसनीय नदीं है । अवन्ती तक यह 
प्रदेश्च फैडाथा। पाणिनिने (भवन्त्यश्मकम्‌ समासत बनायाहै। कभी इसकी राजधानी 
पोतन, थी। 

८. आनतं- ङख लोगोका मत है कि यह उत्तरी गुजरातसे मिला दुभा माल्वाका 
एक भाग दहै । इसकी राजधानी भनतंपुर या मआनन्दपुर यी । इसका वतमान नाम वडनगरं 
दे । ऊढ एतिहासिक इसे सोराष्र या काटियावाड मानते है; जिसकी राजधानी द्वारका थी। 
बल्भी नगर सोर प्रमासतीथे भी इती भानतं प्रदेशमे माने जाते है। ज॒नागदट्‌ इसका 
प्राचीन दुगे था । अतः सोराष्र दी जानत हो सकता है। 

९. आयोबते--उत्तरी-भारतका वह विशाल भाग; जो उत्तरं दहिमाल्यसे ठेक 
दक्षिणे विन्ध्य पर्वैत तक फैला हभ दै। मनुस्मृतिने इसकी सीमा इस प्रकार निधारित 
की दै- 

““आसमुद्रात्त वे पूबोदासमुद्रात्त परिचमात्‌ । 
तयोरेवान्तरं गिर्योरायोवत्त ॒विदुवंधाः ॥"' 

सर्थातू- पूर्वं भौर पदिचममें समुद्र॒ तथा उत्तर ओर दक्षिणमें क्रमशः दिमाल्य भर 
विन्ध्याचलका मध्यभाग आर्यावतं कदा जाता है । 

१०. इरावती- यह पंजाबकी प्रसिद्ध इरावती या रावी नदीहै। लहोर नगर इसीक 
तटपर जसा हूभा है । दुख विद्वान्‌ भवध प्रदेशकी रक्ती नदीको इरावती नदी बताते; 
किन्तु राजहेखरने उत्तरीय भारतमें इसका सस्ित्व माना है। अतः यह इरावती नदी 
पजावकी ही दै। 

११. इन्द्रकीट- यदह नाम हिमाख्यके एक शिखरका है । कुछ ोर्गोके मतसे यद 
मन्द्‌ राचरका नाम ई । 

१२. शन्द्रदीप-- बृहत्तर भारतके नवद्रीपोमें एक । पुराणोमें इसका विस्तृत विवेचन 
मिलता है । एतिहासिक विद्वानोका मत है कि भारतके पूवम सित ब्माद्रीपका नाम इन्द्रद्वीप 
है; जो कभी भारतकाषएटक अंगया। 

१३. उउ्जयिनो-- प्रसिद्ध बतंमान उञ्जेनका प्राचीन नामहै। यह अवन्तिदेश्या 
गाल््राकी प्रसिद्ध राजधानी भो | यह नगरी शिप्रा नदीके तटपर है। इसमें प्रसिद्ध ज्योतिरिग 
ग्ाकालका मन्दिर है। 
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१४. उत्कट--वतंमान उड़ीसा प्रदेश; जो कलग देशका उत्तरीय भाग है । वैतरणी. 
नदी-सकी उत्तरी सीमाका निमोण करती है। ताप्रल्क्षी( तामदक ) नदीके दक्षिणमें 
कपिश्चा ( कफो्तिया ) नदीतकर इस प्रदेशका विस्तार था । कालिदासने रघरुवंशके चतुथंसग॑मे 
ठ्वा दै- 

““स वीत्वा कपिशा सेन्ये्द्धद्विरद सेतुभिः । 
उःकखाद रितपथः कर्टिगाभिमुखो ययो ॥'' 

पुराणेमिं लिला है-- “जगन्नाथ-प्रान्तभाग उत्कटः परिकीर्तितः" 

भुवनेद्वर इसी प्रान्तका रिवक्षत्र है । पुरा्णोके अनुसार मनुकी कन्या इला सुचत्र यी । 
उसका पुत्र उत्कल था। उसीके नामपर इस देशका नाम उत्कल दुभा । उत्कलो किसी 
समय कर्णने जीताथा। ( देलिए म० भाम, कर्णपर्व, ५८ ) 


१४. उत्तरकोदाट--अवध राग्यक्रे दो भाग धे--उत्तर कौशल भोर कोशल या दक्षिण 
कशल । अयोध्या भर कुदावतो इनकी राजधानियोँ थी | हसे वर्तमान कार में अवध प्रान्त 
कहा जाता है। अपरोध्या, शरावती ( श्रावस्ती ), ल्ष्मणपुरी ( क्न ) आदि नगर इसीमं 
थे । गोमती, सरथू ओर तमसा नदियोँ इसमं बहती ह । श्रीरामचन्द्र शरावती ( श्रावस्ती ) 
का राज्य, खवको भोर दक्षिण कोशल्की करुशावतीक्रा राज्य, कुशको दिया था । दक्षिण-कोशलको 
कु विद्वान्‌ विदभं या महाकोश भी कहते है । 

१६. उत्तर ऊुर--रामायण ओर महामारतके अनुसार तिन्बत ओर पूर्वं तुकिसतान 
उत्तरकुख्के अन्तर्गत अआतिदह। पुराणोके सनुसार श्रंगवान्‌ पर्वेतके चारों रका भाग 
उत्तरकुर-वष कहा जाता है । किसी समय वह मू-भाग मारतका अंग था। 

१७. उत्तरापथ--प्ूदकका उत्तरीभाग उत्तरापथ कदछाता है । प्रथूदकका वतमान 
नाम व्हिवा षै; जो सरस्वती नदीके तय्पर स्थित हे। पिहोवा पूर्वी-पंज्ावका एक जिल 
है; जो थानेद्वरसे ४४ मील परचिमकरी भोर है | 


१८. उद्पलाबती--दक्षिणी भारतकरे तिनीवेटी जलम बहनेवाली एक नदोहै; जा 
ताप्रपणोमि मिलती ह । 

१९. ऋक्षेपवेत--यह कुमारीदवीप या मारतका एक कुलपर्वत हे; जो विन्ध्य 
पवंतमाटाका एक भाग है र नमदा नदीका उद्गम स्थानहै। इसका सधुनिक नाम 
सतपुडा है । विन्ध्यपर्वतसे दक्षिण ५० कोतकी दुरीपर नम॑दा अर ताप्ती नदीके बीच यह 
विस्तृत दै । इसे विन्ध्यपाद्‌ मी कहते ह । इसकी ऊचदई २०० फीट हे । 

२०. कच्छीय--यह कच्छ नामसे प्रषिद्ध हे । ब्ृहत्संहितामं इसे भर्कच्छ कहा गया 
हे । वतैमान कच्छकी खादी प्रसिद्ध है। 

२१. कपिद्ा- यह वतमान उड़ीसा प्रान्तके सिंहभूमि ज्लिकी सुवणैरेखा या कतया 
नदीके नामसे विख्यात दै । इसका उद्गम ऋक्षपव॑त से है । कालिदासे उत्कर भौर कलग 
देशोके मध्य दसकी सिथतिका वणेन किया है | 

२२. फरकण्ट- यह उत्तरापथका एक देश है; जो कोरम प्व्॑त-्ेणीकी षारीमं रे। 
वायुपुराण ओर ब्रहाण्ड पुराणकरे अनुसार सिन्धु तय्के जनपदो रनधरङ्रक देशका नाम याता 
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है। निश्चय नहीं कहा जाता कि यह वष्ठी हे या इसते प्रथक्‌ । कण्टकार अथव] रुद्ध-करक 
भी इसके नामान्तर ह | । 

२३. करतोया-- यह प्रसिद्ध करतोया नदी, बंगालके रंगपुर, दीनाजपुर भोर बोगरा जिलेमें 
वहती हृद गंगाके डस्टाके पास ब्रह्मपुत्रसे मिती है । 


२४. कणोट- यह प्रसिद्ध कर्णाट देश है; जिसमें मेषूर, कुगं आदिके जिठे सम्मिलित 
है । यह आग््रके दक्षिण ओर पथ्िपका प्रान्त था। इसकी राजधानी श्रीरेगपत्तन भौर 
महिषपुर ( मेसूर ›) ३ । 

२५. कटिग-कटिग देश उत्तरम उडीसासे ठेकर दक्षिणमे आन्ध्र या गोदावरीतेः 
मुहानेतक समुद्र तटपर फैला हू्भां है । राजशेखरने दक्षिण भौर पूवे सम्मिलित भू-प्रदेशको 
कटिग माना दै । पुराणोमे कलिगके कै माग लिखे है- कदिगाश्चेव सर्वशः ( वायु पुर, 
४५. १२५ ) । प्राचीन शिललेखोमे चिकलिग पाठ मिलता है । इसकी राज्धानीका प्राचीन 
नाम ध्दन्तकूरः मिलता है । महाभारतम इसका उन्तपुर नामसे उस्टेल है । कुक एेतिहासिक 
आधुनिक राजमहेन्द्रीको उसकी राजधानी मानते ई । 

२९. कङिन्द्‌-दिमाल्य पर्वेत-भेणीका एक भाग; जरसे यमुनाका उद्गम होता 
है । इसे अमुनोत्तरो या यमुनोत्तरी कहते ई । यदह गद्वाल्करे पदाडोमें प्रसिद्ध खान दहै) इसी 
कचिद्‌ पर्वतसे निकर्नेके कारण यमुना काटिदी या कटिद्‌-तनया कराती ह | 

२७. करोरुमान्‌-जम्बुद्रीप या भारतवषेके नो भागों एक भाग। पराम भोर 
क्राव्यमीमांसामे इस विभागका नाम भातादहै। कर्निघमके अनुसार यह मल्य-द्वीपका 
िंगापुर है; जो किसी समय भारतका एक अंग था। सिंगापुरका कदोरू प्रसिद्ध हे । 


२८. काञ्ची--यदह भारतकी प्रसिद्ध अर पुण्य नगरी है। आजकल इसे कांवीपुरम्‌ 

या कांजोवरम्‌ कते र्है। यह द्रविड या चोल देदाशी राजधानी पाछार नदीके तटपर बसी 
है; जो मद्राससे ४३ मील्पर स्थित हे । 

| २९. कामरूप--वर्तमान असम या भासाम प्रदेश्च । राजरोखरने भारतके पूर्वी भागके एक 

पवंतको कामरूप नामसे छिखा है | कामरूप जनपद नहीं है | कामरूपकी राजधानी प्राग्ज्यो- 

तिषरपुर थी । रघुवंशमं कालिद्‌ासने इसकी स्पष्ट चर्चा की है । कामरूप पवेत नीख्परूट-गिरि 


या नीटगिरिका ही दूसरा नाम है । इसमे कामाक्षा देवीका मन्दिर है । कामरूप पवतके 
कारण ही समस्त देशका नाम कामरूप हो गया | 


महाभारते समय इसका राजा भगदत्त था ओर दृषर॑वधेनके समय उसका मित्र 
भास्करवर्मा यर्होका शासक था । यह करतोया नदीके तट्पर अवसित है। पूर्वमे चीन 
तकं दसकी सीमा है | हेनःंसांग भोर सख्वेरूनीके ठेखोसे पता चरता है कि कामरूपको 
चीन ओर वर्तमान चीनको महाचीन कदा जाता था। कौटिस्यने अर्थश्चाछ्रमं कामरूपके 
लिए चीन शब्दका प्रयोग क्रिया दै ओर कामलूपक्रे शुवर्णै-कुञ्यः नामक प्रामका उस्छेल 
भी क्रिया है । इसके अतिरिक्त भश्ोक-ग्राम, प्रामेरू, जोगक, पूर्णक-दीप अदि म्रामोक 
नाम मिलते है । महाभारत (सभापर्व ३४-४१) मं चीन शब्दका प्रयोग दसी देशे टिए किया 
गयां प्रतीत होता है । प्राचीन कामरूप, अत्यन्त विस्तृत भारतक्रा भू-भाग भथा; जो नीन तक 
परा हुमा धा | 
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३०. कम्बोज--सफगानिस्तान या उसके आषपाखका उत्तरी भाग। राजरोखरने 
कम्बोजको गणना उच्तरापथके देशोमे कीदहै। यह देश हिमाल्य भोर क्षु (सिन्धु) 
नदीके बीचका देश है | रघुवंराके चतुथं सर्गम इसका स्पष्टीकरण किया गया है । कालिदासने 
कम्बोज यखरोय्के वृक्षका होनाभी टिला है। यह देश दिन्दुकरुश पर्व॑ततक फैला 
दुभा है । कनिषम ओर राय चौधरीके मतानुसार वतमान रामपुर-राजौरी काम्बोजकी 
राजधानी थी | महाभारतके अनुसार कम्बोज गणराज्य था । यर्हाके पुष्प योद्धा होतेयं 
ओर मुंडित शिर रहते थे । वास्तवमं यह पामीर देश दै । 


३१. कातिकेय नगर--वतंमान कुमार या कृर्माचर्की पर्वतशरेणीमे वरेजनाथ या 
वैद्यनाथ नापरक खान कार्तिकेय नगर दै । यदह अरमोडसे ८० मील उत्तर-पिप है । 


३२. काटप्रिय--काट्प्रियनाथ नामक शिवजीका प्रसिद्ध खान कान्यक्रुन्न या 
कन्नोजके दक्षिणकी ओर दै। भवमभूतिने अपने नायटकोकी स्वना इन्हीं काटप्रियनाथकी 
यात्राके प्रसंग की हे । भवभूति कन्नौजके राजा यशोवमौकी समाके राज्ञकवि ये । मवभूतिके 
कुछ टीकाकार्योने उजयिनीके महाकालेइवरको काटगप्रियनाथ टिखा है; जो भ्रमपूर्णं हे । 


२३. कावेर--कावेरी नदीके तटपर असे हुए कुछ जिरोका भू.प्रदेडा कावेर देशके 
नामसे कहा गया है । 


३४. कावेरी-- दक्षिण भारतकी प्रसिद्ध नदी। यह ङग जिलेके ब्रह्मगिरि पर्वतकः 
चन्द्रतीर्थसे निकल्ती है । सह्य पर्वतसे पूर्वकी भोर कुछ दूर बहकर पुनः दक्षिणाभिमुखः 
होकर पूर्वकी भोर बहती हृद बैगालकी खाङ़ीमें गिरती दै । इसकी लम्बाद ४७५ कोस हे । 

३५. कर्मीर-- प्रसिद्ध करदमीर देश । तन्त्ररास्नमे इतकी सीमा इस प्रकार टिली है-- 

'हारदामठमारभ्य कुङ्कुमाद्रितटान्तकः | 
तावत्कदमीरदेदाः स्यात्‌ पंचारदयोजनार्मकः ।।” 

३६. कीर-प॑जावका वेजनाथ या कीरम्रान | यह पश्चिमोत्तर प्रदेशकी कीथर-पर्वेत- 
भ्रेणीके आसपासका सथानदहै। किन्तु राजरोखरने इसे उत्तरापथके देदोमें ल्ल है। 
सम्भव है, यह देश की्ेरपर्वेतभ्रेणीके उत्तर अफगानिसानका उत्तरीय भाग हो| प्राचीन. | 
इतिद्ासके विद्वानोका मत दै करि कीरदेशके राजा शाही" ने ईसाकी नवीं भौर दशवीं 
शताग्दीमे अफगानिस्तान योर प॑जावका शासन क्रियाथा । किखी-किसी एेतिहासिकते इसे 
कदमीरका भाग माना है। 


३७. कुन्तछ-राजदोखरने कुन्तककौ दक्षिण दिशाका एक देश बताया है| जिसका 
शासक प्रसिद्ध राजा सातवाहन था । महाभारतम मभ्यदेश भोर दक्षिणदेश, दोनों कुन्त 
राञ्यका वर्णन आता है । महाभारत युद्धमें कुन्तलकरी सिति थी । ( दे० भीष्म पर्व, ४७-१२) 
राजेखर-वणित कुन्तल देश गोदावरी ओर एृष्णाके मध्य भागमे था । भंसी समय हस देश 
द्वारा कर्णाट देशका कुक भाग भोर सम्पूणं विदभं या बरार प्रान्त शासित होताथा। यहं 
चोल देशके उत्तरभागमे था। कत्याण हसकी राजधानी थी । कुछ लोग प्रतिष्टानपुर या 
पैटनको इसकी राजधानी मानते है । हैदरबादकी वायव्य-दिशाका भू-माग इसके अन्तगेत था | 
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३८. कुमारी दीप- यद भारत व्केनो खंडोमे एक है। राजटोखरके मतानुसार 
समस भारतवष॑का नाम कुमारीद्रीप था; जो हिमाल्यसे कन्याकुमारौ अन्तरीपतक कैला 
हूभा विस्तृत भू-भाग है । इसमे विन्ध्य, पारियात्रक आदि सात ढुल-पवेतोका वर्णन है । 
कुमारीद्रीपके सम्बन्धमे राजोखरका वणन सर्वथा वायुपुराणके याधारपर है । वायुपुराणमें 
हिखा है-इस भारतवषमे नौ द्वीप है जो समुद्रका व्यवधान होनेके कारण परस्पर 
सगम्य है | इन्द्रद्वीप, कतेमान्‌ , ताग्रपणै, गभस्तिमान्‌, नागद्वीप, सोमद्रीपः; गन्धरवद्वीप 
ओर नँ क्ुमारीद्रीप । यह कुमारीद्रीप, हिमाल्यते कन्याक्ुमारी तक दक्षिण योर उत्तर चार 
सौ कोसमे है | इस तिरछे लम्बे द्वीपपर जो विज्ञय प्राप्त करता है; उसे चक्रवर्तीं कदा जाता 
है। इस कुमारीद्वीपमे सात कुर पर्वत है; जिनका नाम महेन्द्र; म्य, सह्य, राक्तितान, 
ऋक्ष; विन्ध्य भर पारियात्र हि ( दे वायु पु०, अ° ५५,७४,७९ ) | 

३९. कुमापुरम्‌--कन्याकुमारीकी राजधानी थी । 

४०. कुटूत- यह उत्तरापथका एकं प्रतिद्ध देश है; जो निस्सन्देह वर्तमान कांगड़ा जिरेकी 
कुट्‌ तदसील है । यह तहसीट व्यासाकी उपरी धाटीपर सित है| हेनत्तांगने ल्लाहैकि 
कुटूतका राञ्य जाटृधरसे ११७ मीर है । इसकी राजधानी खानपुर (सुख्तानपुर) थी; जो भाज 
मी इसका प्रधान नगर है) यदह नाटधरसे उत्तरपूर्वं व्यासनदी के दक्षिण तटपर सित दै। 


४१. ङुटू--उत्तरापथक्री प्रसिद्ध नदी । इसे काबुल नदी कहते ई । वेदोमं इसे कुमा 
कहा गया रै। भ्रीक ठोग द्से 'कोफसः कहतेरै। यह सिम्धुकी सहायक नदीदहै ओर 
कोहीबाबा पहाडके नीचेसे निकट्ती ३ । 


४२. छरष्ण-वेणी या द्रुष्णा-- यह दक्षिण देशकी प्रसिद्ध नदी दै । इसीका नाम कृष्ण- 
वेणी हो जाता है; जब्रकि यह वेणीके साथ संगम करती है। यह स्याद्र ( पश्चिमी षाट) 
के महाबटेदवर रिखरके पासते निकलकर पूवामिमुख मशृीपद्रनके समीप समुद्रम गिरती हे । 
इसमें वामपाद्र्वसे भीमरथी या भीमानदी तथा दक्चिण-पाक््वसे तगभद्रा नदियों मिलती ह। 
इसकी टमा ७५० कोस है| 


४२. केकय--पंजाचके व्यास सोर सतल्जके मध्यका भाग केकय कहा जाता है। 
"यह सिन्ध देरकी सीमासे मिट्ताहै। ददास्थकी पती केकेयी इसी देराकी क्न्याथी। 
प्रसिद्ध पौराणिक विद्वान्‌ पार्जिटरने केकयकी खिति मद्रके पास टिली है| सम्भवषहै, पुरातन 
व्रं केकयका एक भागदहो। वेणुं नदके कारण उस देशका नाम अन्नू है। भन्नूकरे समीप 
क्कीया केकर नामक ग्राम अभी विद्यमान है । केकय प्राचीनतम देश है। उपनिषदो 
ब्रह्मवादी केकय-अइवपतिका नाम मिलता है। 


४४. केरट--दक्षिणका मालाबार प्रान्त केरल कहा जाता है; जिसमं माला, 
फोचीन आर द्रूवनकोरके जिले सम्मिलित है । यष कोङ्कणके दक्षिण भागते गोकर्ण क्षेत्रसे कन्या- 
कुमारी तकका प्रदेश था। इमे वेत्रवती, सरस्वती मर काटी नदीये तीन प्रसिद्ध नदियां 
द । रघुवंश ८ ४।५५ ) मे वर्णित मुरहा नापकरी यदी काटी नदी है । 

४५. कोष्टगिरि--वतंमान कुर्म, जिसमे मैषूर भी सम्मिलति ३ै | इसे कोल्गिरि या 
फोडुगु कहते ह | यहीसे काषेरी नदीका उद्गम होता है । 
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४६. कोष्ट --अवध राज्यका दक्षिणी भाग। दसकी राजधानी शावती ६ै। यद 
विन्ध्यके भागमें है। ( देखिए) उत्तरकोश्ख ) उसक्रा प्राचीन राजा क्रतुपर्णं था । उसकी 
राज्ञधानी शिफाटी थी। 


४७, कोकण- यदह देश आजकल परशचुरामक्षत्र के नामे प्रसिद्ध दै । इत क्षित्रकी भूमि 
स्यादि ( परिवमीषाट ) से भरर सागर तक फटी हू है । रथधुवर॑करे चतुर्थ-सर्गमे काटिदिासने 
इसे अपरान्त देश कदा है । अपरान्त"महीपाल-ग्याजेन रघवे करम्‌? । यह सूरत (सूर्यपत्तन) 
से रलागिरितक कैला हूभा दहै। कल्याण, बम्ब भादि इसी देशके नगर ह । याद्व-प्रकाश 
कोषमे ठ्लिा है--“अपरान्तास्तु पारचायास्ते च शुपारकाद्यः । स्टग-हद्यके टीकाका 
अरुणदत्तने ज्वा दै अपरान्ताः कोंङ्कणाः' । पुराणो अपरान्त जनप्रटोके नाम दिये गये रह, 
जिनमे ये मुखस्य ई-यूर्पारक, कारस्कर, नाशिक, मषकच्छ, मादेय, सारखत, काच्छीय, 
मान्ते, सुराघ्र मौर भन्द्‌ आदि । 


४८. क्रथ-कैदिक- यह विदर्भ देशका प्रसिद्ध नामरै। काल्दिसने रघुव॑शकर पञ्चम 
सर्गम क्रथ-कैशिकका नाम विद्म देशके लिए प्रयुक्त कियादरै। राजरोखरने दक्षिणापथे 
देशोमें क्रथ-कोशिकको विदर्भे प्रथक्‌ माना है । सम्भव, राजरोलरफे समय क्रथ-केचिक, 
व्रिदभैका हीएक भाग; प्रथक्‌ राजा द्वारा शासित होता हो। महाभारते समाप्य 
( २१२ अध्याय) मेच्छिादहैक्ि बिद देशके एक राजाने इत राञ्यको क्रथ ओर केशिकः 
नापरक दो बारकोकरे छिपए दो भागोमें विभक्त करदियाथा। इसीलिए इस देशका नाम 
क्रथ-केरिक पडा था। यह वर्तमान विदर्भका एक भागटई। 


४९. गंगा-भारतकी प्रसिद्ध प्रुण्य नदीहै। राजरोखरने इस भारतके उत्तर ओर 
परिचम दोनो भोर मानादै। यह गढ़वाल जिलेके ग॑ंगत्री नामक स्थानसे द्‌ मील ऊपर 
, विन्दुसरसे निकल्ती है। इसी विन्दुसरसे लेकर कन्यकुमारी तक चक्रवती क्षेत्र कहा 
नातादहै। 


५०. गन्धव द्वीप-मारतके नो खंडे एक । कनिधम आदि एेतिहासिक विद्रानोका 
मत दै कि काल, गन्धार यादि देश गन्धर्व द्वीप । काटिदासने भी इसी देको गन्धव 
देशा कहां है । 


५१. गभस्तिमान्‌-भारतके नो खंडोमें एक । कनिघम आदि विद्रा्नोके मतानुसार 
यह्‌ भारतके दक्षिण-पदिचम प्रदेशका एक भागरहै। 


५२. गांग-राजरोलरने इते दक्षिणापथका एक देया कहा ३ै। अनुमानतः यह 
दृक्षिणका को प्रदेश प्रतीत होता है; जिसमे कोयम््ूर मोर सलेमके जिले भी सम्मिलित ह । 
इस देशका नाम गंगया कोगु होनेका कारण यह प्रतीत होता है कि ईसाकी दुसरी शतान्दीमे 
लेकर नवीं शतान्दीतक इस देशपर प्रिचिमके गांग-वंशके राजाभोंका शासन था | कौँगु 
शब्द इसी गांग शब्दका अपभ्रंश समन्चा जाता है। गांग-वंशके राजार्भका शासन मेसूरके 
दक्षिण भाग, सलेम, कोयम्बटूर, नील्गिरि तथा मालाबारेः कु मागोपर था। सम्भवतः 
राजदोखरने इसी देशको लक्ष्य करके दक्षिणापथमे इस रास्यकरे भसितका उस्टेख किया है। 
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५३. गाधिपुर- यद कान्यकरन्ज या कन्नौजका दुसय नाम है | बाल-रामायणं नाटकके 
दशम अंके गंगा तटपर स्थित इष नगरका उस्टेख किया गया है । कोशम भी महोदय, 
गाधिपुर भादि कान्यकुन्जके पर्यायवाची शब्द दिये गये है | 

५४. गिरिनगर- यह गुजरातके प्रसिद्ध पर्वत गिरिनारके आसपासका प्रदेश दै। 
राजशेखरने इसे पश्चिमी भारतद्य एक प्रदेश माना है । यह गिरिनार पर्वत, जिसे पुराणोमिं 
रेवतक पवेत कहा गया है । यद काडियावाड्‌ प्रान्तके जूतागदु नगरके समीप है | महाकवि 
माघने अपने शिश्चुणल्वध महाकाम्यमें श्रीकृष्णकी सेनाओंका दारिकासे चलकर रेवतक पर्वतपर 
िविर डाल्नेके अतिरिक्त विविध क्रीडा्मोका वर्णन किया है| श्री भपरेने दक्षिणापथके 
एक ज्लिका नाम गिरिनिगर ट्लिादै। 

५८५. गोदावरी--दक्चिण भारतकी प्रसिद्ध नदी । यह सह्यपर्वत ( पश्चिमी घाट ) के 
पू्वै-शिखर त्यम्बकेशवर नामक स्थानके पास ब्रह्मगिरि पवंतसे निकल्ती है । उयप्यकेदवरका 
खान, वर्तमान नाशिक नगरसे १२ मीरकी दूरी पर है । यह नदी, राजमदन्द्रीवे. पास पूवं 
समुद्र ( ब॑गाख्की खाड़ी ) मे गिरती है ओर ९०० मील लम्बी दै | 

५६. गोवद्धंन--यह उत्तर भारतका प्रसिद्ध पर्वत बृन्दावनसे ८० मीरु दूर मथुरा 
जिलेमे सित हे | 

५७. गौड-राजरोलरके मतानुघार बनारससे बंगाल तक फैले हूए भू-मागको गौड़ 
देश माना गयादहै। उन्होने इस देशकी खियोंके वेश-विन्यासकी प्ररंसाकी दै । प्रतिद्ध 
एतिहासिक शरी नन्दूलाल दे के कथनानुलार समग्र बंगाल गौड देश का जाता है | पाव 
अर सेन्वंशके राजा गोड देशके राजा कदे जाते ये । इस देशकी राजधानीका नाम गोड 
था | राजा टक्षणसेनने लक्षणवती या ल्खनोतीको गोड देशकी राजधानी बनाया था। 
स्कन्द पुराणमे गोड-देराकी सीमा एस प्रकार कही गई है | 

'वंगदेरां समारभ्य भवनेरान्तगः शिवे । गोड-देशः समाख्यातः 

५.८. चकोर-राजरोखरके मतानुसार यह पूर्वं देशका एक पर्वत है । इसे चरणाद्रि या 
चुनार समक्षा जाता है; जो मिर्जापुर जिलेमे है। पाल्वंशके राजार्मोने इस पादी पर 
 किखा बनवाया था। 

५९. चक्रवर्ती क्षेत्र--राजरोखरने दक्षिणके कन्याकुमारौ कषे्रसे ठेकर उत्तरम हिमाखयके 
विन्दु-सरोवर तकके एक सहस योजन ( ४०० कोश ) विस्तृत भू-भागक्रा नाम चक्रवर्ती क्षेत्र 
कहा है | इस सारे क्षेत्रपर शासन करनेवाला राजा चक्रवर्तीं कहा जाता है । अर्थशास््रमे 
कोटिस्यने भी से ही चक्रवर्तीक्षेत्र मानादहै। इसका दसरा नाम कुमारीखण्ड भीदहै; जो 
मासतवप्रके नौ खण्डमिं एक है । 

६०. चन्द्नगिरि- दक्षिण देशका प्रतिद्ध पर्वत मल्याचल चन्दनगिरिके नामसे 
प्रसिद्ध है । राजशेखरने बाल-रामायणक्रे सातवें अंकमे सेतु-बन्धनका प्रारम्भ मल्य-पवैतके 
मूसे माना दै । 

६१. चन्द्रभागा-- पज्ा्रकी पंच प्रसिद्ध नदियोमे एक नदी चिनावका नाम चद्रभागा 
है । यह सिन्धुकी सहायक नदियों ₹ै। 


परिदिष्ट २८9 


६२. चन्द्राचल--दहिमाल्यके एक दिखरभागका नाम चन्द्राचल है । यर्हीसि चन्द्रमागा- 
का उद्गम होता है । चन्द्र पर्वतसे निकल्नेके कारण ही पुरा्गोमें इसे चन्द्रभागा कहा गया 
है | जेनियोका तीथं स्थान चन्द्र पर्वत, इससे भिन्न भोर रंगपद्रमके पास दक्षिण-मारतमें है। 
राजोखर द्वारा उद्धत चन्द्रगिरि भी यदी उत्तरापथका चन्दरगिरि हे | 


६३. चोड या चोट-दक्षिणके चोड देशका विस्तार यद्यपि बहूत बरहा था, किन्तु 
राजरोखरके समय चोड या चो राज्यम तंजौर भौर दक्षिण आरकारके जिले सम्मिलित ये । 
योल देशके अन्य जिलोंको राजरोखरने कांची भौर कावेर नामसे प्रथक्‌ लिला है । 


६४. जाहवी--गंगानदीका दी दुसरा नाम है | 


६५. रक्ष--विपाश्चा भोर सिन्धु नदीके मध्यका भाग टक्क या वाहीक कदा जाता था। 
शाकल या स्यालकोट टक्कदेशकी राजघानी थी । जिसमें मद्र भोर आश्र देश भी सम्मिलित 
थे | राज-तरगिणीने टक्क देशकी सितिको चन्द्रभागा या चिनावके तटपर मानादहै। राज- 
रोखरके मतानुसार टकदेशावासी अपध्रंशा भाषाका प्रयोग करते थे। कुवलयमाला क्थाके 
यनुसार बाहीक या पंचनद देश्च टक्क कहा जाता था। 

६६. तंगण-राजद्ेखरने इस जनपद का उस्टेख उत्तरापथमे किया है । प्रसिद्ध एति 
हासिक भी नन्दूलल देके मतानुसार यद प्रदेश रामगंगा नदीसे लेकर सरमूके ऊपरी मागतकः 
फेला हभा है । पाण्डुकरेश्वरमे प्राप्त उत्तर गुसकाटीन शिखलेखोमं तंगण देशका नाम मिक्ता 
हे । यह गदुवालक्रे उत्तरका प्रदेश है | यदहो नाटे कदके यगन घोडे प्रसिदर रै । 


६७. ताप्ती--गुजरातकी प्रसिद्ध॒ नदी तपती या ताप्ती । यह ऋष्च-पर्वैतकी सतप्रदा- 
भ्रेणीसे निकलकर सूरत नगरके पास समुद्रम गिरती है । इसकी टम्बाई ४६० कोश है । 


६८. ताम्रपणे--मारतवर्षके नौ खंडोमे एक । यदह सीखोनका प्रदेश दै । 


६९. ताम्रपर्णी-- यह दक्षिणकी प्रषिद्ध नदी मल्याचल्के अगसिकुण्डसे निकरुकर 
मद्रासके तिनेवेखी जिटेमे पूबाभिमुख होकर पूर्वं समुद्र ( बेगाल्की खाडी ) में गिरती हे। 

७०. ताम्रछिप्तक- यह वंगालका प्रसिद्ध स्थान तमदुक है। बंगाल्करे मिदिनापुर 
जिलेमें रूपनारायणके पदिचमी तटपर स्थित है । 


७१. तुंगभद्रा- दक्षिणदेशकी प्रसिद्ध नदी; जो ष्णा नदीकी सहायक है । 


७२. तुरष्क-पूरवीं तर्विस्तान । राजशेखरने इसे उत्तरीभारतके जनपदो लिखा हे | 
से चीनी तुकिसान कहते हैँ । यहोँ उदगुर- तुकं बसे ये; जो बोद्ध धर्मानुयायी र भारतीय 
संस्करृतिके रक्षक ये । इनके अनेक सांरकृतिक भम्रावरशेषपर चीनी दुर्किस्तानमे मिले ई । यह 
भारतका एक जनपद्‌ था । 


७३. तुषार--राजशेखरने इस जनपद को उत्तरी भारतके देशोमे ट्खि हे । राजतरङ्गिणीके 
सम्पादक स्यादइनने रवक्षु नदीके तटवतीं देशो अर्ल ओर बद ख्शान नामक जनपदौको तुषार 
या तुखार नामसे च्लि दहै (दे०, रा० तभ, भा० १, प° १३६, स्या ए०)। सुप्रतिद्ध कक्ष 
नदी तुषार, लम्पाक; पहृव, पारद ओर शक देशोमं बहती हे | कनिष्क आदि सम्राट्‌ इसी 
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जातिके ये । इत जातिको तुषार या तुलार कहते ई । चीनी भाषमे इते युहची कहते ई । 
यू नानी ठेलक्र याद्मीने इन्द 'यगोरोद" विखा है । सम्भव है यह 'टाक्रुरः शम्दका अपभ्रंश हो । 


७४. तुषारगिरि-दिमाल्यका एक शिखर; जो गंगोश्रीके समीप रै। राजदोखरने 
इसी शिखरको सरखतीपुत्र सारस्वतका मौर गौरीकी पत्री साहिय-विदाका जन्भख्यान 
ट्खादहे। 


५५५. तोषट--यह कोरा ( अवध ) का दक्षिणी भाग है| पोीमं प्राप्त अशोकके 
शिलटेखमे तोशटीका नाम भाया हैः जो सम्भवतः तोषरलक्री राज्ञधानी थी | र।जदोखरने 
भारतके पूर्वमागमे इसफी म्थितिका उस्टेख किया ह | 


७६, त्रवण-- यह पर्चिमी भारतका जनपद है । राजशेखरने सुरार भोर त्रवण देश- 
वातियोकी भाषा अपभ्रंश कदी है । 


७७. दु्षिण देदा~-दक्षिण भारत; जिसके उत्तमं नर्मदा भौर दक्षिणे कन्याकुमारी 
अन्तरीप ई । 


७८, दक्षिणापथ दक्षिणदेशका ही नाम दै । 


७९. दंडक--यह रामायणमं वर्णित दण्डकारण्य या दण्डक वन नदींदहो सकता; 
क्यकि राजरेखरने उसे महाराष्रके अन्तगत बताया है । कुछ बिद्वानोका मत है कि यह चोख 
सर कांचीके मध्यवती तोडे मंडल या 'डिदीवनम्‌ः कानामदहो) यह भी सम्भवदहै मि 
गजराखरने महाराष्के अतिरिक्त उसी दण्डकारण्यको लक्षय करके ठ्लिा हो; जो रामायणे 
प्रसिद्ध ई । 

८०. ददुर--कालिदासने र्ुवंशके चतुध.सर्गमे दक्षिण दिशाके मख्य भौर दु 
नामक दो पवै्तोका वणन ताप्रपर्णी नदीके समीप किया है। इस ददर पर्वेतके परिचयमे भी 
कटिनाई हे; किन्तु मद्रास प्रान्तके नीलगिरि पवैतको दुर मानकर एेतिहासिक बिदानेनि 
समस्याका समाधान किया हे | राजशेलरने इस दटुंर नामक पवैतकी स्थिति पूर्वीय भारते 
टिली दहै । अनुमानतः विन्ध्य पवेतके पूर्वीभागमे समवस्थित देवगद्‌ नामक शिखरको दुर 
मानकर संगतिकरण दो सकता दै । 


८१. द शपुर माख्वा प्रान्तका मन्दसौर नगर प्राचीन दशपुर दहै। यर्हौकि ब्राह्मण 
आजमी दसौरीया दसोराके नामसे प्रसिद्ध है। दसौरा शब्द दशपुरका यपश्रंश् दै । 
कालिदासने मेधदूतमें दशपुरकरा वणैन क्रिया है । कुछ लोग नर्मण्वती नदीके तटपर खित 
धौलपुरको द्‌शपुर मानते है । 

८२. द्सेरक--अभिधानचिन्तामणि (४. २३ ) मे देमचग्धरने टला ६ै-'मरबस्तु 
दसेरकाः । (अभिधानचिन्तामणिकी टीकामें टिल है किमङ भौर सास्व-ये पद्िविम दिशाके 
देश ई । राजरेखरने भी इसे पदिचम दिशाका प्रदेश लिखा है । दशोरक सिन्धु-मरका भू-माग 
द । इसमं ऊँटौकी उसपत्ति अल्यधिक मात्रामे होती है । इवीलिषए ऊँटका नाम दासेरक ह । 
वायुपुराणमं इसका नाम दशक लिला है| पहाभारतकरे भीष्मपर्व दासेरक गणोके नाम ई 
(दे० ४६, ५२; ८) | 
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८३. देवसभा--राजदोखरके मतानुसार देवसभा परिचमीय भारतका प्रदेश है। 
अनुमानतः देवास रियातत या उदयपुरके घेवार श्ीच्के प्रदेशको देवसभा कहा जा सकता 
है। हमारी समने देवास देवषमाका विकृत रूप है । पेवर द्चीरुके प्रदेदासे सरस्वती भौर 
सावरमती नदियों निकरकर पदिचम भारतकी भर जाती है । 

कोरिल्यने अपने अर्थशाख्मे चन्दनके मिन्न-भिन्न प्रकारोमें '्देव-समेयः नामक चन्दनकी 
च्चा की है; जो सम्मवतः देवसमा पर्वतोमे उत्पन्न होता है। राजरोखरने देवसमा -पवंत भौर 
उसके उपत्यका प्रदेश दोनोको एक ही नामसे उलिखित किया है। राजरोखर भी देवस्तभाको 
चन्दनका उत्पादक पवंत मानता है। 


८४, दे विका- उत्तर मारतकी एक नदी । यह वर्तमान 'डीगः नदीका प्राचीन नाम 
मदम होता है । यह नदी रावीकी सहायक नदोहै; जो मध्य प्रदेशमे बहता दहै। यह जिल 
स्यालकोरसे होती हुदै ओर जिला गुजरोँवालाका स्पशं करती हई कालाशाह -काकूसे अगे 
टपियाला ग्रामके पाससे बहती है । ईस नदोको भाज भी द्योका कहते है । नील्मत पुराणे 
लिखा दै-- 


ध्ेव देवी उमा सेव देविका प्रथिता भुषि। 
मुद्राणामनुकम्पाथ भवदूभिरवतारिताः 


८५. द्रमिख-यह प्रविद्‌ देशक्रा नाम है ( दे° द्रविड ) | 


८६. द्रविड़- द्रमिड या द्रमिल दक्षिण मारतका साधारण नाम है। यह नाम किसी 
जनपद्‌-विरोषका नदीं है । गोड देदाके समान ही द्रविद्देश मी साधारणतया दक्षिण देशक्रा 
नामरै। कृष्णा आर पोछार नदियोके मध्य भागका देश द्रविड देश कदखाता है; जिसकी 
राजधानी किसो समय कांची थी। 


८७, द्रोणाचट - यह कूर्माचल भ्रेणीका एक पवत है; जिसे भजकङ दूनागिरि कहते 
द । यह अह्मोडे जिलेके रानीसेतसे १६ मील्की दूरी पर है । 


८८. नमेदा-राज्दोखरने इसे दक्षिण मारतकी नदियों दिखा दै । यदह विस्य पवत 
भ्रेणीके भमरकंटक या मेकल नामक शिखरसे निक्रकर मरुकच्छ ( मडोच ) के पास सरः 
समुद्रमे भिरती है। 

८९. नागद्रीप--भारतके नौ खंडोमं एक; जो पदिचमी भारतम हे । 

९०. नाशिक्य-- प्रसिद्ध नाशिक प॑चवदी है। यह गोदावरीकरे तटपर स्थित है । 
महाभाष्यमे पतं जलिने इसका नामोष्टेख करिया है । इसके समीप ॒चिरदिमि पर्वतपर पांडुलेना 
गुफा है । यदा आंधो, क्षत्रपो ओर आभीरोक शिलाटेख अत्र भी प्रिलते ई । 


९१. निषध-जग्बूद्रीप या एरियाके प्रसिद्ध पवतम एक । इसके साथ रम्यक वैका 
सम्बन्ध है । 


९२. नीरखगिरि- यह जग्बदरीप या एरियाके प्रसिद्ध पर्वेतोमें है । इसके साथ रम्यक 
वैका सम्बन्ध है । यह मीरगिरि, महामेरसे उत्तरकी भर हे । 
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९३, नेपाङ-राजरोखरने नेपाड पर्वत ओर नेपाल देशा दोनोको पूर्वीय भारतम 
सम्मिलित किया दै । यह प्रसिद्ध हे। 


९४, पयो्णी--दक्षिण भारतकी एक नदी; जिसे आजकल पशा कहते ह । यह 
तापीकी सहायक नदी ह । 


९५. पर्टव--दक्षिण भारतके कुछ भागपर पव वंशका रासन पोचवीं शताग्दीसे 
नवीं शताब्दी तक रहाहै। काची पह्टव-दशकी राजधानी थी । कांचीकरे चारों मोरका 
प्रदेश प्छव प्रदेशा कहा जाता था। राजरोखरने कांचीको एक स्वतन्त्र जनपद मानादहै। 
वायु-पुराणमे इसका नाम भया है । उसके अनुसार पहव देश उत्तर भारतमे था । 


९६. पदचादूदे दा-राजरोखरने पदिवमी भारतको ण्दचाद्‌ देश कहा दै । इसमें सिन्ध 
पदिचमी राजपूताना, कच्छ, गुजरात तथा नम॑दा तय्का नीचेका भाग सम्मिलित था । इसकी 
पूर्वीय सीमापर देवसभा नामका पर्वेत है । 


९.५. पांचाल-पांचाल नाम मध्य देशका है। थनेसरसे लेकर प्रयागतक भर 
हिमायकी उपत्यकासे लेकर यमुनातक पैल दुभा यह प्रसिद्ध देश है; जो उत्तर सौर 
दक्षिण दौ भागि विभक्त दै । दक्षिण पांचालकी राजधानी अहिच्छता ओर उत्तरकी कांपिस्य 
थी। इन दोनों भा्गोको ग॑गानदी प्रथक्‌ करती है। राजशोलरने पांचार्को (भन्तवैदी 
नामसे भील्खिाहै। राजदोखरके समय पांचाछ्की राजधानी, सभ्य भौर सुरिक्षिति नगर 
कान्यकुन्ज या कन्नौज थी। गंगाके उत्तर प्रदेशको उत्तर-पांचाल कते है। इसकी 
राजधानी कापिद्यप्ते ३५ मील उत्तर भहिच्छत्रा थी। हसे भाजकल (अहिच्छन्ताः कहते हं | 


९८, पाटद्िपुच्र-मगधकी प्रसिद्ध राजधानी पटना नगर । 


९९. पाङ्य-मद्रासके वतमान मदुर ओर तिन्नीवेी जलका प्राचीन नाम 
पाड्य है । काल्दासने रघुवंशके चतुथं सगमं शंड्यकी राजधानीका नाम उरगपुर च्खि है | 
यह वतमान उरयूर स्थान है जो निचनापद्टी जिलेमे है। उरयूर नाम उरगपुरका भपर्भ्रश 
प्रतीत होताहे। कुछ रोग उरगपुरका अथै नागपुर करतेर्है; जो इतिहासविष्दध दै। 
कुछ लोग मद्राससे १६० मीक दक्षिणकी सोर खित नागपट्टमको कालिदासका नागपुर या 
उरगपुर मानते ह | दक्षिणका प्रसिद्ध रामेश्वर मन्दिर भी पांड्यदेशके अन्तग॑त है । भआजकल्के 
द्रविड प्रान्तमे चेर, चोल भौर पाव्य तीनों सम्मिलति रै । 


१००. पारियाच्र- यह कुमारीद्रीप या भारतवषैका एक कुलपर्वत है। यद 
सम्भवतः विन्ध्य पर्वतमाटाका एक भाग है; जो कच्छकी खाड़ीकी ओर है कुछ एेतिहातिक 
विद्वानों मतसे यह हिमाल्यकी हिवाछक पर्वतमालका नाम है। 


१०१. पाट राजशेखरने दक्षिणापथमें पाट-मंजरका उस्टेल किया है । यह संदिग्ध 
दै कि यहां पाल ओर मंजर प्रथक्‌ देशदै याएकदी| डाण मंडारकरने पालको महाड के 
समोप मानादै। ( दे० डा° भंडारकरः हिस्टरी ओंफ उेक्कन ८ | ) 


१०२. पुण्ड्‌- यह पुंडुवधन नामते प्रसिद्ध है । यह पूर्वं बेगाल्के माल्द्‌ा] जके में 
हे । कौटिस्यके अर्थशाखरमे मी इस देशका नाम भाया है । वतमान बोगरा जिला मदाखान- 
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गहु नामक भ्राम पुड्‌ जनपदमे था । इस ग्राममें अशोकका एक शिलाठेल मिला है । उसमे 
पुड्‌ नगरके महामात्रे लिए यज्ञा दी गई है । कोटिस्य अथशास्र (अ०३२) मे लिखा 
हैकि पुंड देशका व्र इयाम ओर मणिके समान स्निग्ध वर्णदा होता रै) महाभारत 
( सभापवं ७८, ९२ ) मे पुं राजाभोका दुकूल आदि लेकर महाराज युधिष्टिरके राजसुय 
यज्ञम उपस्थित होना च्लि है । यादव-प्रकाश कोशकारके अनुसार प्पंदास्वु वरेन्द्रा पड 
लक्षणा? अर्थात्‌ दरेन््र पुड्‌ था। 


€ [९ €^ © 
१०३. पूवेदेश- एवय भारत । चनारससे भासाम र वमा तकका बृहत्‌ भू-माग परव- 
देश कहा जाता दै । 


१०४. प्रथूदक- पूर्वी पंजाबके करना जिलेका प्रमिद्ध पिहोवा या प्धदक तीर्थं । यद 
सरस्वती नदीके तटपर बसा है। राजरोखरने इसे उत्तरापथका जनपद पमानाद्ै) वर्तमान 
पिहोवा सरस्वतीके उत्तरी भागमें है । यह यथनेसरसे पश्चिम ४० मील्की दूरी पर दै। 


१०५. प्रयाग--भारतका प्रतिद्ध तो्ेस्थान । जहाँ गंगा, यमुना ओर सस्ती ( तरिवेणो ) 
कासंगमदहोतादहै। यह मध्यदेशको अंतिम पूर्वीय सीमा दहै। 

१०६. प्राग्ज्योतिष-- यासाम प्रान्तकी राजधानी कामरूपया कापमाक्षा। काट्दासने 
रधुवंशके चतुर्थ-सगंमे कामरूप ओर प्राग्ग्योतिषपुरको एक ही माना है। राजदोलरने पर्वतक्रा 
नाप कामरूप च्लि है | इसी पवंतके नामसे देशका नाम मो कामरूप हूभा । प्राण्वयोटिष 
के नामसे यह प्रतीत होता है कि अ्योतिष नामके दो नगर ये। प्राग्ज्योतिष पूर्वं दिल्ाका 
कामाक्चा है र उत्तर ज्योतिष अमर पवेतके समीप है। महाभारत ( सभापर्व ३५।११ ) में 
इसका नाम भाया है । रामायण ( बालकांड ३०।६ ) में प्राग्योतिषकी स्थापनाका उस्लेख है । 


१०७. बबेर--राजरोखरने इसे उत्तरी भारतके जनपदोमे लिखा है। पुरामोके अनुसार 
भी यह देश उत्तर या उत्तर पश्चिम माना गयादहै। कनिधपकरे अनुसार यह सिन्धु नदीका 
तय्वर्ती भम्बुराः नामक स्थान है। यह चन्दनका उत्पत्तिस्ान दै। प्राचीन मरन्ोमे 
वार्रिक चन्दनका नाम आता दहै। यह बवैर देश सिन्धु नदी के पर्चिम तटपर स्थित 
बर्मैरीक, बरगी ओर ब्॑रीकम्‌ नामसे भारतकी पश्चिमोन्तर दिशामें खित है। राजदोखरके 
मतानुसार यद देश उत्तर दिशामे है। ेषी स्थितिमे यदह बअटूचिस्तानका उत्तरी म्र 
हो सकता दै । 


१०८. बाष्हवेय--राजरोखरने उत्तर ॒दिशाके जनपदोमे इसकी गणनाकी है। यह 
सम्भवतः मुखतानफे समीपका भािया नापक खान है। भारतीय ओर अर इतिहासकारोने 
भायियाको मुलतानके पाक्त एक सुद्‌ किलेके रूपमे वर्णित क्रियाहै; जो सिन्धु नदीके तटपर 
खित था। कर्निघमके मतानुसार बादिया या वहाटिया मुलख्तान ओर अरोरया अलोरके 
नीच था। 


१०९. बाहीक~ प्राचीन मरन्थोमे बाहीक योर बाहीक नामो बहत गड़बड़ी देखी 
जाती है। वाहीक पजान ओर पंचनव्कामाग था तथा बाहीक भारतकी उत्तर-पश्चिम 
सीमाकादेशथा। यह काम्बोज ओर लम्पाक भदिके पास था। बाहीक देशकी हींग 
ओर केसर प्रसिद्ध है। कोषोमे हींग ओर केसरका नाम ही बाहीक है। वाहीक बाहीके 
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भिन्न वर्तमान बदस्यांका एक भाग दोना चाहिए । चाहीकके वैद्य कांकायनका नाम 
आयुर्वेद भलयधिक सम्मानके साथ ल्या जाता है । वतमान बलत बाहीक था । 

११०. बिन्दुसर-- यदह दहिमाख्यका एक गुप्त सरोवर है । यदीमे गगानदीका उद्गम 
होता है । यह प्रसिद्ध गंगोत्रीके स्थानसे दो मील दक्षिणकी भोर दै । यदहींसे चक्रवर्तीं क्षेचर प्रारंभ 
होता है । 

११९१. ब्रहद्‌ गृह॒-राजरेखरने इसे पूर्वं दिशाके पर्वतोमे ट्ख दै । यह दहिमाल्यकी 
पूर्वीय धरेणीमे गोरी-शंकरश्ङ्ग ( एवरेस्ट माउंट ) का नामदहै। यह कुछ एेतिहासिकोका 
पत है। 


११२. ब्रह्म--पूर्वदिशाका वह देश, जिसे वर्वमान अपर ओर ठोभर बमां कहा 
जाता है । 

११३. ब्रह्मरिखा-- यह कान्यङ्रुम्ज जनपदकी पूर्वीय सीमापर स्थित एक खान है | 

११४. बद्योत्तर--यह पूर्वं दिशाका जनपद है, जो बर्माका उत्तरीय मागया अपर 
वमां हे। 

११५. ब्राह्यणवाहू-- याजरोखरने इसे उ्तरीय देशके जनपदोमे लिखा है । कनिंघमके 
मतानुसार ब्राह्मण नामक नगर अलेकजेन्डर द्वारा क्रन्त हुभा था । ्रीक-लेखक हरभवा- 
लियाने इसका उत्लेख किया है । इसका संस्कृत नाम ब्राह्मण-स्थल था । मुसल्मानौने इसका 
नाम ब्राह्मणावाद्‌ रला । इसका वास्तविक नाम ब्राह्मणवाह था । यदह सिन्धु नदौके पूर्वीय तटपर 
स्थित था। 

` ११६. भादानक--भादानक देश भारतकी किस दिशामे दै १ इसयी चर्चा राजरोखरने 
नहीं की है । भादानक, टक ओर मर्-इन तीन देशोक्ा नाम माप्राोके प्रसंगमें आया हैर 
किस देशक व्यक्ति किस भाषाका अधिक प्रयोग करतेरह। इसी प्रसंणमे अपभ्रंश भाषा बोलने 
वाले देशोमे इन तीन देशोके नाम अयेदहैँ | इनमें मरु शब्दका प्रयोग तो राजस्थान या 
मारवाइके ल्ि कियागयादहै; किन्तु मादानक देराके सम्बन्धमे एेतिदासिक विद्रानोका 
मतमेद है । 

पाटी माषाकी पुसकोमे मादीययां भादी नगरका नाम आता है। इस नगरकी यात्रा 
जेन सभ्प्रदायके अन्तिम तीथेङ्कर महावीरने की थी । अतः नन्दूलाल दे का मतं कि बिारके 
भागलपुर नगरसे आठ मील दक्षिण भादियाया मादरिया गोव भादानक था। विन्तुराज- 
दोखरका भादानक इससे भिन्न राजस्थान सर टक्क देशे भआस-पास कदं होना चाहिए 
जो उत्तरीय भारतका एकदेश होगा । महाभारत ( सभापवै, ३२ अध्याय ) म मारधानया 
भादानक जनपदका नाम भाता दहै, जो उत्तर भारतमेंथा। यदह विनशन ( थानेसर) से 
घतलजके मध्यका भाग होना चाहिए, जो मषाकी दृष्टिसे राजस्थानसे मिल्ता-जुल्ता हे | 
भटिडा, पेष्तु ) अम्बाल मादि इसमे मा सक्ते ईह | 

११७. शरगुकच्छ--रुजरातका प्रसिद्ध॒ भडोच या तरोच जनपद दी भरगुक्च्छ दै । 
यूनानी ठेखक ध्टास्मीः ने इसे ¶वारिगज' लिखा है। 

११८. मेमरथी- दक्षिण देशकी प्रसिद्ध नदी । भीमाका जौँ दृष्णाफे साथ संगम 
होता है वहाँ इसका नाम भेपरथी दो जाता है। 
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११९. मगध- बिहार या दक्षिणी बिहार । इसकी प्राचीन राजधानी गिरिव्रज थी, जिसे 
जकर राजगृह भी कहते ई । यहाँ पाँच पर्वत रह, जिनके कारण इसका नाम गिरिज कहा 
जाताहै। वे पंच पर्व॑त--विपुलमिरि रत्नागिरि, उदयगिरि, शओोगगिरि भोर वैभारभिरिया 
व्याहारणिरि ई । इसकी दुसरी राजधानी पाटलिपुत्र है । प्राचीन सादहिलयमे मगधका नाम कीकट 
भी छिला है| महाभारतम मगधका नाम कीकट आया है। पुड्‌ आदि देके समीपका मगध 
प्रदेश शुद्र प्रकृतिका दो गया था, थतः उसका नाम कोकट रखा गया | राजण्ह आदि नगर 
कीकरमरे ये ( वायु पु०, १०८, ७३ ) । निर्क्तकार यास्कने कीकटको अनायं-निवास या 
यना्य-देश् ल्विा है, (दे० नि०; ६, ३२) । 

१२०. मंजर- देखिये, पाट्देशका विवरण । 

१२१. मभ्यदेश्- हस देशकी सीमा हस प्रकार है--पदिचममें सरस्वती ( कुरक्षेत्र ), 
पूर्वमे प्रयाग, दक्षिणम विन्ध्य ओर उत्तरम दिभाल्य । अन्तर्वेदी भौर पांचाल भी इसी देशक 
आन्तरिक भागोके नाम है| 

१२२. मर्‌- राजपूताना या मारवाड । 

१२३. मख्द-शाहाबादया आरा ज्िकाणएक भागः; जो विहार प्रान्तमें है| राज- 
देखरने इसे पूवं भारतके जनपदोमें ट्लि है। 

१२४. मलय- दक्षिण देरी पर्वते श्रेणिर्योका वह प्रदेश; जो कावेरीके दक्षिणतक 
फैला है । मेसोरते दावनकोरतक फटी हई पर्वतमालका नाम मल्यश्रेणीदै। मैनोरकी 
दक्षिणपूर्वं सीमाके घाटका ही नाम सम्भवतः दुर हो, जिसे काल्दासने मल्यके साथ 
ठ्खिा है । ( देविए--रघुवंश सगं ४ ) 

१२५. महवतेक-राजरोखरने पूर्वी भारतके जनपदोमे इसकी गणना की दै । यह 
माल्वा या मदटदेश ( मुटतान >) नदीं कहा जा सकता; क्योकि यह पवी मारतका प्रदेश नहीं 
है । यह मह्छ पवैतके आस-पातका प्रदेश है, जो मद्ख्वतकक नामपे प्रसिद्ध था । यह मस्छ- 
वतैक पादर्वनाथ हिल्के नामपे प्रसिद्ध है। अतः यह देश बिहारे हजारीवाग ओर मानभूम 
जिका भूभाग दहै । महाभारतके अनुसार दो मस्लरष्रये | दक्षिण मस्ल भोगान पर्वैतके 
समीप था, ( दे° सभापववं ३२, १२) । भीष्पपरवं ( ९, ४४) मे मी म्छराष्टरका नाम साता 
दै । जेन-अन्थोके अनुसार पावा ओर कुशीनगर सको राजधानी ये । 


१२६. महाराषटू-इसे भाजकल मराठा प्रदेश कहते ह । यह महाराष्ट परदेश गोदावरी- ` 
के ऊपरी भागसे केकर कृष्णा नदी तक का विस्तृत भू-भाग है । इसे रामायणम दंडकारण्य कहा 
गया है, ( दे° भांडारफरका दक्षिणका इतिहास २ )| 

१२७. मही-एक नदी; जो माल्वा प्रदेशसे निकलकर कच्छकी खाडीमे गिरती है । 
मदी भीर नम॑दाके मध्यभागका नाम मादय ह । 

१२८. महेन्द्र--राजरोखरने महेन्द्रको दक्षिण दिशाका पर्वत लिखि दै। काटिदासने 
रधुवंशमे इसे कलग देशका पर्व॑त माना है | राजशोखरने इसे दक्षिण पवतम लिखा है ओर 
कटिगिको पूवं जनपदो लिला दै। गंजाम जिलेके पास, महेन्द्र पवेत, कटिग देशक उपरी 
सीमा बनता है । महानदी भर गोदावरीके मध्यका पूर्वी घाट महेन्धरमाखसे व्याप्त दै । 

१२९. महोदय-कान्यङ्ुन्न या कन्नौजका नाम है । इसका नाम गाधिनगर्‌ या गाधि. 
पुर मोर महादय भी है । राजरोखरके समय यह देश भतिसमृद्ध भोर सम्य था । 
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१३०. मार्व~-माख्व या अवन्ति देश । इसकी राजधानी उजयिनी थी । इसीका 
पूर्वीभाग दशाण देश कहा जाता था । इसकी राजधानी विदिशा या भेलसा कही जाती थी । 
सजकल्के उजयिनी, धोकपुर ( द शपुर ) यर धय ८ धार ) मालव दशके अन्तगत ये । वास्स्या- 
यन कामसूत्र जयमंगला टीकाके अनुसार उजयिनीका उत्तर-पदिचम देशश्च अपर-माख्व कहखाता 
था । महाभारतमें इसे भ्रतीच्य-मालव कड्या गया है । ( भीष्मपर्व, ११७, ३३; ११९; ८५ ) 

१३१. माव्य हिखर-परचिमी भारतका एक पव॑त | रामायणम वर्णित एक मास्यवान्‌ 
पवेत प्रसिद्ध हे, जहाँ सुभ्रीवकी प्राथेनापर श्रीरामचन्द्रने वर्षाकाट व्यतीत कियाथा। परन्तु 
यह मास्यवान्‌ दक्षिणापथका पवेत है। राजरोखरका यह माव्य-शिखर माल्वाक्रे समीप स्थित 
विन्ध्य-पवंतमालाकी एक चोटी प्रतीत होती है। 

१३२. माहिषक-नमेदाके निचे भागका वह प्रदेश; जिसकी राजधानी माहिष्मती 
नगरी थी । 

१३३. मादिष्मती-- वर्तमान महेश्वर नामक स्थान माहिष्पती नगरी है; जो इन्दौरसे 
४० मील दक्षिण नमदाके तटपर अवस्थित है। राजदोखरने इसे दक्षिगापथके जनपरदोमें 
छा है। 

१३४. मुरख- कालिदासने रधुवंशके चतु्थ-मग॑मे सह्य पर्व॑त ओर यपरान्त देशके 
निकट मुरला नामकी नदीका वणेन किया है। केरर्से अपरान्त तक सद्य पर्व॑तके आस-पास 
पठे हूए भू-भागका नाम मुरल है। यह मुरला नदीके तटपर बसा हुभा एक जनपद्‌ है । 
सम्भवतः यह मिरज देश है; जिसके भीतर बहती हई मुलमुधा या मुरला नदी मीमा नदीके 
साथ संगमे करती दहै | कुछ एेतिहासिक केरल देशकी काटी नदीको मुरखा मानते रै । 

१३५. मेकट--विन्ध्य-पवत-श्रेणीका एक भाग; जिसे अमर-कंटक कहते ह | यर्होसे 
नर्मदा नदीका उद्गम हेता दै । इस अमर-कंटकका नाम मेकल है ओर इससे प्रसूत नमंदा 
नदीका नाम मेकल-कन्यका है | 

१३६. मेरु--इपे महामेरु कहते है । यह जम्बू दीपके मध्यमे अवस्थित है । यह चारो 
सोर इलावृत्त वषेसे विरा हुमा है । 

१३५७. यमुना--प्रतिद्ध यमुना नदी ( दे° क्लिद्‌ ) । 

१३८. यवन--राजरोलरने भारतके पद्विचमी मागम यवन देशका अस्तित्व माना हे । 

१३९. रत्नवती- मल्य पवतमालकी एक नगरी । इसका वणन एक कथानकरमं 
बाया है । 

१४०. रमठ-यजरीखरके मतानुसार उत्तरीय भागे रमठ देश है। कर्निधमके अनुसार 
यष रोमक पर्वतका समीपवर्ती मू-भाग रै । सिन्धु नदके उत्तर यह समवान्‌ या रोमक पर्वत है; 
जो सार्टरंज कहा जाता है । इसे नमकका पाड कहते है । इसके समीपका देश रमठ कडा 
जाता है । रमठ नाम हीगकादहै। रमठ देशम उदन्नदहनेके कारणदही इसका नाम रमठ 
है । भतः यह निश्चय उसी दिदामें है। 

१४१. राव्ण-गंगा--राजदोखरने इसे दक्षिण दिशाकी नदी मानादहै; किन्तु इसके 
सम्बध कुछ पता नहीं चलता क्रि यह वर्तमान समयमे किस नामते प्रसिद्ध है। 


१४२. टका-रंकाके सम्करधमे एतिहासिक विह्वानोका मतभेद है । वतमान समयमे 
सिंहर्द्रीप या सीलोनको ठका माना जाता है । राजरोखरके मतसे धिहल्द्ीप छंकासे पथक्‌ 
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मानागयाहै। बालरामायण नाटकके दशाम अकम लंकाविजय करके पुष्पकविमान द्वारा 
रोटते हूए श्री रापचन्द्रको विभीषण कहत। है क्रि 'पद्यस्यप्रे जधिपरिखं मण्डलं सिहटा- 
नाम । अतः यह लंकासे आगे ओर कुमारीद्वीपके पहटे था । दुसरे, ठंकाका सीधा रास्ता 
रामेश्वरमसे न होकर ाव॑कोरसे टीक पडता रै । अतः मेडागास्कर नामक वतमान द्वीपको 
टकरा माना गया है । यहौँ सोनेकी खाने मीमिव्तीदहै। हमसे मी सिद्ध होता है कि सोनेकी 
केका सम्भवतः यही हो । एेसा मी एेतिहातिकोँका मत है । यदह मत राजरोखरसे मिख्ता हे। 

१४३. छाट~-यद देश दक्षिणी गुजरात भौर खानदेशको मिलाकर लाट कहा जाता 
था | माही भोर महोताके निचले भू-माग लट देशम थे | लाट देश-वासी संस्कृत बोलनेमं 
म्रन्द ओर प्राक्त भाष्रणमें प्रौददहोतेर्दै। राजदोखरने लाट देशका पर्याप्त वर्णन कियाहै। 
वतमान मडोच, बडोदा, भहमदानाद्‌ ओर खेड़ाके जिले खाट देशम ये । 

१४५. ठम्पाक--राजरोखरने लम्पाक जनपद का भस्तित्व उत्तरीय भारतम ल्खिा है। 
कर्निधभके मतानुसार यह्‌ हेनत्सांगका प्ोपोः नगर, पुटोदमीका लम्बरा नगर सौर वतमान 
समयका 'लमघमः नमक नगर है । यदह लम्पाक जनपद काबुल नदीके उत्तरीय तटपर मली- 
नगरसे पदिचम कुनार नर्द से पूर्वं ओर स्नो-पर्वेतसे उत्तरदहै। लम्पाक नामक भ्योतिषक्रा एक 
प्रसिद्ध प्रथ है । कवियोँके वणैनमे मो चन्द्रमागाक ऊपरी देशोमे लगम्पाकका होना प्रतीत दोताहै। 

१४५. रोहित गिरि- यह पूव भारतका एक पर्वत दहै; जो हिमालय पर्वत माटाकी 
रव भ्ेणीमे है । यदीमे लोहस्य या ब्रह्मपुत्र नद्‌का उद्गम होता है । 

१४६. टौहिय- ब्रह्मपुत्र नदका नाम है) यह लोहित गिरि या लोहित सरोषरसे 
निकलटकर तिन्बतकी सीमापर पर्वैकी थोर वहता हुभा ओर हिमाठयकी परिक्रमा करके दक्षिणकी 
सर यासामपसे होता हुभा बंगाल गंगासे मिक्ता है र सहस्र-मुख होकर बंगाल्की खाद 
गिरता रै । इसकी लम्बरा १८०० कौश है । 


१४७. ठंग -वंगाल्पदेश | इसे समतट् देश भी कते है। किसी समय टिपर सौर 
गाते पर्वततक इसकी सोमा थी। 


१४८. वंजुख--यह बंजुला या मंजला गोदावरीकी सहायक नदी है । इसका उद्गम 
पद््विमी घाट या सद्य-पाद पर्वतसे होता है। वज्ञलनाम बैतकाहै। सम्भव, इसमे वैत 
उत्पन्न होनेसे वेच्रवतीके समान इसका नाम व॑जुटा पड़ गयाहो | 

१४९. वत्सगुर्म- यह भिदभं प्रान्तका एक नगर है । कप्रर-मंजरीमे इमकी चचोौकी 
गहै रै। महाभारतके वनपर्वमे व॑रागुरम नामक स्थानका वर्णन है; जहोँसे नमदाका सोत 
निकल है । कामसूत्चमे इतका नाम वत्सगुमक कदा गया है| कामसूत्रकी रीका नजयमगलः 
मे टला है--ष्दक्षिणापथमें वत्स भौर गु नामके दौ सहोदर राजपुत्र ये । उनके द्वारा 
शासित देशका नाम वत्सगुखम है 1? बृहत्कथा मंजरीमे भी लिला दै :ः- 

अभूतां दाक्षिणायस्य ह्िजात सोम चामेणः 
वत्स-गुल्माभिधो पुत्रो" " "` वृ० कः० मं० १,३,४ । 

१५०. वरुण- भारतके नो भार्गोमे एक भागका नाम । वह सम्भवतः वतमान 

बोर्नियो है । पुराणोमे इसे वारण द्वीप मी कहा हे | 


१५१. वणी - राजरोखरने दक्षिण भारतकी नदियौमे इसका नाम च्लि दै । यदह स्य 
पवेतसे निकलता है । 
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१५२. वल्छार-- यह दक्षिण भारतके वल्छाल व॑श द्वारा शातित भूभाग वद्लार कदा 
जाता दै । मद्रास प्रान्तमे वैकटगिरि, चिन्तूर, वेस्लोरी जिलोका यह सम्मिलित मू-माग है । 

१५३. वर्हवब--उत्तरीय भारतके देशोमे इसकी गणना की गई रै। यह सम्भवतः 
राजतरंगिगीमे वर्णित वह्छपुर या वर्तमान वस्ल्वार है । यह कदमीरके दद्षिण-पूवकी ओर दै । 

१५४. बाणायुज्ञ--राजशेखर द्वारा यष उत्तर-भारतमें उस्लिखित किया गया है। 
यह अर देश दै । कालिदासने वनायु देशके घोड़ों की चर्चा खघुवंशमें की है । कोरटिस्यने . 
भी अर्थशास्त्रमे घोडोके छिए इस दशको उल्कृष्ट माना रै | 

१५५. वानवासक~- यह उत्तर कनारा देश है । टाठमीने इस देशका नाम वनाउसी 
लिखा है । यह वरदा नदीके बारै तटपर जसाहै, जो वरदा तुंगमद्राकी सहायक नदी है। 
वनवासी कदम्ब वंशके राजाभोकी राजधानी थी । इसके प्रवतेक राज्ञाका नाम मयूरष्वज था | 

१५६. बामनस्वामी- बामनस्वामीका यह मन्द्र कन्नोजके परचिमा भागम ह। 
पद्मपुराणके सष्िखंडमें छिला है कि अयोध्याके राजा रामचन्द्रे महोदय या कान्यक्रुग्ज नगरमे 
विष्णुके अवतार--वामनस्वामीका मन्द्र खापित क्ियाथा । ( देखिए्--नन्दूराल दे का 
भौगोलिक कोष, प° ८९) 

१५७. वाराणसी-- वाराणसी प्रसिद्ध नगरी काशो या बनारस । बनारसके समीपका 
भूभाग दसी नामसे प्रसिद्ध था। 

१५८. बातेघ्री-राजशेखरने परिचमी भारती नदियोमे इसका उस्ठेख किया है | 
यह सम्भवतः सावरमतीकी सहायक नदी वात्रक है; जो खेडाके पास सावरमतीसे मिलती हे । 

१५९. वास्हीक--यह व्यास ओर सतट्जकरे मध्यका भूमागदै जो केकयदेशके 
उत्तमं है । त्रिकांड रेष कोषके अनुसार यह त्रिगतं देशका नाम दै। बाहीक, बाहीक या 
जर्तीकके नामे यह देश प्रसिद्ध है। महाभारत ( कणपवं मध्याय ४४ )मे च्लि हैक 
ये वाद्वीक वल्खकी सर से भारतमे माए ओर उन्होने रावीके पश्चिम शाक्ठया स्यालकोट 
को अपनी राजधानी बनाया । कनिध्रमने अपने नोट ( प° ६८३ ) मं इसकी पृष्टिकीरै। 
कैय्यटने इन्द बहिस्‌ क्खिादहै मौर इनसे गो की उपमा देते हए शो्वादीकः' शब्दका 
प्रयोग किया है। 

१६०. वाहीक- यद पंचनद देशका नप्र है। इसे आर्ट मोर क्क भी कहते रह। 
कुवल्यमा ला-कथामें इसे टक््क देश ट्खिादै। राज्दोलसने मी इसे टक्कर ल्ल है। महा- 
भारतक टीकाकार नीखकंठने इस देशका परिचय ट्िा हैः- पेचानां सिन्धुषष्ठानां नदीनां 
यत्र संगमः । वाहीका नाम ते देदाः। महाभारत, महामाष्य मोर मष्टाध्यायीमे वाहीक 
देशके अनेक नगरों भौर प्रामोके नाम अति । कैय्यरने वादीकोकी उपमागौसेदीदै। 
सरखती कंटाभगणमे इन्दे बाहरी कहा गया रै, बहिभंवो वाहीकः? ¦ रातपथ ब्राह्मणमे टिखा 
है कि रदरका शव नाम पूव देशम भौर भव नाम वाहीकोमें प्रचल्तिदै ( दे° स कण ९. 
७, ३. ८ ) । भरत नाय्यशाख्के अनुसार वाहीक लोग उदीच्य माप्राका प्रयोग करते ये । मध्य- 
देशवासी षाद कोको प्रायः अनार्यवृत्तिका समद्चते ये । 

१६१. वितस्ता-- प॑जाबकी प्रसिद्ध स्चेलम नदी। 

१६२. विद्भे--यह बरार भौर खानदेशके कुछ भागको मिलाकर एक मू-भागका नाम 
था। काल्दिासने विदभं यर क्रथ-कैरिक दोनों देशोको एक दही छिलिा है। यह मारतका प्राचीन 
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भोर प्रसिद्ध राञ्य है । समय-समयपर इसकी सीमासों ओर राजधानियोमे प्रायः परिवर्तन होता 
रहा है । कुन्तङ देशके उत्तरीय भागते सीर इष्णाके तटसे न्म॑दाके मध्यका भाग विद्भं था । 
वतमान समयमे इसका व्यापक नाम महाराष्रू है। वरदा नदी विदर्भको दो मागम विभक्त 
करती दै। उत्तरीय भागका प्रधान खान अपरावती भोर दक्षिणभागका प्रतिष्ठान या 
पैटन है। 

१६३. विदेह-बिहार प्रान्तका तिरहूत जनपद; जिसकी राजधानी मिथिला थी । यदह 
देश मगधके पूर्वोत्तर है । यह एक ओर नेपाल्से सुरक्षित है । सीतामदरी, जनकपुर भोर 
सीताकरुंड तिरहूतका उत्तरीय भाग ओर चम्पारनका पञश्चिमोत्तर भाग प्राचीन विदेहमेथा। 
यह्‌ भारतका अतिप्राचीन सौर प्रसिद्ध देशष्ै। इसका प्राचीन नाम तीरभुक्ति है; जिसका 
अपभ्रंश तिरहूत है । 

१९४. विनहन- जहौ सरस्वती नदौ णुत हृद । यद खान यनेसरसे परिविमकी 
ओर ह । | 

१६५. विन्ध्य- प्रसिद्ध विन्ध्य पर्व॑त या विन्ध्यपर्वतमाखकी वह शाखा) जिसका 
नाम सतपुडा है । यह तातो ओर नर्मदाका मध्यभाग हे । 

१६8६. विपाशा पैजाब्रकी एक प्रसिद्ध नदी । यह कुस्ते ऊपर व्यास कुडसे निकर्कर 
पंजाबके मेदानोमिं आकर सतलजसे मिलती रै । इसका प्रसिद्ध नाम व्यास है| 

१६७. विशाटा--अवन्ति देशकी प्रधान नगरीका एक नाम । 

१६८. वेणा-कृष्णानदीकी एक सहायक नदो ( देखिए, वर्ण ) । 

१६९. वेदिदा-मोपाठ राज्यम वे्रवती या बेतवां नदीकरे तयपर भिल्लाके नामे 
परसिद्ध विदिशा नगरीके आस-पासका मू-भाग वैदिश कलत है । यह विदिशा या भेता 
नगरी भोपार्ते २६ मीक दक्षिणपूर्वं है । यह दशाणे देशकी राजधानी थी । सम्राट्‌ पुष्यमित्रका 
पुत्र मग्निमित्र अपने पताके समय इसी नगरमे राज्यपार ( गवनंर ) के रूपमे निवास करता 
था | कालिदासके माट्विकाग्निमित्र नाटके इसकी चचां है । वाणमद्के कादम्बरीका प्रधान 
नायक द्युद्रक बिदिकशाका राजाथा। 

१७०. वोक्राण- यह दिन्दुङ्कुश पर्वैतका बयदख्डान नगर है । कर्निघमने इसे भफगा- 
निस्तान मानाहै। यह मत प्रामाणिक मादूमदहोता रै । वदख्शान सम्भवतः वाह्लीक 
देशका नाम था। 

१७१. इक- शक लोगोनि भारतम प्रवेशकर जदा सर्वप्रथम अपना स्थान बनाया; 
उसे शकखान कहते है । यह पैजाबका प्रसिद्ध नगर स्यालकोट है । भारतम प्रथम आनेवाले 
ग्रीक राजा दमित्रस्‌ , मिदिरुल भौर दण सभी पहले-पहल इसी देशम माए तथा यह्‌ 
परग्परा पोच वीं शतान्दीतकर प्रचलित रही । दरददेशसे पश्चिमकी भोर बक्षु ( आक्छस ) या 
चक्षु ( जिह ) नदीके तय्पर शकोंका निवास था | पुराणो इस देशको शकद्वीप कहा हे । 
नन्दूढाल दे के भोगोटिक कोशम पुराणोके शकद्वीपकी यूनानी के ऊेखक टाव्मोके सीयि- 
यासे अपूव तुलना की गद है। टाद्मोकरा वर्णन पुराणोके ठेखोते अव्यधिक मिलता है 1 यवन 
ओर काम्बोजोके समान शक कमी आय ये | ब्राह्मणादर्शनसे स्टेच्छ हो गए । महाभाष्यं 
-कसकफ-यवनम्‌? समाससे मायौवतैसे निर्वासित श्ुद्रोका ग्रहण हे, चरक संहितामे शक रोग 
यव्नोके समान मांस, गेहं भौर माष्वीकका सेवन करते ये । 
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१७२. दातद्रु-प॑जावकी प्रसिद्ध नदी है । यह सतलजके नामसे प्रसिद्ध हे । 

१७३. सिप्रा-माख्वाकी प्रसिद्ध नदी; जिसके तटपर उज्जयिनी नगरी बसी है । 
काछिदासने अपने मेषदृूतमे सिप्राका व्णैन किया है | 

१७४. शक्तिमान्‌-- यह हिमाख्य पर्वतकी भरेणीका एक मागदहै; जो भारतके कुल 
परवतो एक है । नेपाट्की हिमाल्य थित शाखाका नाम श्ुक्तिमान्‌ है । 

१५५. सूरसेन- सूरसेन राज्यकी राजधानी मथुरा थी। राजरोखरने इसे उत्तर दिशाके 
दे शोमें उर्ठ्खित किया है सौर सूरसेनके किसी कुविन्द नामक राजाकीभी चर्चा की है 
इसके अन्तःपुरमे ट,ठ.ङ.ट, ख ओर घ आदि कठोर भक्षरोका उच्चारण वर्जित था विविध- 
तीथै-कस्पमें छिला है कि सूरसेन जनपदमें पंच खल ओर बारह वन ये| 


१७६ श्रंगवान्‌- यह महामेरके उत्तरी ओर तीसरा पर्वत है; जो उत्तर कुरु-व्षका 
पर्व॑त है । 

१७७. शोण--पूर्वदेशका प्रसिद्ध नद शोण; जो गोडबानेसे निकल्कर पटनाके समीप 
गंगासे मिलता है । 

१७८. श्रीपचेत-राजरोलरने दक्षिण भारतम इस पर्वतका उस्छेख किया है| यह 
प्रसिद्ध श्रीरोल भास्तके विख्यात तीर्थेमिं है । इसमें द्वादश य्योतिर्धिगोमे एक मस्लिकार्जन 
शिवका मन्दिर है । श्रीदौले मरिल्काजुनम्‌। यह स्थान सेंटर रेव्परेके उष्णा स्टेशनसे ५० 
मीढ दुर कुश्नुल नगरके समीप दै | 

१७९. दरवभ्रवती-- यष्ट गुजरातकी प्रसिद्ध साबरमती नदी रै | उवभ्रवतीका अपभ्रंश 
साबरमती हे । यह उत्तरी गुजरातसे चलकर कच्छकी खाद़ीमें गिरती रै । 

१८०. ए्वेतगिरि--यह महामेरसे उत्तर दूसरा पर्वत है; जिसपर दिरण्यवष स्थित है । 

१८१. सरयू--उत्तर प्रदेशकी प्रसिद्ध नदीं सरयू ; जिसके तटपर अयोध्या स्थित है | 
यह नदी कुमाऊंकी दोट्माखसे निकेलकर छपराकरे पास गंगसे संगम करती है । 

१८२. सरस्वती-राजदोखरने दो नदिरयोका नाम सरखती रखा है; उनमें एक उत्तर 
भारतकी सरखती है ओर दुसरी पश्चिम मारतकी । उत्तर भारतकी सरखती थनेसर भौर 
पथूदक ( पिहोवा) के पास बहती हृद विनशनमं छ्क्ष हो जाती है। पश्चिमी सरस्वती 
बड़ोद्‌के पट्रनके समीप बहती दै | इसकी एक छोटी शाखा कच्छकी भोर जाती है । उदय- 
पुरके पास घेवर द्यीलसे इस सरखतीका उद्गम होता है । 


१८३. सहुड-राजरोखरने इसे उत्तरी भारतके जनपदोम लिखा दहै । यह पश्चिमी 
सफगानिस्तानका एक भाग है । इसे वर्तमान समयमे सफेदकोहः भौर 'सम्ज बाजार नामसे 
कहा जाता है । 

१८४. सष्य-दक्षिण भारतके प्रसिद्ध पर्वतो ईह; जो पधिमी धाटमे सित है | उसके 
दक्षिणकी भोर काविरी भोर उत्तर की ओर गोदावरी बहती दै । 

१८५. सिन्धु-मारतके उत्तरी भागम सिन्धके नामसे प्रसिद्ध दै। इसे अंगरेजीमे 
इडस्‌ का जाता है । इसकी कई शाखार्णै अनेक नामोते प्रलिद्ध ह । महाभारत कालमे 
सिन्धु नामका महाजनपद था। इसके भन्तगेत दस रार भौर ये। 
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१८६. सिहट--प्रसिद्ध सीलोन द्वीपका नाम सिहल है। राजशेखरके मतसे यह 
काके अतिरिक्त एकद्वीपदहै) (देखिए, ठका } 

१८७. सौराषट- मारतकी पश्चिम दिशाका प्रसिद्ध॒ काटियावाद्‌ जनपद्‌ ओर गुजरात 
देशका कुछ भाग सोराष्टुके नामसे कदा जाता है । द्वारका नगरी इसी देशकी राजधानी 
धी | इसे आन देश भी कहते द | कुछ दिनों तक वलभी भी इसकी राजधानी थी । 

१८८. सुम्ह-राजशेखमगने पूर्वी भ{रतके जनपर्दोमिं इसकी गणना की दै । कालिदासने 
घुवंके चतुथे सगं ( २५१२८ इलोक ) मे इस देशकी चर्व कपिशा नदीके समीप की है । 
यह्‌ बंग भोग उत्कर देशकरे मध्यमे सित बंगाकी खादीके समीपक्रा देश हे। इसकी 
राजधानी ताप्रटिति याप्रतिद्ध तामदक थी। प्राचोन म्रन्थोमे इसके चार नाम पाये जते ई- 
ताम्रलिक्त, दामल्ति, ताम्रलिपिया तमालिनी | यदह वर्तमान तामदटक, कपिशा या कस्तयाके 
दक्षिण तटपर अवस्थित है । प्राचीन समयम यह भारतीय व्यापारक्रा प्रसिद्ध बंदरगाह था। 
इसके निवासी स॒म्राट्‌ कदे जाते; जो पश्चिम वंगाल्के निवासी ह । वर्तमान मिदिनापुर, 
हृगटी ओर वर्द॑मान यादि जिले सुम्हमे ये । 

१८९. सृपारक--राजरोखरके मतानुसार यह देश दक्षिण भारतम दै; जो थाना (खगा) 
जिठेका प्रसिद्ध सोपारा नामक जनपद्‌ दहै। यह वम्बह्से दक्षिण ३७ मीक ओर वासिमसे 
दक्षिण पूर्वं ४ मील दै । प्राचीन समयम यदह विस्तृत जनपद, एक राञ्य रहा होगा । सूवरारक 
कोकणका एक प्रदेश है । म॑खने श्रीकंटचरित ( २५, १०० ) मं लिला है, जहाँ जमदध्चिका 
निवासस्थान है | महाभारत ( आरण्यक पर्व) मे ल्वा है, वेदी दापौरके तात । 
जगदग्नेमेदात्मनःः | । 

१९०. सौम्य --प्रथ्वीके नो खंडे एक । यह भारतकर दक्षिण पश्चिमकी ओर है । 

१९१. हंसमार्ग-- इसे कालिदासने मेषदूतमे दंसनदारया ौच-रध्र च्लि है। 
पुराणोकरे अनुसार परश्चरामने अपने बाणसे क्रच पर्वतका मेदन क्रिया था। यतः काटिदासने 
इसे भगपति-यदोवत्मेः लिखा दै । यह कुमा्जमे केलासक्रे मागमे जानेवाला प्रसिद्ध नीति. 
दरा है; जो मारतको तिन्बतसे मिलाता है। 

१९२. हारहूरव-राजरोखरने इसकी गगना उत्तर प्रदेशके जनपदमिं की हे । यह 
सिन्धु नदी ओर ज्चेलमका मध्य भू-भाग प्रतीत दोता दै। यह गंडगदु पवत भौर नमकके 
पर्वतोके ास-पासक्रा खान है । क्निंघमका मी यदी मत है | कोटिल्यके र्थशास्रमं हारहूरव 
मुराका वर्णेन है । महामारतके आरण्यकपरवं ( अ० ४८ ) मे इसका नाम हारटूण दै-- 

“"पहवान्‌ दरदान्‌ सर्वान्‌ किरातान्‌ यवनान्‌ शकान्‌ 

हारहूणांश्च चीनांश्च तुप्रारान्‌ सेन्धर्वोँ्तथा । 

जागुडान्‌ रमठान्‌ मंडान्‌ ल्रीराञ्यानथ तदुगुणानः" ( २०-२१ ) 
अन्यत्र दारपूरिक या दारहूरिक नाम भी मिल्ता है । 

१९३. हस्विनापुर- कुर देराकी प्रसिद्ध राजधानी) जसि हास्तिन नामके राजाने 
साया था । यह गंगा दक्षिण तटपर, मेरर्से २२ मीर दुर उत्तर पदिनम कोणमे योर दिष्ीते 
५६ मील दक्षिण पूर्वं भाजमी खंडदरोके रूपम विद्यमान ह । 

१९४. हिडिम्बा--राजरोखरने हिडिम्बा नदीका उस्टेख पर््चिमी मारतकी नदियोमे 
कियाहै। इसे बिन्ध्यसे निकलनेवाटी चमेण्वती या चम्बल नदी मानाज्ञा सकता है। यह 
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परिचम भारतमें बहती हरै इटावाके पास एकचक्रा्मे यमुनासे मिलती है । महामारतके 
मतानुसार एकचक्र नदी हिडिम्ब बनके समीप है । यदीं भीमसेने हिडिम्बको मारकर 
हिडिम्बासे भिवाह किया था। यह चर्मण्वती नदी हिडिम्ब बनके समीप बहती है। सम्भवतः 
इसके नामकरणका यदी कारण हो। 

१९५. हिमवान्‌--भारतका प्रसिद्ध पवत हिमालय । 

१९६. हिमाटय--भारतका प्रसिद्ध पव॑त । 

१९७५. हूण-- राजरोखरने इसे उत्तरी भारतका एक प्रदेश लिखा दै, कालिदासने रधु- 
दिम्विजयमे भी इस देशका नामोस्टेव उत्तरकी र दी क्रिया है ओर उन्होने पारसीक या 
पदियासे इसके मागेका वणन किया है; जो र्षु ( सिन्धु) नदीको पार करनेपर प्राप्त होता दै। 

१९८. हड्क-- यदह उत्तर देशके जनपदो एक दहै, जो करमीरका उत्तरी भू-माग 
प्रतीत होता है । हेनस्सांग ज परिचिमसे कदमीरकी धाटीकी मोर गया, तत्र उसने शू-से- 
किया-लोः नगरमे प्रवेश किया, जो दृष््र का जाता था। राज-तरंगिणीमे वराह या 
वारामूलाके समीप हष्करपुरका वर्णन किया है । भाज भी वेट नदीके पूर्वं तटपर पपुष्करपुर' 
या “उष्करः नामक गांव स्थित हं, जो राजरोखरके हृटक जनपदका प्रतिनिधित्व करता दै । 
सम्भव है, यह समूचे कदमीरका नाम हदो; क्योकि उत्तरी भारतके देशोमे राजदोखरने 
कदमीरका नाम नदीं लखि ईे। 

१९९. हेम कूट--वह एकः वषं पवेत है, जो महामेरके दक्षिण योर का दूसरा पव॑त है । 
यद ` किपुरुष वष॑का प्रधान पव॑त है । यह पवेत हिमवान्‌ , हिमाख्य तथा मारतकरे उत्तरकी 
सोर स्थित है । श्री नन्दूखाल दे इसे नेपालका पव॑त मानते ह । कुछ एेतिहासिकर विद्रानोकर 
मतसे यह तिन्बत कहा जा सक्ता द । 


परिरि्ट--ः 
काव्यमीमांसामें उदरृत ग्रन्थ ओर आचायं 


काव्यमीमांसा जिन म्रन्ोंसे उदाहरण दिये गये है; उनके नामोँका उत्रेख 
राजशोखरने नदीं करिया है । इन्त जिनका पता खण सकरा ह, उनके नाम यहाँदिये 
जाते दहै- 
१--ऋष््रेद, २--यजुव॑द, ३-शतपथ ब्राहाग, ४--एेतरेय ब्राह्मण, ५-- निरुक्त) 
६- पातजर महाभाष्य, ७- रामायण, < महाभारतः, ९-गीत, १०-रघुवश, ११- 
कुमारसम्भव, १२--विक्रमोर्वशीय, १२--शाकुन्तल, १४--किराताजैनीय, १५-- जानकी- 
हरण, १६- कादम्बरी, १७-रिशुपाखवध, १८--हयग्रीववध, १९-मालतीपाधव, २०-- 
सूर्यशतक, २१ वेणीसंहार, २२--महानाटक, २३२- महिम्नः स्तोत्र, २४-त्राटरामायण, 
२५--भालभारत एवं २६--विद्धगाल-मञ्चिका । 
राजदोखरने जिन सादहिर्यकायें एवं आटंकारिक आचार्योके मत काठ्यमीमां सामं 
उद्‌ धृत किये है; उनके नामयेर्ईै-- 
१--सुरानन्द्‌, २--द्यामदेव, २३-- वामन; ४--उद्धट, ५--आपराजिति, ६-्रौदिणी, 
७--दद्रट, ८--काटिदास्, ९--बाक्पतिराज, १०--भवन्तिपुन्दरी, ११--स्मानन्दवद्धन, 
१२- रोद्ध आचाय पाद्यकीतिं भोर १२३-- मंग । 
इनमे वामन) उदूभट, आनन्दवर्धन भोर सद्रट प्रसिद्ध साहियकारदै। कुछ विद्रानोके 
मत उनकी रचनाक अनुकूल-वारकर्यो द्वारा तक्रित क्ये गये । संकारशाश्नके प्रसिद्ध 
सौर सवं प्राचीन विद्वान्‌ भामह तथा दण्डीका नाम नदीं दिया गया है; यद्यपि उनके भनु- 
यायियोके मत ओर भामहकरे अनेक विचारों पर स्पष्टरूपेण मीमांसा की गई दै। अनेक 
विषर्योके सूत्र उन्ह भामह द्राय दही प्राप्त दए ह| उनके मतोका उस्टेख 'भाचार्याःः के रूपमें 
प्रायः प्राप्त होता है । 
सके अतिरिक्त वायुपुराण ओर व्रह्माण्डपुराण योर विष्णु-धमात्तर पुराण आद्रिके आधार 
व्यि गये है । पास्यकीति, मंगल आदि जेन विद्धानोके उद्धरण भी दिये गये है| 
मरत-नाट्यशाल, वा्ख्यायन-कामशाल्न भोर कोटिीय-भरथशाख्रके नामका उस्टेख तो 
नटीं किया गया; किन्तु उनके भाव, उनकी दैटी ओर की-कदीं हन ग्रन्थक पूरे बाक्यभी 
उद्धृत किये गये ई । 


यिन 


परिरिष्ट-४ 


एेतिहासिक-प्रकाश्च 


राजरेखरकी काठ्यमीमांसाके अभ्ययनसे संस्कृत-साहित्य सम्बन्धी कुछ 
एेसी समस्यार्जोका समाधान होता है; जो कुछ दिर्नोसे बिद्वा्नोके टिए सन्देहका 
स्थान हृदे थी । हम सक्षेपतः उनकी चचां कर देना आवद्यक समद्यते ह । 


महाकवि भवभूति संस्कृतके प्रसिद्ध॒ नाटककार ई । उन्दने महावीरचरित, उत्तर 
रामचरित भौर माख्ती-माधव नामक तीन नाणक ल्खिरै। इन तीनोंका अभिनय उन्दोनि 
भगवान्‌ काल्प्रियनाथकी यात्राके अवसरपर कराया है। भतः एेतिहासिक विद्रानोमिं यद 
सन्देहका विषय बन गया कि यह काल-प्रियनाथ कौन? इन नाटकोके कतिपय टीकाकारोने 
उउ्जयिनीके महाकाल्की यर संकेत किया दै । किसीने विदं देशके पदमपुर नामक प्रापक 
मास-पास कार्प्रियनाथका अस्तित्व मान च्या दहै। इसका कारण यह कि भवभूतिने भपना 
निवासस्थान नहीं ल्लिाहै। दूसरे, एेते महाव्िदरानूका उज्जैन जेसे विश्रानगरीके किसी 
रालाके आश्रित होना आवदयक है। इस कल्पनाके अआधारपर मवभूतिका उजविनीकरे साथ 
आनुमानिक सम्बन्ध जोदा गया है | एेसी स्थितिमे कन्नोजके राजा यदशोवमाके साथ भवभूतिका 
या उनके नाटकोँका सम्बन्ध जोढनेमे कोई तुक नहीं बैठत । अतः एेतिहापिकोंकरे लिए यह्‌ 
एक समस्या थी । 


र।जशेखरके एक प्रकरणसे इस समस्याका सुन्दर भोर समीचीन सनाघधान होता ह। 
राजरोखर भी मवमूतिके एक-दो शतकोके भनन्तर कन्नोजके राजा मदेन्द्रपाल्के गु रदे 
ओर उन्होने भी अपनी नास्य-रचनार्णं वहीं कीं। इतना दी नही; वे कन्नोज के परम भक्त 
ये । उन्होने य्होकी सियो वेपष्र-विन्यासको सारे भारतके लिए आदरं माना है भोर काव्य- 
पाठकी सवे अधिक प्रय॑सा की है। मोगोलिकः वणेनमे उन्होनि प्रसंगानुसार कन्नोजकी चोदरी 
का वणेन करते हूए व्रह्मशिछा;, वामन स्वामी, गाधिपुर ओर काट्प्रियनाथकौ चर्चा कीदै। 
वामन स्वामीका मन्दिर प्राचीन पुराणो वणित दै भौर कन्नोजके पासहे। इसी प्रकार 
काल्प्रियनाथमभी कन्नौजके एक भागमेये। यह सर्वथा सम्भवदहै किशित्ररात्रि दिके 
अवसरपर इनका विश्चाल मेला च्णता होगा भोर उसीको लक्ष्य करके भवभूतिने अभिनय 
प्रदरोन कराया हो भोर उनके स्वापी यशोवर्माक्रा उस्सवमें पूर्णं सहयोग हो । 

अतः भवभूतिके वर्गित कालग्रियनाथ उञ्जैन या विदर्भके कोड कलित काल्प्रिय नदी; 
कन्नौजकरे कालप्रियनाथ ह-यह निर्िवाद्‌ कहा जा सकताहै। इसप्रकार भवमभूतिके 
नाटकोकी रचनाका यशोवमाके समय उसके राय्यमे होना संगत हो जाता है । काभ्यमीमांसामं 
इसी प्रकार अन्य अनेक विचारगीय एतिहासिक स्थल है, जिनपर विस्तृत विमद करनेका 
अवसर है । विसतारमयसे उनका उर्टेख नदीं क्रिया गया । 


कथससययरतनीिमो लन्र 


अनुक्रमणिका 
अनुकमणिका मे ( टि० ) संकेत से टिप्पणी समञ्चना चाहिए ओर उरिलखित 


षठ-संख्याओं की टिप्पणी मे शब्द्‌ को दना चाहिए | 


न्तु, जो शब्द भ्रन्थ 


ओर टिप्पणी--दोनों मे है, उनका निर्देदा अरग नहीं किया गया है । 
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